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कालिका पुराण 
( दितं रह ) 


( सरल हिन्द अनुवाद वहित जनोपयोगो संस्करण ) 
॥ 


सम्पादक : 
डा० चमनलाल गौतम - 
पूवं सम्पादक : जीवन यत्त", थुग षं्छृतिः 
रचयिता : मन्व महाविन्नान, तन्व्र महावित्ताने, उखपाखना महावित्रान, 
दिक मन्म विया, सन्त्रयोय, प्राणायामं ॐ अताघारणे रयोग, 
आकार द्धि, मन्त्र शक्ति खे रोग निदारण, विपत्ति 
निवारण, कानना दिदि, दिप्यु र्ह्य, 
शिव रध्य भादि 1 


प्रकाड्गाकंः 
संख संस्थान 
ख्वाजा कुतुब, (वेदनगर), वरेली (उ० ०) 
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प्रकाशक ˆ 


० चमनलाल गौतम 
सस्कृति संस्थान, 

स्वाजा कुतुव (षेद नगर 
बरेली (उ० भ्र०} 


म्पादक : 
डा० चमनलाल गौतम 


॥ । 
सर्वाधिकार सुरक्षित 
॥ 


भ्रयम मन्क्रण : 
१६७३ 


म) 


दरक : 

शतेन्द्र षो. माहिदवरो 
नव-र्पोति प्रेत, 

ठेठ भीक मार्ग, पु! 


शूष्यः 


सात कते विहाक््ववे मध" 


~ ग्ररष्ट 
द। श्र 

कालिका परोणके द्वितीय खण्ड पर दृष्टिपात करने स विदिव 
होवा क्रि यद्‌ एक विलेप योजना के अनूमार लिखा गया रै दमके 
समी बध्याय कृयफी बडे है योर उनमें नो वर्णेन तिये हैँ उनको सवाङ्ख 
पूणं गौर विशद वनानि कौचेष्टाकौ गई हं} परिव-पावंदी का उपास्यान 
जः नेकं पूर्णो मौर रामायण मादि विन्तारपूरवक क्रिया गया है, 
वह्‌ दम पुराणमे काफी परिविति ख्पमें दियामयाहै। इतनादही 
क्यो वही “काचिकापू सण का मुख्य वाप्रार है । प्रावेनी ही "काली" 
कहलाती है मीर उषी कोकनद स्वह बनाकर इस खण्ड का अध्िकाश 
कथानके पूराक्रियागयादहै) 

यद्यति पष्ठेती क जन्म, तत्स्दा जौर मगदान सिव के साय उसके 
विवाह्‌ क) कणत घ पृराणम भो पाया जाना है, पर उममे स्यान 
स्यान पर क्तिनी ही भिन्नताएु मीर्है। इमम मी तारकामुरके वव 
के निमित्त दिव-पा्वंती के विवाह ओौर उने स्कन्दकी ठउत्प्तिकी 
चर्चा, परस्रायहौ यहभी कतिक दिया गया दहैकरिइनदोनोवे 
विवाह का नित्वय ष्ठनेहीहो चुकाथा मोर परावतत वटव पहले 
ही चिदजी की सवाक्रिया करतीथो 1 जद कामदेवने क्िवजी षर 
लाक्रमण त्रिया तो ठस समय भी पत्रे वहा उपत्ि८यी बोर उसी 
भो देखकर शिवजी को काम-वेण उन इजा था 1 इभी प्रकार यह्‌ 
भौक्हयागयाटहै क्रि जिस ममय पार्वती तपस्या कर रहौीथी उस समय 
्िवरजी ने स्वय वेय दल कर उसकी परीक्नाली यी, मौर उसके 
आन्तरिक प्रेम का परिचय पाकर प्रणय की मिक्लार्मागो यौ । पार्वती 
रेक्दरा्यै ने बाद दति वनाही बुद्धी, पर अप मेरे षिता 
हिमवान के दायो मुभे कन्यादानके ख्पमे प्रण कर, निप 


(४) 


लौकिकं रीति की भी पूति हौ जाय \“ ये व बार्ते रामायणे बरमित 
क्िव-वार्गतो विवाह मे नही मिलतीं है । "गिव पुराण" में पार्गती 
की परील्लाङे लिए ब्रह्मचारी कवे मे शिवजी कामाना लिहः 
पद उनमे भ्रकट रूप से विवाह की कोई वात नही हुई । 

हस प्रकार इ पुराण मे वणित िव-पावेती चध्वि जन्य पुराणो 
की तुलना मे बहत कुद मौलिक नान पडठा है भौर उसमे हमको स्वा- 
भिकता मधिके जान पडती है। 
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इष पराण कै ^भराजधमं” वर्णेन मे दरुटनीति तथा गुप्तचर 
दिमाग का वर्णेत अपने देग का निरान्य ही है । राजा को 
सभो जिन्मेदार सरधिकारियौ भौर परिजनौकी जाव जितत प्रकार 
कएने कौ लिघा है, दीपा शायद ही बौर किसी ष्म ग्रन्य मे 
षो । राजा भते मत्रिधोकौ प्रामाणिकताकी जच क्सि प्रकारक 
हस सम्बन्य मे एक उदाहरण एस प्रकार ह-- 

“दासि, कशिल्षिनी, वृद्धा, मेधा ओर धूति वलौ स्त्र्या, जो 
गजमहृल कै भोतर मौर बाहुर खासी जाती रहृही है मौर राज मन्रियो 
से भी परिचित, उनके साथगृष्ठ स्पते मरणा करके राउ्याधि- 
कर्यो तथां परिजनो कौ परोक्षान्ली जाय । वे त्त्र अधिक्रारियोमे 
से जिम दूपित समन्ते उक प्स जाकर कटे कि राजाकी प्रमुख रानी 
अपक्षो चाहती है, यदि भापकौ दष्छाहौतौर्दे विलन की ब्दवेस्या 
करट) षती प्रकार महलोभे रहने वाली रात्रियो, राजपूचबधर, 
पुरर शृ, पोत्रवादिके वथिकोभो जाौच करनी धाद्िएु। वे 
जासूत स्तिया महल की स्वियोसे गस सूपे चर्वाकरे फि ममक 
राम्य-मघ्री भाषको चाद्ताहै मौर वास्तवमे भावक योग्यभोरै। 
मापवाहुतोचै मेत क्दासवतो द्रं । दष ्रकारको जवम जो व्यक्ति 
दोषी षिद्ध हो उनकी मस्वा डालना षाहिप्‌ । स्तियोको भी दण्ड दिया 


चाय बोर यदिदेसास्पक्ति ब्राह्मण होततोतो उते देश निक्राप्ता दिया 
काप ॥ 
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फेस ही परीक्षा अयं (घन) ओर घमं (य्न तथा कर्मकाण्ड) आदि 
के विषयमेभीकी जानी बाचश्यक् दहै भौर जो व्यक्ति किपिदशिसे 
राजासि प्रतिपोगिताका भाव रखता हो अथवा उप्तको हटाकर स्वय 
दासक दन बैठने की अमिलाया रषतादहो उन सवक्षो कटक स्वह 
सम्च कर, हूर हृदा देना ही बुद्धिमत्ता है । इम भव्याय के मन्तमे यह 
भी प्रकट करदिया गयादहै कि राजनीति की ये चात ृहुस्यति भौर 
शुक्र के राजनीति सम्बन्धी ग्रन्थोके भावार पर सण्हकी मरदर्हु। 
यद्यपि वर्तमान समयमे एकतश्र शासको (राजाभो) का भन्तहोजनि 
सेये बातत निरर्थक जाने पडती ई, जिम समय रज्य की बाण्डोर 
केवल एक दो व्पक्तिथोके हाथमे ही रहती थी बौर बन्य लोग उनको 
मारकर स्वय उस पद षये श्रहूण करनेके लिये सदेव डय रचते रहते 
थे उप्र समय निस्पन्द इत प्रकार की जानकारी वड मह्वप्र्णे थौ । 
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मद्यपि यह एक पौराणिक रचना है, र्सिमे कालिका (महाशक्ति) 
की पूजा, उपासना, जप, ध्यान वादि कादौ विकेप बणंन किया गना 
भौर देवी की विभिन्न शक्तियो-दुर्गा, चण्डी, तारा, कमारी, 
चिन्नमस्ता पूपावतो नादि की विभिन साधना विचिथो षर विस्तारके 
साथ प्रक डाला गवाह । हम जानते है कि याधुनिक विद्रव इम 
श्रक्ारके पूजा-प्राठको निरर्थक अर काल्पनिक व्तलतिहं भौर 
प्राचीन जान मागं वालोने मी उत्ते बहुत नीचे दजं कौ उपासना माना 
है, क्योक्रि उनके मतानुसार सबसे उच्चङोटि को उपामना अपनी त्मा 
कीरै । जब मनुष्य गपनौ आमा कोपरमात्माकाय श मानकर उसा 
ही ध्यान करनं लगतादहै तभी वह्‌ ब्रह्यत्ञान का अधिकारी वनताहै। 
पाठको को यहु देखकर कुदं बादचयं होया कि दढ साम्प्रदायिक होते 
हए मी कालिका-पराण के रचयिताने इस तथ्य को सर्व॑या सुला नरो 
दिया है , उन्होने न्व, पष्प, बस्त, नैवेद्य अदिस देवी की षोडशा 
चार पूजा करने का विधान वतलति हृषु भौ यहुसकेठकरदियादहै 
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कि साधक को देषो उपासना कर्ते समय यह मो घ्यानं लना बाहिएु 
क्रिये सव पदाथं परमात्मा केभश्षहै भौरहममीदइतीमेसे निकले 
( 
अह देवोऽथ नैवे पु्पगन्धादिकं श यत्‌ । 
पूजोपकरणा्थं च देवत्वमिह जायते 1 
देवाधा रोहयह देवो देव देवाम योजयेद्‌ । 
सर्वेषा देवत्तासृपुचा जायते शुदडधतापि च ॥ 
भरषात्‌-- श देव (दंशवर) ह--जव यह भवना दढ हो नाती है, 
तो पुष्य, गन्ध, नैवे आदि पूना के सभी उपकरण देव-स्वहप मालूम 
पडते लगते है । दईवर ही सवका मूल है इत्तयिर्मे भी ईश्वर है 
अतएव ईश्वर ही ईश्वर की पूजा करर्हा हैः भौर सव कु ईश्वरमय 
हतो हसी वस्तु मे णुदा कराग्ष्न हौ कंते उठ सकता है मरथाचु 
सभ पूजा सामग्री शुद्ध है मौर हम भी शुद्ध ह ।" 
यह वेदात-शास्य का सर्वोज्वि तिद्धान्त है यर याधुनिक विज्ञान 
हका खण्डन नही कर सका है । हभ जानते है कि अनेष पासडी भौर 
बातूनी मी स्वार्थसिद्धि वे तिये ब्रह्मज्ञान भोर “एकोऽ, द्वितीयो 
नास्ति" का दविदोरा पोटाक्रतेहै पर हम यहा वास्तविक वेदान्त 
सिद्धान्त भौर उम पर आन्तरिक विश्वासं रखने वालो की वचर्वाकर 
रहै इसरष्टिमे (कालिका पृराण' एक्‌ उपपुराण होते हृएभौ 
धोक दमि सिथनेत्र मीही अन्प रवनाओसे उत्तमर्है। 
मर > > 
जैमा हमारा निवम हमने षष पुराण दे उतते हौ भागकोभपने 
प्रमे प्रहण शिया है, [जते रार गुध षदधिक्षाएु प्राप्त कर सकते 


ै। मो वनं गभी पराणोमे बार-बार दुहराईजा पुव हं उनो घोड 
दिषां दै । ॥ 
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कालिका पुराण 
[ हितीय खण्ड ] 


भ्र 
॥ भौमायुर की तपस्या + 


स राजा नरक श्रौमाश्चिरज्जीदी मद्प्भूज १ 

मानुपेणव भावेन चिर राज्यमयाकरात्‌ ॥१ 

परेताया च व्यतीतायाः द्वापरस्य तु न्नेपत । 

अभवच्छोगितपुर दाणो नाम महासुर ५२ 

तस्याग्नदुर्गं नगर सत च शम्भुमददा वली 1 

सहस्वाहृदुपं प्रिय. पुन स वं वल ॥३ 

नरैण स्तम तम्य महर्म॑त्री व्यज।वत 1 

गम्ननागमनातित्यम यान्यानुग्रहैस्तवा । 

नयोरमभूद्‌ महाप्रौति पवनानलयोवंया ष्ट 

सच वाण समास्य महदेव जमत््रमृम्‌ । 

आसुरेणाय भवेन व्यचरज्चाकुवोमय 11५ 

त्तव्ससर्यान्‌ स नरको दृष्टवा तस्याद भूता कृतिम्‌ ! 

तेनैवे सह भावेन विहतुं मुपचक्रमे ५६ 

न ब्राह्मणान्‌ पूजयति यया पूर्वं तया द्धि । 

न च यज्ञेषु दानेपु पूर्वबन्मुदित स च 1७ 

माक्रण्डेय महूपि न कटा वह्‌ श्रोमान्‌ राजा नरके जो 
रिरीदौ कौर महान्‌ मुका वाला या + मानुपखावस्ञ दी चिरक््त 


3 


¶० [ काकिका पूर 


पर्यन्त उन सज्यश्ियाया॥ ११) प्रेता युवे ध्यत जनिषर्‌ 
द्वपर वे णेप म णौगितपुर्‌ म दाणनाम पामा मद्रान्‌ यमुर्‌ हाया 
॥२॥ उसवा थण्नि दुं नप्ररं या भौर वह वलवान्‌ कम्म शरा मवा 
था। उसके एक रह वाहृँ थी भीर दह्‌ दहत दुधपं पा तया रमा 
बरतिका प्रियपुव्या 13३) उषवौ रजानखक राथ यदीभादौ 
मिधताहा गयी धी) नित्यौ ममन मौर भागरम्न ते तपा परस्परम 
अनुग्रह से उन दोन मृ पवन गौर मनलकौदही मापि महुवोप्रतिद् 
गरईथी 1४ उसवाणने जगु वे प्रभु भगवान्‌ गम्भू षी ममार 
धनाकी थी यौर वह चिना भय वाला होष्र्‌ अमुर भावस विचरण 
क्रिया करताथा ॥५॥ उसीवे समर्गेमे व्ह भरव भी उसकी 
दस त्युदूभूत इति को देवर उसी बै साथ उमी भव मे 
विहारफरने का उसने भरम्भक्र दियाथा॥६॥ द्विजो । वह्‌ 
किर ब्र्ो का पनेन नदी कन्या था असे कि पदिक तिया क्रकाथा 


ओर वह धोमे नोरदोतदेनेमभौी पुवकोर्भात्ति प्रषन्ननदी होता 
या१७॥ 


न तथा विप्णुमभ्येति पृथिवौ वापि नाच्चति 1 
कामाद्याया तथा भक्तिस्तदा तस्याथ नाभवत्‌ 1८ 
एतस्मिन्नन्तरे धातुम्तनयो मुनिसत्तम 1 

वसिष्ठो नाम कामाघ्या द्रष्टु भ्रागज्योतिप गत 12 
ता दुर्या^यन्तरे नीलकूटदेवौ व्यवस्थिताम्‌ । 

द्रष्टु गन्तु वेसिष्ठस्यन द्वार नरको छदान्‌ ॥१० 
येतो वसिष्ठं कुपितो वचन परप मुनि 1 

भगाद नरक पोर गरहेयन्मुनियत्तम ॥११ 

कथ पुथिव्यास्तनयो वरादुस्य सुतोऽञ्जसा } 

देवी द्रष्टु ब्राह्यणस्य न ददासि तथागत ॥१२्‌ 
किते कुलोचितं कमं त्व करोपि धरात्मज! 

देवी प्रागग्योतिप गत्वा पूजयिष्ये जगन्पयीम्‌ ।१३ 


भोपरासुर कौ तपस्या ] ११ 


तत घ नरको राजा आएकाल क्षिते सुत । 
परुपेणाथ वाक्येन तमाक्षिप्य निरस्नवान्‌ ॥ 
तेतो मुनि स वुपित शशाप नरक नृपम्‌ 11१४ 


पूर्वं की तरह वह भगवान्‌ विप्णु के समीप मे गमन नही किया 
करता था मौर वह्‌ पृथिवी का भी अचंन नही कर्ता था। ठम व~ 
सरपरकामाष्यामे उम भाति कौ भक्ति उमकीनहीहू्ई्यी । 51 
शमी वीच मे विधाता का पुत्र मुनियो म परम श्रेष्ठ वसिष्ठ नाम वलि 
कयमास्ना का द्णंन करने के लिए प्राग्ज्योतिष पुर म ग्येये॥ ६ 
दुर्ग के अन्दर व्यवम्थित्त उम॒ नील दूट दैवी का दर्णनक्रने केलिये 
जाने कयौ वसिष्ठ मृनिकोनरकने हरनही दिया था ।१०॥ इते 
अनन्तर मुनि शेष वहन कूपिते होकर बीर नङ्की निन्दाकरतेटृए 
कडोर वचन वोत ये ।११। वसिष्ट मुनिने काते पृथिवीका 
पतवर ओर वराह का सृत अचानक ही ब्रह्मण को देवौ के दर्शन करने के 
लिये स्वाते नही करता है। १२1 है रजराकेषुन 1 तेरे कृल मे 
उचित क्मव्याहै ? जिघोकितू कर रहाहै। भ्राग्ज्गोतिप पुरम 
जाकर देवौ का पूजन करूप; १३) माकण्डेय मुनि नेकहा-- 
इसके अनन्तर जह राजा नरक जो पृष्ठी का पुत्र थाक्ालप्राप्ठ होकर 
कठोर वाक्यके द्वारा उस मुनि पर आक्षेप करके उसने उनको निरस्त 
करदिया या इमके उपरान्त उष मुनिने कुपिते होकर राजा नरक 
कोशापदेदिया था ।१४॥ 

नचिराद्‌ येन जातोऽसि तेन मानुपरूपिणा । 

मरण भविता पाप वराहकुल पासन ॥१५ 

मृते त्वयि महादेवी कामाख्या जगता प्रभुमू । 

पुजयिप्याम्यह्‌ पाप तिष्ठ यास्ये स्वमालयघ्‌ ॥१६ 

स्व यावज्जीविता पाप कामाख्यापि जगस्रनु । 

सर्वे परिकरं सार्घमन्तर्धानाय गच्छनु 1१७ 


ष्र्‌ [ कासिवी पणय 


इष्युवतवा ब्रह्मपुव स स्वस्यान गतयान्‌ मुपि ॥ 

यसिव्टस्तेन भौमेन निरस्त कुपितो भरणम्‌ ।¶८ 

गते वषिष्ठे नरक शीघ्र विस्मयमयुनः} 

जगाम देवीभवन नीतगुट महागिरिम्‌ ५१६ 

तेन गत्वा न चापयत कामाद्या कामरूविशीम्‌ 1 

न योनिमण्डल तस्या सवनि परिकर स्तया ॥२० 

तते स षिमना भूत्वा क्षिति सम्मार मातरम्‌ + 

पितर च जगन्नाथ तरफ प्रभूमव्ययम्‌ 11२१ 

वसिष्ट मृनिनेक्टा--हैवगह के बुल को व्लद्धनि कणे 
वालि) हे षापी । निमे जयी ठपन टज उमी मानष रूपमे 


मरणे कौ प्राप्त रोगा । १५ । तेरे मृती जाने परर जगतौ कौ प्रभु 
महादेवी कामास्याको र्म पित कहगा। हे पापी 1 तम पाँ स्थितं 


रोतो छपने निवाय स्यान कौ चता जाऊं ।१६1 है पापौ 1 जव 
तकत जीवित रेषा तव तक जगन्‌ की स्वामिनी यह कायाख्या देवी भी 
सव परिकरो के प्राय अतर्घान को प्राप्न हौ जावे ) ¶७। माकंण्टेय मुनि 
मे वहा--वह्‌ बरह्म्जी के पूत मनि इतना ककर अपने स्थान कौ चले 
परपिये) उम भमिकेपूवके द्वारा निरस्त किये हृ मुनि वमिष्ठ वहु 
ही अध्व कृपित हो ग्ये पे ॥ १९८॥ वसिष्ठ भूनि के चले जाने 
पट नेग्क शीर ही विस्य मे सयत होकर नीन कूट महान्‌ भिरि पर 
देवी के भवनमे चेता गया था) १६! वक पर जाकर उने कामरूप 
वालो कामाच्या देवी "को नही दैवा था । उसके योनिमण्डल को थौर 
सव पर्कं गोश्ली मद्री देवाथा २०1 इसके उपरा त वह वहत 
ही उदाम रौ गया या गौर माता पृथिवी का उसने स्मरण विया था । 
मरक ने अविचारी जगत्‌ के बाथ ग्रभु "दिताकः भीस्मरम स्यि 
धा11२१॥1 

न तावपि तदा यातौ यस्य प्रत्यक्षता द्विना 1 

श्युन्कन्तसमयस्येति नीतिदहीनस्य शम्भवे ॥२२ 


भोमानुर्‌ क तपस्या ] १३ 


चिर प्रतीक्ष्य तौ तत्र भौमो वच्घ्वजस्तदा । 

अग्राप्त्ितिविप्णु" म सशोक स्वं निवेशनम्‌ ॥२३ 

स गच्छन स्वग्रह्‌ भौम पृरीस्वादृ्टवस्तु मः) 

पूविया परित्यक्ता मलिनां वनितामिव 11२४ 

देव्यामन्तह्विताया तु वेदकादविवजितम्‌ । 

धुण्यम्वल्पदारजन तन पुर समपद्यत ॥२५ 

न देवास्ते गच्छन्ति न चिपान मटर्पय । 

वश्व नगरं तस्य स्वल्पयजक्रियोत्मतम्‌ ॥२९ 

ईतयो वहवो जाता मृताश्च बहवो जना 

लोहित्यनदराजोऽपि ठीननोयस्तदाऽभवत्‌ ॥२७ 

बहनि विपरीतानि दृष्टवा स नरकस्तदा । 

मेने मरणमासन्न मात्मनो ब्रह्मशापते ॥।२८ 

हे द्िनो 1 उम मम्यमे वे दोनो ही उसके मामनेप्रत्यक्नरूप 
मे प्रकट नी ट्ष्‌ धे क्योकि वह ममय का व्युल्क्रमण कम्ने वाला नौर 
शम्भक लिये नीनिमे व्ररनल्ो गयाधा । २२ {उस भूमिके पूत्रते 
वहां परचिरकालत्कउन दोनी प्रतीक्षाकी थो! उम समयमे 
वजध्वज वद बिष्णु भगवान्‌ गौर क्षिनि कोन प्रात कले वाना टौकर 
शोकमे युक्तो वपने घरमे चलागनाथा । २३1 अपने घरको जान 
दए उम भूमिके पृत्रने अपनीपुरीकोदेवाथाजो अपनी पएवंकौश्री 
मे परिव्यक्त यी गौर मनिन वनिता कीहो समानहोर्ीयी 1२४1 
उम देवी के अन्तर्धान हो जाने पर उनं पुर क्ये उमने वेद वाद से रहित 
ओर्‌ पवित्र दाराजनो कै स्वल्प रह्‌ जाने वाला हौ पायाथा।2५। 
वा परनतोदेव गण जतेरहैगौरन विप्र तया महूिगण हीजाया 
कर्ते 1 उमेका नगर वहुनही क्म यनोकी क्रिया तथा उत्मवौ 
वालाहोग्याथा 1२६) वट्तसी ईत्रियांउस यमयमे होगी 
(विना करने वाली ६ श्रकार की ईति दती है) भौर बहूतमे जन 


भामासुर की तपस्या १५ 
अचल मति हू थी 1 उस्न वाणके नगर की ओर दीप्त हुत को प्रेषित 
क्रियाया ॥३२्‌॥ दह्‌ शीघ्र गमन कदने वाते रथकेद्ाय शोणित पुर 
कोजा कर फिर उमने भूमिके पत्र नरक्का वृत्तातशीघ्रही वाण 
कै लिये निवेदन कर दिया था ।३३॥ जिम पकारसे वरसिष्ठमुनिने 
शपि दियाथा ओरजंते जम्वका अन्तर्धान हो गईं थी नौर जसं 

प्राग्ज्योत्तिय नाम वाले परमे विध्न उन्पनदहयो गया था ॥३४॥ भमि 

भोरे माधव का समय जितत तरह सै ण्यति क्रत हुमा था अर्थात्‌ समय 

क{ अत्तिक्रमण किया गया य--यह्‌ सव भूमपुन के उस्र हतने बलि 

केपुनवाणते कहदिया था ॥३५॥ 


स समाकारमितस्य सम्यग दवपराभवम्‌ 1 

स्वय जगाम नरक सभाजयितुमीश्वर ।1३६ 

स काचनविचिव्राग युक्तमश्वश्तस्तिभि । 

लोहचक्र च ववाघ्र मयू रध्वजभूषितम्‌ 11३७ 

हैमदण्डसितच्छवच्छादित किकिणीगण । 

नानारतनौीघरचितमारुरोह महारथम्‌ 11३८ 

सं सहस्रभुत श्रीमाश्चतुर गवलयु न 1 

प्राग्ज्योतिन भोमपुरमचिरादाजगाम हु 11३5 

तमासाद्य महावाहुर्वाण प्राग्ज्योतिपश्वरम्‌ । 

हीन पूवश्चिया मिनमपश्यत्नगर चतत्‌ ॥४० 

स तेच पूजितो वाणो यथायोग्य सुतेन को 1 

पप्रच्छ कि निमित्त ते हीनश्रीकमभूत्‌ परम्‌ ।४१ 

शरीर च यथापूव तथा न तव राजते । 

म॒नश्चतते नाति हृष्ट तत्र हेतु वदस्व मे 11४२ 

उसने समान आकार वाले मितरकरायहु पराभवणजोदैवकेदी 
ह्ाय हृ्ा था भरी भांति जानकर वह ईशर नरक को समयान अर्थाव्‌ 
साप्वना देने के लिये वर्ह स्वय ही गया था ॥३६॥ वद्‌ सुवण स रचित 


१६ { कालिका पुराष 


पिवित्रसद्धो दाने-तोन सौ भशरो से युक्त--ले के पहिपो वलि 
वैयाप्र--मयूर श्वन ष भूषित-- सुवणं के दण्ड वति सिदष्ठत दे समा- 
ष्छमदित--ङिद्धिमी मणो से समन्विह-अनेक रत्नो समूह 
निमिति मह्‌ प्य पर वह्‌ समाषूद हय। था ॥३७१।३८॥ दह्‌ एक 
सदय भूजभो वाता--दौमन्‌ चतुरद्धिनो सेनाजो मे युक्त होकर भौम 
(मर्व) दपुर प्राग््योनिपर्मे भीघ्रही समाग्तहो गयाभरा ॥ रेषा 
उमे समीप पटव करमहा दादू वाणने प्राणट्योत्तिय नरके स्वामौ 
बोपूवंधीसेहीनम्िकोओरउप्त नगर को देखा षा ॥४०। वह्‌ 
वदा पर पृथिवी के सुन उसके द्रा यथा उवितत रीति पे वह्‌ पनित 
शियाग्यापामर्यात्‌ उमका समुचित स्कार दियाया। भौर उतने 
पू्ाफाकि पि कर्यने तुम्हार पद्‌ दरभ्री ति हीनहो थाया 
१४९) दाणनेप््ध--नापका प्‌ शरीरे भर्या प्ति थामा 


प्ोभितं मतीत र्हा है! नपवा मन भौ पति के समान प्रसत ग्रही 
-- पवय ष्वा षारण है टी पृक्षे पाकर पतसे (॥४२॥ 


एवमादीनि पृष्टः स नरक. क्षितिनन्दनः । 

यथा वनिष्टवापतःभूत्‌ तत्‌ सवे तस्य चाद्रवीत्‌ ॥४३ 
यन्छु.तं भोमवदनत्तदृदूतविितं पुरा) 

क्षातवा तथा स प्रोवाच चाधो दखध्वज पुनः ॥६४ 
मदि मन्पुम्त्वया पार्थः ए दुरे णरौरिणाम्‌ | 
शप्रचन्‌ परियतेते नाभ्या पोऽपि होयते ॥४१ 
दरः एप प्रतोकार. कर्प धोरंदिमूषये। 

घदानवपि द्रतीषार श्तु मदति यम््रसि ॥४६ 
णप प्रतृपःपृष्य्याममाधारणमृतिमि + 

तै दानवो वावि दत्यो वाप्यययमुर 1४७ 
शप्त पिपरो दातरि ए्रकम्नन्‌ गदते नहि! 

भ षौटिप्पं दवदणे गाधं वर वुद्रितस्नत्‌ 1 

दपा कथ धरार प्र्ययव प्र धिय (४ 


भोमासुर कौ तम्या ] पृष 


तस्य चेष्टतमो देवौ विप्णुनित्यं सनातनः 1 

सर न शव्तत््य बुस्ते मनोऽनिष्ट मनागपि ॥ ४२ 

मार्कण्डेय मुनिनेकठा-इम प्रारसे वहूतसे प्रश्न पृष्ठे गये 
भूमिके पूत्रउमनरक् नै चिमतरहेसे वरिष्ठ मुनिक्ता दिया हुमा 
शाप हुजा यावदहं चमी उसको क्ट दिया या ॥४३॥ भूमि फेपृनसे 
जोभी भुनाधावहपटितेही दूत केद्वारा आनेद्ित्ि था! उस माति 
स जान षरके वाण उस वु घ्वजसिपुन वो्ताभा ॥४४॥ काणने 
कटहा--मापदो कऋोघ नटी करना चाहिए । यरीर धारयो को गख मौर 
युखचक्रकौ ही भांति परिवर्तित होत रहा भरत मर्थात्‌ सुके 
वाद दख गौर दुःखे पश्चत्‌ मुषलौट फेर कर बाया करत है । इन 
सुवदुखत्तेकोई भी हीन नही टमा करता है ॥४५॥ परन्तु घीर 
पुस्पोको विभूति के निथये उसमे प्रतीकार करनाही घादिएु! नाप 
भी अव उमक्ा प्रतीकारक्रनेके योग्यहोने रह । अयति व्रापष्तेभी 
प्रतीकारः करना हौ चारिए्‌ ॥ ४६१ पृचिदीम यह मनुष्य नसाघ्नारण 
विभूत्तियो से वधित होत्ता है । रेता सभो को ्टोता है चाहे कोद दनिव 
हो-दैत्य हो ययवा मनुर्‌ टो ॥५४७॥ राक्षन हौ यथवा किन्नर हो-- 
दन्द उनको सदन नही क्या करता! वह्‌ इन्ध देवगणो नेसाय 
इधर-उधर कुटिलता क्ता कररता है 1 गौर जिस-किसीभौ प्रकारसि 
उसकीश्रीवो श्रष्ठ करकैः उसे विनष्टकरदिया करता हू ॥४८) उस 
कापरम इष्टतम दव नित्य ही सनातन विष्णु भगवान्‌ तेषनद्रका 
थोडा सा भी यनिष्ठक्भी नटी क्या करतेर्हु प्डा 

य समाराघयेद्‌ विष्णु शर स्यानिष्टकारक. । 

तस्मं घर तु सच्छिद्र दत्वा त शातयत्वित ॥५० 

चिरमाराधितो विण्ण्‌ रिष्टान्‌ कामान्‌ प्रयच्छति 1 

महता कायदु देन पूजित सम्प्रसीदति ॥५१ 

विनेष्टदैवताप्‌जा विभूतिमतुला पमान्‌ 1 


॥. [ कालिका वराय 


क. प्राप्नोनि रते पूर्वंन वा पूर्वतर; क्वचित्‌ ॥५९ 

त्वया नाधित पूरव ब्रह्ा वा विप्णुसीश्वरः । 

तेन तेऽ्च महाविध्ना उलमत्य विषये तव (1५३ 

सोवा विप्म्‌. पालकस्ते न निसर्फानूकापफ. \ 

दन्तु ते ष कितेरवाव्यात्तया चाराधितो मुहुः ५४ 

दत्त छिद्र च ते विप्णु्नापराध्यास्त्वया द्विना । 

दतोऽन्यथा त्व भविता हृस्थरीरित्ि नः शू तम्‌ ५५५ 

सपराध्यस्त्वया भूष चतिष्ठ. परमो मुनिः । 

तेन स्मरणमात्रेण नायात क्षितिमाधवौ १५६ 

छ्रकेबनिष्ठ कणे वाताजो भो कोई भगवान्‌ विष्णुकी 
ममाराधना विमा करता है उनो मच्छर वरदान देकर उसका शातन 
करते है ॥५०)\ चिरकाल पर्यन्त जाराधनता कयि हृए्‌ भगवान्‌ विष्णु 
भेभोष्ट कामो को प्रदान विपा करते गौरमहान्‌ श्दीरकेदुषपे 
पूजा दपर दए वे परम प्रसन्न हो जाया कंसे है ॥५१॥ इष्ट देवता की 
परजा के विना फोन पप अतुभ विभूति बौ प्रात निमा करता दै भर्थातु 
कोभ नही पाह । पूर्वमे होने वानोवे भौ रेता कटौ भी कोई 
प्प पूर मे नड्‌ सुमा गया द ॥५२॥ वुमन पूं ब्रह्माजी की अपवा 
हशवर भगवान्‌ विष्णु कौ यदाधना नही फी ह) दती कारण ते दुभरको 
माज हौ विध्न समूत्पननहृए है योदुम्हारे विषयमेदी दै ॥५३। नो 
भगवान्‌ विष्णु दहै जो रवभाबेसे ही गनुकम्पा करे वानिहै बुम्हरे 
पालन कणे वलेनहौहो रेह । पिन्वु वमने पृथिवी दे व्यपे पुन. 
उाकी मारपना कौथो वपा विष्णु भगवान्‌ ते तुमदो छि्रदे 
दिया है) आपवो दिजो का अपराध नही कना चाहिए । यन््रथा इसे 
धापद्छश्री ह जपिि--एेमा हमने मुना है ॥५५॥ माफ पदम श्रष्ट 
दिष्ट मनि का वपयय कियाद टे भूप] इसलिये उप्त स्मरण मात्र 
य पृषिवी यर्‌ माध नही भमायह हृ है १५६॥ 


भ्दमासुर्‌ दो तम्या १६ 


तस्मात्व भित्र दुव्यस्व कौटिल्य हरिमेधस । 

नाधुना युज्यते सौम तवादासीनत्ाङृति ॥५७ 

यत्ते मचसि तातोऽयमिति सम्भरत्यय सते। 

चराह्‌ एव ते तात स च लाकान्तर गत॒ ॥\५८ 

चसाटोऽपि हरेर श इति यच्टृयते त्वया । 

तस्याश इत्यनूुशोण रेन वा क्रियते बद ॥\५य 

तस्मा वुरु शम्भोर्वा ब्रह्मणो वाधरुनाच्चनमु । 

सते प्रसन्न परममिष्टाम प्रदास्यति ।॥६० 

तिष्नो वा मुनिशापो वा महेतिर्बातिपीडकं 1 

विधौ प्रसन्न शम्भौ वा नचिरात््षयमेप्यति ।*६१ 

जात्तसम्प्रत्ययो भामो वाणस्य वचनात्‌ तदा । 

सुप्रीत समुवाचेद धीरघघनि स्वन्‌ ।६२ 

दमि! इसे कारणस नापहार भगवान्‌ कौ मधान 
युदिलता कौ समज्ञ तीचए्‌ 1 दे भौम! नयाव्‌ मूमदे पुत्र नरक । 
शख ममयम आपकी उदासीन नाह्ना का हाना युक्त नही होता हे । 
५५७॥ नो तुम्हार मन म यह है ।कं यह्‌ मर तावदे .्एघा विश्वास है 
वेह तो दूरे लोक मे चले यहे क्या वराहं हा मापक्र पिता ये। 
वहु चते गये दै ॥1५२॥1 वराह भो हरि भगवान्‌ क्राटोभणश दहै जिनका 
आप सेवन क्याक्रतेद। उपषकानश दै--यद्‌ अनुकम्पा हीहै। 
यह किस द्वारा किया जाता है, वतलादए्‌ ॥ ५६॥ इससे भय 
तुम भगवान्‌ शम्भ का ययवा ब्रह्माजी का भम्य्चन कंरिएु। 
वह्‌ प्रसन्न टाकर यापक परम नप काम प्रदान कर देमे 
॥ ६० ¶ विघ्न बववामुनिका शाप्रया पदा करन वाती महतौ 
ईति विघाता अयता शम्य भगदानू के प्रसन्न हानषरये छभौ 
शीघ्रो श्यको प्राप्त हो जायेय 1६१ 1 मार्कण्डेय मुनिने काउ 
समयं वाप क वचन स्ते भोम अर्यात्‌ नरम बो पूणं विष्वा समुत्पन्न 


२९ { कालका पुराण 


हयो गयाया। वह व॒ह्त हौ प्रसन्न होक्रर धीरता से घर ध्वनि वाला 
यह्‌ वचन बोला \६२1। 

यत्‌ त्वया यदितं बाण हित मे सिब्ववत्स॒ल 1 

तत्‌ का्यंमचिरादेव तपश्चरणमूत्तमम्‌ ॥६३ 

विष्णर्नाराधधनीयो मे सत्र हेतुस्त्वयोदित. । 

नैवाराध्यस्तथ शम्भुरन्तगु प्तः समे पुरे ॥६९४ 

तस्माद्‌ ब्रह्मा समाराध्यो वचनात्‌ तव मित्रक । 

तत्पुत्रस्य महावाहो लौहित्यस्यान्बु्तन्निधौ ॥६५ 

भवताध्यापित्चाह्‌ शिप्योऽय गुरुणा यथा । 

मित्र मित्र यथा धीर्‌ साम्ना परमवल्गुना ॥*६६ 

युक्त्वा स महावाहुर्वाण वच्चघ्वजस्तदा । 

यथावत्‌ पूजयामास तन्मित्र मित्रवत्सलः ॥६७ 

सर्च॑यित्वा यथायोय प्रस्थाप्य च वले सुतम्‌ । 

व्रह्ाराधनमत्युग्र कतु मिच्छन्‌ क्षितेः सुत. ॥६० 

सं तीरे नदराजस्य सोहिर्यस्य महात्मन. 1 

ब्रह्माचल समार्य तपस्तप्तुमुपस्थितः ।६६ 

स मानूपेण मानेन धितिपुत्र शत समा + 

जलाहा रत्रतेनेव खमानचं पित्यमहम्‌ 11७० 

भीम ने बृहा-है मिध षर प्यारक्ले वाते! जोभी 
भावने कारैः वद्‌ मेरि टै मर्थात्‌ भवा करने षाणाहै। वहै 
मुरम्तं हौ उत्तम तपश्र्या षर्गा।। ६३ ॥ मुतते भगवान्‌ विष्णु षी 
धासना नहो क्न चापि क्योकि उपमे हेतु व्नला दिया है । उषी 
भोति कम्प भगवान्‌ भमै भी जारथना नटी करनी वाहिएु षयोतिवे 
भरेदृरम मननगुसदै ५६४५४ प्म कारण द्रद्याजीकी ही गाराधना 
बरती परट्ए्रिपाहीद् मित्र । जाव्काभी कयन है। टे मदावाले ! 
उन एत पोरि्यहे जतब्ौ गानधिमे आपे इरा भष्यापिनि 


भोमामुग की तपत्या ] २१ 


क्यागयाहजिम तरहमे गृषके द्वारा जिप्य कौ पडाया जातादहै। 
है धीर ¡ जै्ेमिघ्को मिन प्रम वल्गु सामने किवाक्रताहै' 
॥६५।।६६॥ मार्कण्डेय मुनि ने कहा-- तना बाणमे वह्कर वहे मदा- 
वाहु वन, ध्वजने उम समय मे यथावत्‌ उममित्र कीपूनाकीयी 
कयोकिं वहे मित्रो परव्यार कटने वासा धा (६७1 लिति केपुत्र 
नरका ने यथोचित च्पमे अ्यंन करके यौर वलिक पृध्रकौप्रस्वापित 
करकैः अर्थात्‌ विदा करक उमने यत्यन्त उग्र ब्रह्माजी की बआाराघनवेरे 
करै दृच्छाकी थी ५॥६८॥ वह्‌ महात्मा लौहित्यकेतटपरजोकिनदो 
का राजाथा ब्रह्माचन पर्‌ समास्थित होकर तपश्चर्या करने कै निषे 
उपम्यितह्ो गया धा ॥६द॥ उमस्िनिकेपुप्रने मनुप्यो बे मानसे 
सौ वं तक जनके वहारे व्रत मे पिनामह्‌ बौ वर्चना पी धी ।७०। 

सन्तुष्टः णतव्पन्ति ब्रह्मा लोपितामह- 1 

भ्रत्यक्षीमृय नरकस्याग्रतः समुपस्यितः 11७१ 

प्रीतोऽस्मि ते वर दास्ये वर्‌ वरव मुद्र । 

उति चोवाच नरकं सर तदा कमनामेनः ॥५७२ 

सदृष्ट्वा स्व॑लोकेशं प्रत्यत कमनामनम्‌ 1 

प्रणध्य प्राञ्जलि. प्नेचे विनयानतकन्धरः ।1७३ 

देवामुरेभ्यो रक्षोम्य. स्वेभ्यो देवयोनितः। 

अवध्यत्व मुरण्र प्ठ वरमेकं प्रयच्छ मे ॥७४ 

अविच््टिन्ना सन्ततिर्मे यावच्चन्द्रौ रविस्तपेत्‌ । 

तावद्भवतु लोेण द्वितीयोऽय वरो मम ॥७५ 

तिलोत्तमा या देव्यः सदरुपयुरांयुताः । 

तास्ता मे दयिताः सन्तु सदृच्राणि तु पोदश ॥७६ 

सजेयत्व सदा श्रीर्मा न जहातु कदाचन 1 

ति पंच वरा मेऽच वृतास्त्वत्त. पितामह्‌ ।७अ 

मोको के पितामद्‌ मौ वपंतक तपक्रने केनत मृषरम 
भन्तं हए ये भौर प्रत्यदमं आङ्‌ चरक के मापने समुपस्यिन दो गवे 
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ये ७१। हे सृतव्रतार्म तुम पर वहत प्रसन्नौ गवाह । वुमद्) वरदान 
दगा जो भी चाहो वर मौगलो। उन भगवान्‌ कमन न यह उस 
अवमरपर नसकन कहा था 1७२ उस नरके समस्त लोधीवे स्वामी 
कमनासन प्रभु वा ब्रप्यक्ष दत्तेन करवै उसने उनवौ गरणाम वियाया 
भौर फिर दोनो को जोडकर विनय से अवनत वन्धर) कोकरवै वौला-टै 
मुरं! भाष मुन्ञे एक वरदान्‌ यह्‌ दीजिए म देवोमे--असुरो मे-- 
रक्षमों ते ओौर सभी व योन्यो मे अवथा होड व्यद वधहोतिषेः 
योग्य न रहं 11७३१७४१ मेरौ मन्तति भी विच्छिन्न न होवे भौर वह 


जव तव रह जव तक यै चन्द्र तथा दिवाकर ग्ह्‌। हे लोकरश्वर 1 तभीः 
तक नेरी सन्तति कथम वनी रहै- यदी मेरा दूरा वग्डान है 1८५५॥ 


तिलोतमा अदि जो देवि्यां सुन्दर रूप भौर गुणोसे समन्वित वेके 
सव मोनह महल मेरी दयिता रौ जवं ।॥७६॥ भून्ने थजेयत्व की प्रि 
होवे अर्यात्‌ क्समे भीं विजित नरीऊ } नौदंश्रो मृन्नकौौ कभी 


भी परित्यागन करे) हे पिनाभह ।येम्रे पाच वरह नो आपसे 
माज वरण करने कीं इच्छा प्रकट की है ॥७७] 


मायया मोदितो भौमो मुनिशप विस्मृत्य च } 
अन््दरान्तर वव्रे मुनिघापस्तथा स्थित ७८ 
एवमस्त्विति तान्‌ सर्वान्‌ वरान्‌ दत्त्वा पितामह ॥ 
उवाचेद द्वापरान्ते सन्ध्याया सुरकन्यका ॥७६ 
तिलोत्तमादयास्ते जाया सम्भविष्यन्ति भृते + 

न यावन्नारदौ याति वचध्वज पुर तव। 
तावन्न मैयुने योज्या भवता ता क्षिते सुत ॥म= 
इत्युक्त्वा मर्वतोवेण क्षणादन्तहितोऽभवत्‌ + 
मुदमासाय प्रयः स्त्यान नरकोऽभ्ययाद्‌ १८९ 
मतो मुदितल्तोक त नगर श्रीनिपेवितम्‌ 1 

सदा सोतसाहसम्पर्णमीत्िविष्न विवेजित्तम्‌ ५८२ 
अभवन्‌ पशृसधेएच वेाजिवारणवृम्भ्ै. \ 


भोमामुर फी तपत्या } २३ 


सम्पूर्णं देवराजस्य दयितेवाम गवती 1८३ 

उक्तीणेतपस्र शर त्वा वाणो दत्तवर तथा । 

स्वय पूनस्पातिष्ठद्‌ भौम चच्चघ्वज तदा (लष 

मरकण्डेयं महपि न कटा--वह्‌ भौम नरक माया से मोदित 
भथा था यीर मुनि केशापकये विस्मृतश्र दियएथा। मूनिका शाप 
उसी भांति स्थितया! उसन अन्य नभ्य वरदानो की याचनाकी 
यो ॥७८्\ पितामह ने देवा ही दोव रेस रौति मेउनमववरोको 
देकर यद्‌ कहा था--दापरके चन्त मे सन्ध्याम निलोच्तमा आदि सुर 
सन्या भरतत्ल मे तेरी परिन्यां ह्येमो । हे बजृध्वज 1 जव तक देवापि 
नारद तरेषुर मेनदीजतिह\ है क्षितिके पुन तवतक मपित 
उने साय मैपुन कमं नही करना चाहिए ।७द॥ ८० दूतना ही क्टवर 
सत्रलोको कष्ण एकहीक्षणमे वतघनिहो यथेये। नरकीभी 
परम प्रसन्नता की भ्रानि रवे अपते स्यान को गमन कर्‌ गया 
थां 1८१॥ इसके अनन्तर वट्‌ उम प्रमन्न लोगो वाले नमरको चला 
गयाथा। बट्‌ नगर! से निपेचित घा सौर मदा ही उत्साह मे परिपूर्ण 
यातय दत्तियो कै विघ्ना मे ररित या ॥८२्‌॥ वहु नगर देवराज की 
दयिता (घरी) नमरावती ही कै समान पणुभोके समुदायो सेयौर 
अश्व--गज कुम्भक मे परिपूणे टो गमा या ८) वाणे नरककी 
उत्तीणे तष गालात्तथा दिये हए वरो वला श्रवण करके उस ममयम 
चह वनु ध्वज के समोपमे पुन स्वय ममुपम्वित हो गया या ॥८४॥ 

स॒ गत्वा भोमनगर वाण प्राग्ज्योतिपाह्वयम्‌ 1 

पप्रच्छ नरक मित तपस सन्निवेशनम्‌ 1८१ 

चुत त्वया तपम्तप्त कि वा चीर्ण त्वया व्रतम्‌ 1 

कोटो चा चरो लब्धर्त्व ममास्यातुमहसि 11८६ 

हृष्ट तव पुर्‌ सर्वं प्रहष्टजनसदुलम्‌ 1 

सखाजिवारणसरत्नौरधे पूरित मगनस्वनं ॥=७ 

हश्यतेऽय त्वया पाल्य शस्यपूर्णमनामयम्‌ । 


२४ { कालिका पुराय 


करध्य्ता वा कथः ब्रह्मा वर' तुभ्य प्रदत्तवान्‌ ॥८्८ 
ब्रहा स्वयः पर्वनह्पधारी 
कामेश्वरी धतु मिह्ावतीण । 
तत्र स्वय सम्प्रति चलमेत्ति 
पुरा न यावच्छपते वसिष्ठ ॥=ढ 
सोऽय पुरे मे वल्िपुन राजते 
देवौधमेव्योऽप्यमरोत्तमाश् । 
ते्राहमैफो यरतोयभोजनो 
वपीण्यकरर्पं च तप शतानि व॑ ।'€० 
लौदिप्यतीरे धनवायुसेषिते 
मनीहरे प्राणभृना सुखप्रदे 1 
ततप प्रदत्तस्य मुख समागम 
च्छरद्‌ यधका शरदा शतानि मे 1६१ 
उसवाण ने नरक र प्राग्ञ्योषि नामक नगर भे गमन षरके 
फिर भपचे मिथ नरक म तपश्र्या कामुन्नि वेशन पूछा या ॥८१॥ 
उसने पृष्ठा फि आपत त्प कटा क्या धा बयवा मापने क्या ब्रतीको 
चीर्णं कियाथा। आने क्सिप्रकार कावर प्राप्तकिया थायट्‌ सभी 
आप मुञ्ञसे कनै कै योग्यं ह ।॥८६॥ भवं मनि गापके पुरकौ सम्पूणं पः 
से प्रसन्न जनो मे सकुल देवा है । मघ्व--गजर्गोर रल्नोकेसपूरोसे 
तथा मद्धूल ध्वनियो से भरा-पूया देखा रहै ।त७॥ आजञआपकेद्रारा 
पालन कै योगय प्रजो एव भूमि शस्त्रौ ते परिपृणं भर रोग रदति देदी 
जारही है! बाप बतलादये ब्रह्माजीने कसे पकी वरदान दिया 
था प्प नए्वनेक्टा-प्वतदे ख्यक धारण करने बते ब्रह्माजी 
स्वय काम्री को धारण करने पै लिये यटा पर यवती हए थे 
क्या पर जव स्वय यछ ममन विया वरता है जव तव पिते वसिष्ठं 
मुनि भाप नहीदेते है (तदे वतिपूव्र! व्‌ग्द मेरे परमे 


भौमामुर की तपम्या 1 भ. 


विराजित होने है जो देवो चमूदाय दवाय मेव्य ह मौर अमरो का उत्तम 
अद वरीं परं जेना जवे आहार करे कलासौ वपंतक 
तन्या करने वाला रहा या (८०! सौहित्य कातरं धन वायुने मेविन 
धा वह्‌ एरम मरोर या गौर श्राणियो को मुच प्रदान करने वानाथा॥ 
वहीं पर तपस्या करने पन प्रङृत्त हृष्‌ मृघ्ने मृख पूर्वक मौ वप एर वपं की 
ही भाति समागत हए ये ॥दषा1 
तत मतष्टत्रतुराननोञ्भवन्‌ 
परत्यक्नतो मा न्यगदच्च मद्धितम्‌ । 
तव प्रमभ्नोऽन्मि वर्‌" ययेप्मिनि 
दास्ये गृहागेति पुयऽव भूत्वा ॥६२ 
अवघ्यतामे सुरयोनित सुय 
दाच्छन्नसन्यानम्जेयता तया। 
सदा विभरतिनं जहातु मानिति 
वरश्च नार्यो नवयोवनान्विता ॥२३ 
एते वरा पच मयात्ततो वृता 
सोऽपि प्रतिश्रुत्य गतो निजाम्पर्दम्‌ 1 
ततोऽहयम्येत्व पुर निज मुदा 
मन्दिप्रवोरं सहित पुनस्तान्‌ 14४ 
पौरान्‌ मवन्धून्‌ सगपानमादयम्‌ 
दानेन मानेन च भोजनेन ॥३५ 
दनौीसि तम्य वते सुतस्तदा 
भौमत्य शर.त्वा ममृदे न तत्मात्‌ । 
द्द तदोचे वचन क्षिते मुत 
तत्कायुवन न च नूनृतोद्‌भरवम्‌ एद 
नते मूने शचापमनीत्य गन्तु 
भूवा मतिभिर त्तदा विषे षुर 


२९ [ कविका पुराण 


क्य तु भद्र भविता तवेह 
भावीत्यवश्य क्षितिप नित्यम्‌ ॥5७ 

कृतस्य करण नास्ति दैवाधिष्ठितकर्मण 1 

भावीत्यवश्य यद्भाग्य तत्र त्रह्णाप्यवाधकं 11९८ 

इसके उपरान्त चतुरानन वे ब्रह्मीजी प्रभननहो गवे ये यौद 
प्रत्यक्ष मे मपागतं होकर उन्होने मेरे दित के वचन वहेथे 1 उदनि मेरे 
सामने होकर गुल से कहा थाम वुञ्ल परप्रसननहो गयाहमौग जौ 
भी तुजे अभीष्ट होगा वही वर तुञ्को द्रगा-- तुम मृदमे वग ग्रहणं 
करलो ॥&२॥ मैने उने पाच वरदानो की याचना नव यी--मुर योनि 
मे मुरमे मेरी अवध्यता होवे- मेरी सन्तति कभी भी छिन्निन हौवे-- 
अजेयता मुने प्रा रहै विभूति सदा हौ वनी रहै ओरवभीभीमेरा 
परित्याग न करे । यीर प्रमश्रोप नव यौवन स समन्विते मेरी नारियं 
रोवे--ये हौ पाचि वरदान नेमो ये । उननेभी सभी वरदानो को 
प्रतिधत कियाथा ओर फिरवे अपने स्यान को चतेगयेधे। दमने 
उपरान्त म प्रसन्नता से यथने नगरमे प्राप्त होगयाथाः} फिरिर्भैने 
मन्वरियोभे ध्रष्टो कै स्हितापून उन नगर निवासियो कौ गणोके 
महिनि दान मात यौर भोजन के दवारा प्रसन्न किया था पेद दादा) 
माकण्डेय मनिने कटा ~ इस तरहसे उक्षके कहेहृए वचना ्र्बण करके 
वलिक पुत्र उ क्षण मे प्रसन्न नही हुमा था ओर उतत समयमे उसने 
भूमिके पुत्र मे यह वचन बेह धा वह्‌ वचन उस वालके युक्तथा 
भौर भूमृतौदभव नही था। अर्थात्‌ प्रिय स्गने वाल्ानही या ॥६६॥ 


चाणन वहा-है मि । उस समयम्‌ विधाता मागे भाक बुद्धि 
मूतिगरे शाप अतिक्रमण करने दीनही हूईथी। यहाँप्रर भाप्का 


भत्याण कैषहोगा। ह भूमिपृत्र 1 जो होनहार है वह्‌ नित्य ही अवश्य 
हो होने वाती है ॥६७॥ कयि हृए्‌ द॑व से अधिपित क्मरंक्ताक्रणनेही 


है। जो टानहार दै वह्‌ अवश्यं टी होगी ही उपे ब्रह्मा भी वाधक नहीं 
शा सवत टै ॥६६॥ 


नरकासुर उपष्यान | २७ 


तस्माच त्वं सुमहःवी यरस्रान पावकोपमान्‌ । 

सन्ध्याय च पृरस्कृत्य साचिग्ये विनियोजय ॥२६ 

द्वारि सस्याप्य वै वौ रान्‌ देवैरपि दुरासदान्‌ 1 

अतिक्रमस्व देवेश यदि लन्धवरो भवान्‌ ॥१०० 

विधिना यो वरो दत्तो भवते तनू-परीक्षयम्‌ । 

कतु मदसि जायायामयु नो जनयात्मजम, ॥\१०१ 

इत्यक्त्वा प्रययौ वाणो ययावत्‌ तेन पूजितः 1 

नरको मित्रवचन कुं सपरपचक्रमे ॥१०२ 

इस कारण से आप वहत महान्‌ वीर मासुरो को सन्धि करके 
उन्हे मामे करो ओर मन्विश्रोके पदो पर उनको नियुक्त कंसे ॥4९॥ 
जोदेवो कौभी दुरासदो ने वीरो को द्वार प्रर सस्थापिनि करो 1 
आप यद्वि वरदान प्राप्तभ्यिटृए हतो देवेश्वरक्य भी मति क्रमण 
करो ॥१००। विघने जोत्रर द्विया ह अकि लिये वहं परीक्षण दहै। 
भमत्र अजाया मे आस्मनको जरम दो 1१०१) इतना कृट्केर षाण 
उसमे द्वारा पूजित होकर वहां से चला ग्यामरा। नरकन भौ अपन 
मिघ्रकेद्ाराक्हेहुये वचनो करै भनृुभर्‌ दौ कायं करने का माष््म 
विया भा ॥१०२॥ 


8 ^ 


1 नरासुर उपष्स्यान 11 


ऋतुमत्या तु यायाया काते स नरकः कमात 1 
भगदत्त महार्घं मदवन्त सुमालिनम्‌ 1१ 
चतुरो जनयामास पृत्रानेतान्‌ क्षितेः सुतः 
महासत्वान्‌ महावीर्यान्‌ वोरं रन्यदु रासदान्‌ २ 
ततो वाणस्य कचनाद्‌ दयग्रोनं या युम्‌ { 


रद { श्ल्तिका पुराण 


प्र धायाथ समानीय सनापत्येऽ^थपचयत्‌ ॥३ 

मर सम्िहित श्रूर्वा हयग्रीव भौमिना। 

येये क्षिती तदा टयामन्नसुरास्तऽपि सगता ॥४ 

हयग्नोत मुरु श्रुप्वा नरकेण समागतम्‌ । 

निमुन्दसुन्दनामारावसुरौ सैनिक सह्‌ ॥५ 

चिरूपाक्षस्तदा दत्य सव तेन समागमन्‌ । 

तत स पश्चिमद्वारि नरक सेनया सह्‌ ।६ 

मुह दवाराधिष वक्र हयग्रीव तथोतर । 

पूवद्वारि निबुन्दन्तु विरपाक्ष तु दक्षिणे ॥७ 

माण्डेय मरिन क्टा--कानके सम्प्रा होने पर भूमिके 
पु नरनेत्रमरे ऋतुमती अपनी जावा मे भगदत्त-- महा शीप-- 
मदवत शौरसुमाी इन चार प्ोवा समृप्यनव्षाया जोकि 
महान्‌ सप्व बाते महान्‌ वीय--पराक्रम वात्र ओौरअन्य वीरोवे 
हारा दुरासदेये 1१1२] इसके अनतर वाणे वचनवे अनुसार 
हयप्रीव तथा मुष को घुला कर इनके साथर्साघ करके अपने सेना के 
अधिपत्य पदो पर अ्निपिक्त कर दिया शा ॥३।\ भोम के द्रा 
निमुक्त कयि हृए मुर गीर हयग्रीव को सुनकर उप्त समयमजोजोषी 
भूमि परअसूरयेवे भी स्र स्द्धत हौ गये ये।४। सरककेद्रारा समा 
गतमुरनौर हृयग्रीववधे सुनकरसेनावे सहित निसुदभोर रुद 
नाभा वाले तथा दैप्य विस्पाक्ष उस समयमये सभी समागत हौ गये 
धे । इसके अन-तर उत नरक न सेना बे साय पश्चिम द्वार परमुरुको 
द्वार काअधिष्ट वन दिया था तथा हयग्रीव का उत्तरं द्वार पर नियुते 
कियाथा। पूष दार पर निषुदकी शौर विरूपाक्ष षौ दक्षिण द्वार पर 
जिगुक्त विया या ॥५।॥६॥७॥ 

मध्ये पचजन मन्द सैनापप्येऽभ्यपेचयत्‌ । 

मुर क्षुरा-तान्‌ पाशाश्च पटुसदृस्ताण्ययोजयन्‌ न 


नरवासृुर उपाद्यान ] 


हारि तव्‌ पुररक्ना्थं सत्कृत क्षितिसूदुना 1 

एव पूर्वान्‌ पूर्वत रानवमत्व सुमन्रिण ॥क 
जनमुरं रेव सतत सोऽमुरो मुदितोऽभवत्‌ । 

पूर्वं मृहौत मव घ परित्यज्य क्षित. सृत. १० 
जासुर मावमासाद्य वाधते च्रिदिवौकस 1 

न देवान्‌ न मुनीन्‌ सर्वान्‌ न च जानाति काश्चन ॥११ 
सुरेश्वर जिगायाशु हयग्रीवसदायवान्‌ 1 

एव स चासुर भाव तन्वानो विचरन्‌ क्षितौ 1१२ 
वाणस्य वचनाच्छकर वाघयत्येव वै मुनीन्‌ 1 
देवेश्वर त्रिधा जित्वा हयग्रोवसट्ध्यवान्‌ 1१३ 
अदित्या कुण्डलयुग त्रिपु लोकेषु विश्न तम्‌ 1 
स्वेरल्नामृतल्रावि दु खविघ्नहर परम्‌ 11१४ 


मध्यमे प्रचजन सुन्द कौ सेनापति के माष्धिपत्य प्रद पर नियुक्न 
क्रिया था थववा अभिपिक्न करद्वियाथा। मुदकौ धरान्तं कौ भीर 
पाशाको ष्टं सदन्तो को योजित व्ियाथा 15 द्वारपर भूमिपृत्रके 
वारा पुर कौ रक्षाके लिये इनका सत्कारक्िया गयाथा1 इम प्रकार 
सेजोपू्वमेये त्तथा उसमे भी पहिति ये उन अच्छे मन्तरयोकौदह्टा 
दिया था ॥द॥ चह यमुर निरन्नर अनुराके ठी साथमे परम प्रसतन्न 
हा धा । उस भूमिके पृव्रने पूवे ग्रटण क्य हुए भाव का परित्याग 
केरिया या 1१०॥ वहं मासुर भावको प्रा्ठकेरकै देवोको वाघा 
दियाक्रवाया1 वहन तो देवोको--नमुनियो कोभौर कन्दी 
भ सयक्नो सटीं जानटा या अर्यात्‌ यन्य किसी काभी बादर नही क्या 
करना था (पत्‌ सुरवरको शोधी उसने हयभ्रीव की सहायता से 
युक्च होकर जीते लिया था इस प्रकारस्ते वह्‌ यामुर भाव को बाता 
हया ही थ्वी पर्‌ विचरण करिया करता था 1१२ वाणकेक्वनमे 
वह द्रव भनी सह्यवताः है चउमन्वित्त लवर च्व र स्वाभी इन्दे 
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बधादेताहँ मौरमुनियो कौ भीवाधा दिषाबेरताह। देवश को 
तीन प्रकार से जीतकर अदित्तिकेदोद्ण्डलोकोजोतीनो लोकोमे 
प्रवि जो सर्वरष्ना मन क) स्रवण क्लेवलिधे ओरदुयतया 
विघ्मौ का हरण करने वाले परम श्रेष्ठ घं ॥१३।१४॥ 

जहार नरको भौमौ निर्भीतो मूनिशापत । 

एव देवान्‌ वाधमानो मुनीन्‌ विप्रान क्षिते सुत । 

पचवर्व॑सहस्राणि राज्य प्राग्योत्तियेऽकरोत्‌ ॥(१५ 

एतस्मिन्नन्तरे देवी महाभारादिता क्षिति । 

बरह्माविप्णुमखान्‌ देवान्‌ रक्षार्थं शरण गता । 

इद चोव्राच धातार प्रणम्योर्वो समाधवम्‌ ।14६ 

दानवा रानसा दंत्या हरिणा ये च सूदिता । 

ते राज्ञा मन्दिरे जाना अधुना वलगविता ॥१७ 

तेपा भारमह्‌ सोद न शक्नोमि महत्तरम्‌ 1 

असंख्याताश्च ते सवे तान्‌ सचख्यातु न चोत्सहे ॥१८ 

अष्टौ शतसहस्राणि तेपा मूख्या महएवल । 

तेप्पप्यत्तिबलान्‌ वोद न ता्छक्नोमि चाधुना ॥१६ 

वाण वले सुत वर कस धेनुकमेवे च । 

अरिष्ट च प्रलम्ब च मुनामान मेर शलम्‌ २० 

चारणमुष्टिकौ मल्लौ जरासन्ध महावलम्‌ । 

नरक च हयग्रीव निसुन्द सुन्दमेव च ।\२१ 

भूमिकेपूत्रे नरकन मुनिक णाप ते ननिर्षोति होक्ररञउभ 
कुण्डलो हरण बर लिपाथा। इसतरह्‌ से देदो को--मुनियो को 
मौरदिपरोमोबाधाष्रता दए उत भूमिद पुत्रने पंच सहस वर्प॑तव 
श्राग्ग्योनिपमे राज्य वे शासन क्या था1१५। दसौ घौचमे महान्‌ 
भारभे पौष हृष पृष्वी देवी ब्रह्माविष्णु प्रमुप दैवो षी शरणा. 
गनिम यनो शादे तिये गयीथो। वहां षृध्वो नेब्र्यानी भौर 

 मधदप्रभु व्यप्र वरदे यट्‌क्टाथा । १६॥। पृथिदीने क्टा-- 


नर्वागुर उगनयान | ३१ 
दानव--राक्षम मोर्‌ दैत्य जो हरिकं दवारा सूदिन करद्वियेगयये व 
सव राजानो दे मन्दिरम दम समय मवसे मवित होकर समूत्नन 
हो यय थे ।१७॥ उनका इनना वधिक भार है कि उनश्ने मटन ओर 
वहन क्लम ममर्येनहीहू +! उनकी म्या इतनो नधिङ्है किम उन 
सवक्री मदग वत्तनान म मी ममं हूं वौर मूसे उतसाह नदी हति है 
किरम यनलाठे 1१८। उनम मुख्य महान्‌ वल वाले बाटममौ सह्य 
है 1 उनेमे भी भ्यधिकं बल वते मै इम ममय मे उनङ्गा वटन 
करने मे यममर्थं ह ॥१६॥ उनके नामो को वनात हए पृथी ने क्टा-- 
वाण--वलि का पृथ, वौर कम, धेनुक यरिट--श्रलम्व, सुनामा, मुर, 
शल, मल्त चारण मीर मृष्टिकि, महान्‌ वल शाली जरासन्ध, नरक, 
हयग्रीव, निसुन्द भौर गुनद ह ॥२०॥ २१॥ 

विरूपाक्ष पचजन हिदिम्ब च वक वलम्‌ 1 

जटासुरः च विर्मीरिमनायुधमलम्नपम्‌ ॥२२ 

सौभाम्य चे जरासन्ध द्विविद चापि वानरम्‌ 1 

धर्‌ तायुध महत्य णतागुधमयापरमू 1२३ 

ऋष्यग्यगसुत चैव युवाहुमतिवाहुकम्‌ । 

कालकरनास्तया दैत्यान्‌ हिरण्यपुरवासिन ॥२४ 

एतेषा तु पदशो भविीणहि दिने दिने । 

सोक्ान्‌ वोदुः न शक्नोमि ताश्रिघ्नन्तु सुरोत्तमा ॥>५ 

नचेदरक्षा प्रवुर्वेन्ति भवन्त सुरमत्तमा 1 

तदा विशीर्णा यास्यामि पातालमवताःधुना ॥>६ 

ततम्नदया वे भर.त्वा ब्रह्मविष्णुमहेश्यरा । 

षयूचुन्ते बरिप्याम क्ते भारविमोक्षणम्‌ ।२७ 

विसृज्य पृथिवी देवी सरे देवा सनातनम्‌ 1 

माघव तोपयामुर्भारावत्तरण धरति द्म 

तिरूप्राल--पय्यनन--टिरिम्ब--ववब--वल--नटामुर-- 
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किर्मीर मनायुध-- अलम्वुप--सौभाघ्या--जरामन्ध्र-वानर द्विविद-- 
श्रूतायुध -महादैत्य शतागुध--ऋप्य श्रद्ध सुत--सूवाहू--अति 
वाहुक--कालक्ञन- हिरष्य पुरवासी दत्य दन सवके पदो मे क्षोभो 
से दिनोदिन विणं होरहीह। हे सुरोत्तमो1 ४ लोको का 
चहन चरणे मे असमर्यं होरही हु \ अषप द्रनका विहनन करिये! 
॥२२--२५॥ यद्दे मुरश्रेष्ठमेरी रक्षानदी करेगे तोरम परमाधिक 
विशीर्णं होकर इस समय मे अवश होकर पातालमे चली जाऊंगी । 
। २६। माकण्डेय मर्हाप नेक्हा--इसवे अनन्तर ब्रह्मा--भगवान्‌ विष्णु 
शौर महेश्वर ने उसके वचन का श्रवण करके उन्होने यहव्हायावि 
पृथ्वीकै भारका विमोचन हम केरेगे । २७ पृथ्वीदेवीको विदा 
करके सभी देवगण सनातन माधव को भूमि के भारके उतारने 
विपयमे प्रसन्नकरनेलगेथ ॥२८॥ 

सत तुष्ट मुरान्‌ सर्वान्‌ स्वाशेरवरन्तु वं । 

क्ितौ भारावतारायेत्यक्त्वा स्वयमिह प्रभ ॥२४ 

अवतीर्णोऽथ देवक्या गर्भे भारावतारणं । 

विष्णु चावतरिष्यन्त ज्ञाप्वा देवा सनातनम्‌ 11३० 

रम्भातिलोत्तमा्याश्च देव्यो रूपगुणान्विता । 

क्षिता दत्पादयामासू सहस्राणि तु पोडल ॥३१ 

ता सर्वा हिमवल्पुष्ठे ्रीडमाना वरस्त्रिय ॥ 

अपश्यन्नेरको भौमस्त्रा जहार तदा हठात्‌ ॥३२ 

ते त्ता धिता देण्यो नीता प्रागृज्योत्तिप प्रति । 

नरक प्रार्थयामासु समय मेथुन प्रति ॥३३ 

नारदो यावदायाति नगर प्रति भौमते। 

अस्माक कुर रक्षा च तावच्रो मु च रमयुने ॥३४ 

स समेप्यति वीर त्वा न चिराप्नो ्यनृग्रहात्‌ । 

तेन ष्टा वय साधेमेयाम सगय त्वया ॥३५ 


लरवरमुर उपाय्यान } दरे 

वे परम ्रमन्न दकर समस्तसुयेने उन्टेनेवहाथार् वं 
खय भूमिमे उमङ्गे भारक उगारने के लिये अपने-अपने अशो से भवतं 
रिति होगै--इतना ककर प्रभू स्वय मी यहां षर भारके धवतारणमे 
देवकी गभंमे वतीं हए्चे। देवोने त्वयं भगवान्‌ बिष्णुको 
अवत्रीणं हते दण जान करजो दि सनातनदै1 उने देवगणो ने र्म्भा 
सौर त्तलोत्तमा वादि देवयो जो त्य लावष्य यौर गुणो > समन्वत 
यी उन सोन सहस्रा श उत्पादित कर दिया था ॥२८।२३०॥२३१ा वे 
मव परम ध्रेष्ठं नारि्यां हिमालय कै पृष्ट भाग परक्रौडाकरमे बाली 
थी। उनको भूमिके शूत्र नरकनेदेढाया ओर उनका हेढठमे भर्याब्‌ 
चल पूर्वन उस्ने हर्ण यर लियाथा। उम नरष न उन सवको घपिन 
पिपाथा भौर अपने प्राग्ज्योतिष नपर म उन चको ले मायाथा। 
नस्कने मनक प्रति समयउम उन सेप्रायनाक्ौ यो । उन्हनि कहा 
हे भौम ! जघ तकृ देवि नारदतेरे नपरषी नोरभति है त तक 
नापर हमारी रक्षाकरं नोर मैवुनदे परति हमको छोड दवे । ३२।३३। 
(३४१ वे शीघ्रही हमारे प्रनि अनुग्रदक्सेटै वीर } आपके समीप 
म भयेने। उनके द्वारा देखी मयी हम सय तुम्हारे माय सद्धम क्सने 
कै लिये नाजा्येमौ ॥३५॥ 

इति सम्भ्रायितस्ताभि्नरको भूमिनन्दन. ! 

ब्रहावाक्य तदा स्मृत्वा श्वमस्तरूचिवान्‌ महु ॥३६ 

र्नस्मिन्नन्तरे देवो भगवान्‌ लोकभावन । 

देवक्या जछराज्जतो वृद्धो नन्दगृहेऽनवन्‌ (३७ 

कसेशिघ्रलवादीन्‌ हत्वा द॑त्याननेङ्श. 1 

अकयेद्‌ द्वारकावास सागरे सलिलान्तरे 1३८ 

तत्राष्टौ कन्यकस्तन स्वघर्मेण च स्वीडृता 1 

कासिन्दी मनुपोहपा रुकिमणी रमणो तत. ॥३६ 

नग्भजित्तनया सत्या लश््मणा चार्हामिनो । 
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सुणीता णौलसम्पश्ना तथा जाम्वरवत्ती सी ॥८० 

एतमु शीष चततना द्यतुरषनस्यत्रग्यव। 

पटत्रिणद्रत्सया जाता वतदयसटहायिन ॥५१ 

श्युम्तरापम्यप्रमुता पृद्रतुगय महटावग्रु 

जातास्तत्र द्विजश्रष्टा णास्प्र शस्त्रे 7 षाविदा ॥५२ 

उनवद्वारा दूमप्रयार म प्राथता विया गयाउसभूमिवपृ्र 
नरकन उस अवसर पर ब्र्याजीके वाक्य फास्मरणव्ररवः णमाद्ी 
होवे -यहउमक्टाथा ।३६। दमी वोचम सोक्राकये रक्षाषरल 
वाने देव भगवान्‌ देदकीवे गभे सब्रुलनह्ये थ। भौर नदक 
घरमे पालित होकरवदेदृएये । *७। उनप्रभुनकण कशी भौर 
प्रलम्ब आदि अनर दैष्मावो मारबेर जतवै ल-न्रमागर मवी 
दृ द्वारा पुरो म अपना निवाम विया या ।३र। वह्‌पर उद 
अपने धम से जठक्याओकोस्वीकार क्याथा। उनम मानवी कै 
स्प वाली कनिदी यौ-रमणी-नग्नजित्‌ की पु्ी--सत्या-चार 
हास वाली लक्ष्मण परम सुशीत मौर शीत से सम्पन सती जाम्बवती 
णी ।३६।४०। वलदेव की सहायता वानरे उगको हून नारियामं 
भनुराग करने वाले उनको छत्तीस वप व्यतीत होगय य ।४१। है द्विज 
शष्ठ । उसके भहान्‌ वल वलि इस प्रकारस भ्रय्‌ म्न--साम्ब जिनम 
भरमुखथेपेसे पत्र समूत्पनहूये थेजोशस्त्र म भौर शस्त्र विधा म 
परम पणित ये ॥ ४२॥ 

अनेके निहता दंत्या भारभूतास्तदा क्षिते । 

प्रहृष्ट करीडमानश्च द्वा रकायामुत्रासस ॥४३ 

अथ शक्रस्तदायातो नरकेणादितो भृशम्‌ । 

द्वारका घ्रति कृप्णस्य दशनाय गण सह॒ ॥1४४ 

तच गत्वा परिष्वज्य कृपण लोकनमस्टृतमु । 

पूजितस्तेन वश आसने काचने स्थित ॥४१ 


करवासुर उपास्यान ` ६ 


कथयामास हरये नरकस्य विनेषितम्‌ 1 

शक्रो यथा पूरवदृत्त यया वा वरततेऽ्युना (1४६ 

भ्पृण कृष्ण महूवाहौ यदर्थमहमागत 1 

कथयिप्यामि त्द्‌ सवं तत्र शका न सकुरु 1४ 

भूमिपुत्रोऽसुरो नाम्ना नरक. सुरमदंन 1 

चिरजीवी पुरा विष्णुक्षितिभ्या परिपासितः 11४८ 

अधुना स सितति विष्णुमवनाय दुरासद. । 

वाणस्य वचनाद्‌ भौमौ ब्रह्माण प्य॑तोपयत्‌ ४८ 

उस समयमेजोभूमिके भारस्व्पय रेसेभनेकदैत्योको 
निहत कर दिया था? फिर प्रम प्रसत होकर क्रीडा करते हृए्‌ उन्होने 
दासामे निवास नियाया1४३। दमक अनन्तर इम््रदेव अपने गणो 
मै सटित नरके द्वारा अस्यन्त उत्पीडित होकर बहा पर समगत हुभा 
मौर द्वारकापे भगवान्‌ के दर्शेनके तिये ही उपस्थित था चा ।४४। 
वहा पर गमन करके लोगो कै दररा वन्दित धभ. दृष्ण का परिष्वजन 
करक उनके द्वारा पूजित होते हुए्‌ वह सुवणं के असन पर विराजमान 
होमयाथा॥ ४५॥ वहां पर उस इन्द्रदेवने भगवान्‌ हरिके लिय 
नर्क काजो विचेष्टििया वटसदक्हदियाया। नोप्ूर्वेमे ह्मःया 
मौरष्ससमयमहोरहार वहु ममी इन्द्रने निवेदनष्र दिमाया 
॥ ४६॥ दन्न षहा-दे महावाहो 1 हे श्रौटृष्ण । जिस प्रयोजन कै 
लियेर्म यहौ भाया हँ उपकरा आपश्रवण कीजिए) त्वह सभी वु्ठ 
निवेदन वसूया । इरमे अप कुछ भी शद्धा न करिए । ४७१ एक भूमि 
वा पृघ्रनरक नाम वाला अमूर जोमुरोक्य मदंन क्रे वालादह। 
वह्‌ चिरजीवी है भौर पिते भगवान्‌ विष्णु मौर क्षिति के दवाय पानिते 
हमा है 1 ४८। इभ षमरपम्‌ वह्‌ दुरामद वहे क्षिति मौर भगवान्‌ विष्णु 
पौ अवज्ञा वरदे वाणे वचनसे उगनेतवके दरार ब्रह्याजी कौ षरि 
तुष्ट बर चियादहै। ४६। 


३६ [ कालतिवा पुराण 
ब्रह्मत स वरान्‌ लब्ध्वाह्यतीवा भरत्‌ प्रद्षित. 1 
माधव पृथिवी वापि सस्मार न कदाचन्‌ ॥१० 
परवेमासीप्‌ सं धर्मात्मा द्याराधितसुरो व्रती } 
अधुना वाधते सर्वानासुर भावमध्ितः 11५१ 
अदिते कुण्डले मोहाज्जहाराभरतसम्मवे } 
देवानृषीन्‌ बाधमानो विग्राणामप्रिये रत. ॥५२ 
माचापि वाधते नित्य कामगामी दुयसतद । 
जेता तु सुरदैत्यानामवध्य सर्वदेहिनाम्‌ ॥५३ 
तव चाप्यन्तरग्क्षी त पाप जहि भूतये 1 

स्वदर्भ सवेदा देवमन्धर्वकन्यका ५४ 

पुरा परवतमुखये ततु हिमेवत्यवतारिता । 

चतुर्दश सहश्नाणि सदृखे दे णताधिके ॥५५ 

ता सर्वां कथका पाप. प्रसद्य वरदपित । 
जहार स दुराधर्णो हयम्रीवसहायवान ५६ 


ब्रह्माजी मे वेरदानो कौ प्राप्त करके वह भ्यन्त ही 
धमण्डीदहौ ग्याहै। वह्‌ इष समयमे एक्षादपितिहो ग्याहैकिनतो 
उने म्धवरके। भौन पृव्मीका कमी भी स्मरण कियाद । ५०। 
पूवम वहु धर्मात्माया सुरो की अराधनाक्चै धौ ओर वह व्रतधारी 
धा किन्बु इम समयमे वदे असुर भावक अश्र वाला होकर सबको 
चधा दिपा करना है ५१) अदिति के पन से समुदूभूत दोनो कुण्डलो 
भा मोदसे उतने हरणक्र लिधावा ओौरदैकगणोकौ भौर कऋपियो 
को वाधा देना हृत वयक अप्रेथकमरंमे वह्‌ र रहता है । ५२। 
वामगा दुरासद वह्‌ पुशलको मौ नित्य वाधा देताहै। वहूसुरोका 
भौरदैत्मोका जौते काला टै नवा समहन देदृध्रारियोसे वधक्रनेके 
भदोभ्य है भर्वात कोईभी देहधारी उसका वघ करनेमे समर्थं नही 
१५३१ आपदा भो वद्‌ भन्तरप्रशीहै 1 उप पापो रो पूत्तिके लिए 


नरकामुर उपाय्यान ] ३७ 


चश्च कीजिए । मव देवगणो न आपके लिये दवो ओर गन्धर्वो की क्न्य 
कटु पहिले मुख्य पवन पर हिमालयम्‌ यक्तारिते की यी! वे समलह 
सदस हँ । वरदानवे घषण्डमेभरेदहृए्‌ पपी उनन ये समी क्म्यक्राषे 
चलपूर्वकरहरणकस्यीर्है। कन दुगधपर्हु ओरहुयग्रीव कयै मदायना वाना 
दै 1 ५४--५६॥1 

सागरे यानि रत्नानि पृथिम्याच त्रिविष्टपे 1 

सानि सर्वाणि सहत्य प्रमथ्य सुरमानुपान्‌ 1५७ 

सीरे लौरिव्यती्थस्य सोऽकसेन्मणिपवतम्‌ । 

नम्मिन गिरौ पुरी रम्या वारयित्वाऽलकाहवयामु ॥५८ 

स। सर्वा वास्यामान देवगन्धरवंयोपित ! 

एक्वेणीधरा मर्वा सम्भागर्पार्वजिता ॥५६ 

स्वामेव ता गरताक्चन्त सनाथा कृष्टप्मता 1 

यावदागच्छति पूर भवतो नारदो मुनि ॥६० 

त्तायन्न मेधृनयन मौमत्व सक्रिप्यत्ति। 

इतिता सनय चक्‌ नरकस्य दुरात्मन ॥६१ 

सारदृश्व तदायात प्राग्ज्यातिपपृर प्रति । 

यदा त्व नरक हन्तु गन्ता तप्पुरमत्तमम्‌ ।1६२्‌ 

तम्मात्‌ त्व पापकर्माण नरक नरकोपमम्‌ । 

जहि देवमनुप्याणा कण्टक त दुरा्षदम्‌ ॥६३ 

मामरमजोमी रलर्है--दृथिवी नौर स्वम जादहुंउन 
सेवकौ महत करक नौर सुरा तथा मनुष्या का पण्या करे उमन 
लौहित्य तीये तट पर मणिं पवत यताया है ६ उम प्रवतत म अलका 
नामश्रली रम्यपुरीकी सदा केरक्र देवा मौर गर्धर्वोकी 
नारियोका व्हाँंपरद्ी उमने वता दिया द! वेमव एववेणीकी 
प्रण करने वानीर ओर सम्मोगसे वजजितरह | ५७ ६॥ वे मव 
अपहोही प्रनीञ्लाक्द्‌ रदीरह। हे उष्य 1 अय उन सयको सनाथ 


ईम [ कोफिकय पुरक 


करिए } जव तन आप पुर मै नारद मुनि आगमन करे ठ भौम । तवः 
तक उनके माय यून करने का तुमप्रयलन हीक्रगि। यहोच्हने 
दुरात्मा नरव के साथ समय क्यिथा। जिस समयमे नारद यनि उस 
्रागीत्तिय पुर कँ प्रति आयात हवि" ठसी समयमे माप उप्तवै ऽत्तम 
पुरम नर्क हनन द्रे के सिये ममन वरेगे \\ ९०--६२ दस 
कारणस उस पापकम करने वाते नरकके हीसट्शनस्वे को मार 
दीलिए क्योकि वह्‌ वहत दुरासद दै ओौर दर्ग तथा मनुरप्यौ का वणरश 
कै ।॥ ६२१) 

वधात्‌ तस्य क्षिति दवी पूतरशाक न चाप्स्यति) 

स्वयमेव वघ तस्य देवेभ्यो यदपाचत ।।६४ 

तस्मान्‌ त जहि पापिष्ठ नरकः पापपृरुषम्‌ । 

खीरत्नान्यपि रतनानि त निहप्य समुद्धर ॥६५ 

दुप्युक्तो जगता नाथ शक्रं ण सुमहाप्मना । 

प्रतिजन क्षितिसुत ह तु प्रति तदैव हि ।६६ 

पतिज्ञाय वध तस्य शक्रण सह्‌ वे शव 1 

तदैव यात्रामकरौत्‌ व र प्रति ॥६७ 

आर्य गरुड कृष्ण सत्यभामाद्वितीयके । 

श्राग्योतिपमुखोऽगच्छद्रामवेस्वरिद्रिव ययौ ।।६८ 

दिवमाक्रम्प गच्छन्तौ कृष्णशक्नौ महाययुती । 

यादवा ददृशुस्तत्र सूयिन्द्रमसौ यथा ॥६६ 

सस्तयमानौ गन्धर्वदरवरप्सरसा गण । 

छृष्ण क्र क्षणादेव मत्तौ स त्ावहृश्यत्तापू 1७० 

उयवे वधभररदेने समे देवो प्रथिवी पुर शोककौ नही प्रा 
हीगी षेयोवि जमन स्वयही उपै वध करने वे लिये देवतार्जा ते प्राथना 
कौयी । ६४1 दम कारण स उस महान्‌ पापी पाप पृर्यनरव क्य 
क कदिय। उलष{ हनन द्रङे स्वी रत्नोरो ठ्याअय रनौ 


नरकामुर उपास्यान ] ४ 


उद्धार कौीज्यि अर्थाद्‌ इन सवको वहां ले ब्ाहये “६५1 महान्‌ 
यामा वच्च इन््रके द्वारा इम प्रकार मे जगतोकेनाथसेक्हाग्यातो 

उन्हान पृथ्वी के वृत्र नरके हेननक्लेके लिये ग्रतिज्ञाकी यी जीर 
उसी समयमे मारदेते सा वचन दियाया 1६६} इन्धके साय भग 
चान्‌ केशव उरक वध कणे की प्रतिन्ना क्रे उन्होने उसी समयम 
प्रा्ज्योततिप पुर्‌ छौ योर याता करदी थो । ६७ । भगवान्‌ इष्ण ने 
ग्ड पर्‌ ममारोहण क्या था ओर उनके साय दूमरी मव्यमामाभीयी 
चे प्राण्योत्तिप की गौर मुख करवै चते गयेथ॒ मौर इनद्रदैव स्वगं भ 
शमन क्रगययथे । ६८! दिवलोक का याक्रमण करे गमन कुरत 
ह्ये इनदर नीरश्रौदृप्ण कै जो मटती यति मे सम्पन्ने यादवीने 
चर्टाषर मूं भौर चेन्दरके समानो इनदोनोकोदेखाथा 1 ६द। वे 
दोनो गन्धवे--देव जौर अप्मराआबे गणोके द्वारा मस्तवन निय दह्ये 


भे{श्रीङ्प्म गीर इन्दे क्षणमर मही आक्राणम जरश्यहो गय 
ये ॥७०॥ 


ततः क्षणेन गर्डेनाससाद जगतुपति 1 

पुर्‌ प्र्ज्योतिप रम्य नरकेण वशीडृतम्‌ ॥७१ 
स दुगं मौरवे पाणे पट्रहेसरं भयकरं । 
शुरान्तेकेष्टित पार्श्वे म्युपाशे रिवोच्तिम्‌ ॥७२्‌ 
निगच्छन्त प्रखन्‌ तस्मात्‌ नारद च ददश्चंस 1 
सत्तु देवमूनि श्रीमान. यदागान्नरक प्रत्ति 11७३ 
तदा प्राख्योतिप गत्वा सत्कृतस्तेन नारद । 
सगमे समय प्रोचे नरकाय स योपित्ताम्‌ 1७४ 
म्रवतंतेऽय चैत्रस्य गुषलवक्षस्य पचमी 1 

नवन्या तु घरापुत्र प्राप्नोति मह्दापदम्‌ (७५ 
तदा यदि चतुदश्या सृस्नाता योपितर्त्विम ‡ 
सुरतेषु त्वया तव प्रयाक्तच्या यथासृखम्‌ 11७६ 


४५ ( कालिका पुंगव 


नादरस्य वव श्रत्वा नरक भयमौहित । 

आसार च प्रसार च नगरे न्यवेदयन्‌ ७७ 

फिरक्षणभःरमेषही जग केस्वामींगर्ड वेद्ारा चरसे 
भक्ते परम रथ्य प्राग्न्योततिष परमे प्रा्तहो गये धे ज्यात्‌ वह्‌ पर 
पटू गयेये । ७१} वह दुग ष्ट सहर भयद्ुर मौरव पासि नीर 
भ्रान्तो से वेष्टित या भौर पाश्च मे मूत्यु पाशो के समान उच्छितिधा! 
1 ७२। उन्होने उन पुरे उषी समयमे निग्लतै हुये नारद कौदैवा 
था। वह देव मून श्रीमान जयनरषके प्रति गये ये 1७३। उस 
समयम श्रागज्योतिषमे गमन करके वे नारद मुनि उसके द्वारा सत्र 
कोप्रा्तटयेषे ! उ-हनिनरकम योपतोकेमाय सन्नम क्रमेम 
उस समयक दिया ।७४। माजचैवमस के गुदे पकी पञ्चमी 
्रवृत्तहै। है धरापुर। नवमी तियिमे तुम महात्‌. आष्दामोकोः 
प्रात करते हो १७। उस समयमे बठुदशौ म दि ये यौपिनै सुलात 
दौ उसी समय मे तुमको सुव पूवक सुताम मरकत वरी चाहिष } 
॥७६। देवि नारदजी के इष वधत का श्रवण करके नरकं भये 
माहितिहो गयाथा। उसने आसार कौर प्रसार नमर्‌ मै निर्वोदतकर्‌ 
दिया था ॥७७/ 

रक्षिभी रक्षित राज्य रक्षित च समन्तत । 

भयहर्पयुतो भौम समय समवैत ५७८ 

तस्मिन्नवसर प्राप हृप्य पराग्योतिष पुरम । 

भ्रयम परिचि द्वारमासाद्य गरुडध्वज 11७६ 

पाणाना पटसहस्राणि कषुरानु सञ्छ्यि नैक्धा+ 

जपान स गुरु दैव्यं सानूुग्र च सवान्धमू ।॥८० 

पट्सदेस्रा महावीरा दानवा दवारि सस्थिता + 

हताश्च ण हरिणा तदेव गुरणा सह्‌ ॥।*१ 

मूग हत्व समु पूतास्तस्याप्राग्च पद्‌ } 


नेरकानुर उपाम्यान | ५१ 


अवान्‌ चक्रणतदा खण्टलोऽन्याश्च दानवान्‌ ॥८२्‌ 
ततोऽभेकशि नास्षघानतिक्रम्य जनार्दन 1 
सगण स्रानुग चैव निनृन्द समपोययन्‌ 11८३ 
एकः यो सोघयेद्देवान. सहु वत्मरान, पृस 1 
शक्रः च समतिक्रभ्य महावीरपरात्रम ॥।न४ 
मौम (नरक) ने रष्धसोने मुरक्निन नारको मघ्रीश्नोरने 
राज्य को रक्षतत क्र द्वियाया1 नौर्‌ भय तथाप मे दुन नग्कं 
नेममयकीश्रनीला भीषो\ उम नवमेरम मप्वान्‌, श्री कृष्ण 
प्राम्न्योतिप नगरमे श्रात्त हा ययये। प्रथम ग्ट ध्वज भगवान, 
पश्चिम द्वार परः प्रास्य थे \ ७६ । छ मरे पामो कुरो का नित 
भरह्ारम भवी भोनष्येन क्के उन्टोनि गणोक माष नौर वान्वा 
कै महि मृटदैस्यवाद्ननकर दिया था १८०॥ पठं सट महान, 
योर्‌ दागव दवार्‌ पर म्यत चे भगवान टि न उमो ममयममृर्के 
माथी चक्रमे निट्नबर दिये 1 ८१। पुलको मारकर द्रुमरजौ 
८ मटर उमके पतर धे उन समय उनको चक्रमे मार गिराया था सौर 
भन्यदातवाकोभो खण्टखण्डक्र द्वियराया ॥८२।॥ इनके उपरान्त 
वहां पर अनेकरजो शिलाजआ वे मपयथेउन मव का जतिक्रमण करके 
भगवान्‌ जनार्दन ने गणो कै महिन नौर्‌ जगृचरो स॒ मधुन निमुन्द का 
मार्‌ पिराया था ८२। निमनेण्क्टौ न परते सरद वपंतकदेवाये 
यद्धक्ियाथा मौर महान्‌ पगक्रम वाला वीरथा उसने दद्ध पर जट 
मणर्रियाया॥ त] 
त जघान हयग्रीव समतिकनम्य केदाव 1 
मध्ये लौटित्यसन्ञस्य नगवान्‌. देवकी सृत ॥८५ 
ओौदवाया विश्पान्च सुन्द हत्वा महाबल 1 
तने पचजन चीर जघान परमेश्वर 11८६ 
एतान. दव्वा महाकायान. महवीयनि. दूरामदान ॥ 
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आमृमाद जमन्नाय पुर प्राग्योनिपास्वयम्‌ |< 

वियल्सथेर्देवतं सर्वेनीरदेन महात्मना 1 

जयशब्दं स्तूयमान प्रविवेण ययेश्वर' ॥ ८८ 

श्रिया युप्तां दीप्यमाना प्रकोशाटालमृपिताम्‌ ॥ 

ममेनेनगेरौ विष्णु वरिमिन्द्रस्ामरावनी ॥८६ 

तत्र यद्र महद्भूत नानाप्रटेरणोयनप्‌ । 

भीन्णा ध्रासतजनन शूराणा हूंवर्धनम, 1 

यथा देवासर्‌ युद्ध तथैव समपद्यत ॥६० 

तत शाद्धविनिमुकनंरवाणैस्तान. दानवान. वहून्‌, 1 

निजघान महावाहूगरुडस्यो जनार्दन ॥६१ 

अष्टी णतसहसूणि अष्टौ शतेशनानि च । 

हेत्वासुरान महावादर्नरक त समासदन्‌ ॥६२ 

भगवान्‌ केणव ने आक्रमण करवै उस हुयम्रीव फा हनन किया 
धा) महान्‌ वच्वान्‌ भगवान्‌ देवकी पुने मध्यमे लौहित्य नमक 
की अदक्षा भर विरूपा ओर सन्द वा हनन किया धा । दुमे अनन्तर 
फिर परमेश्वर ने वोर पय्चजन को मारा था ८५--८६॥ इन महान्‌ 
शरीरो बराल तथा महान्‌ वीये वति दुरासदो का वघ करके फिर जगत्‌ 
के नाथ ्रारज्योनिष पुरम धाप्रहो गये ये ॥८७॥ आकाशमे स्थित 
देवोके द्वारा तथा महात्मा नारदके द्वारा जय--ज्यवार कौ ध्वमिसे 
मस्तवन कथि गये दशरने प्रेण किया धा ८८॥ उन भगवान्‌ 
विष्णु नेश्री से समत दैरीप्यमान- काश अदरलिकामो से 
विभूपितत उस नगरो बो रषाही समक्षाथादि क्यायह इन्द्रकी 
भमरावती है ॥र६ै॥ वहां पर महान्‌ युद्ध हओ था जिसमे अनेक 


पारक शस्त्रस्य! वह्‌ वृद्ध ठेस भयड्धुर हुआथा जो डरपोकय 
को भयदेने वालाधा ओरशुरोके पको वदने बालाया जैसा 


तरि देवामुर गुद हूना चा ठीक उसी प्रकारका यह युद्धभी द्भ था 
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॥ ६०॥ फिर यड पर विराजन्पन्‌ महु वाहमौ वाते जनार्दन प्ररु 
नै मपने शराद्धं नामक घनुपमे ष्टे गये वाणो के द्रा उन वहृत--ते 
दानवोकरहगेन कर दिया या! द१। महान्‌ वाहू मे समन्वित परभ 
माठ सौ बहतर भौर जाटमौ मनुसो को मारवर नरक वे समीपम पह 
गये यै ।६२। 

तत श्रुत्वा स नरक पत्तितानमुरान्‌ वहून्‌ 1 

हेष्ट्वा प्ण महावाहु गरुडस्य महावनम्‌ ।६३ 

षसिष्ठशाप सस्मार समय माधवस्य च । 

नारदन्य वचश्चापि वरच्छिद नथा विधे 1४ 

स प्राप्तकालख्च तदा वे शवेन समागत. । 

मुद्रेव पर मेने स्सरन्‌ वाणवचस्वदा । ६५ 

स काचन समारुह्य रय वज्घ्वज वरम्‌ 1 

सोहचक्राष्टसयुक्ं तिनस्तरप्रमित रथम्‌ ॥६९ 

यूवनमश्वमहृचछ स्तु वजध्वजवि रानितम्‌ । 

नानाप्रहुरणोपेत  वहृतूणौ रसमुतम्‌ । 

मगच्छन्‌ समाया नरक पृथिवीमुत. ॥६७ 

स गच्छतु समारायाणु मानुपं मावमरचित्तम्‌ 1 

निन्य तथामुर मेने स्मरन्‌ पूरव्रचो दरे ॥द८ 

दमक अनन्तर उप्च नरक ने वदत से अमुयो करौ मृत ए युनकर 
भेर पर स्थित मद केलवान्‌ मावह भगवान्‌ इष्ण का दर्गन विया 
धा। ६३। उमने वचिषटुमुनिके शपका तथा माधवके समयका 
स्मरण श्रिया था । उने देवपि नारदयी कै कचन कौर विघाताके 
वरवे छदना भी स्परण बरियाया।1 ६४1 उतसमयमे कालके 
प्रप्तहोजानि वातेने भगवान्‌ कं नामने समागमने क्यिाथा। उस 
समयमे वाथवै वचनका स्मरण करते ट्ए्‌ उने वृढ करना 
परम कत्तव्य मान लिया धा +} ५॥। वद्‌ सुवर्णं क रथ पर समाच्द 
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हूभाया जावबुक ध्वजावाना गौरभ्रे्ठा। वह्‌रष पाहि 
जाठ चक्रो ( बरहियो} मेपुक्तथा तया व्रिनल्व परमित था उम गथ 
मे एष्‌ हजार अश्वे मौरवनुषीध्यडाने गुशोमितथा उमर म्र 
अनेक प्रषारमे गस्थस्य विमान ये तया वहन तृणी भर ग्य 
घते रयगे वैठार्‌ पृथिवी कापु नर्क गतर कसोपे वि णीध 
ह चला गया धा ॥६६-- ६७) बह जय युद्वे ल्यिजाग्दायाता 
उमो शीतर रीमनुरभष् रो तेलिषसिपाथ( ओर हरिण पूवं वचन 


मा स्मरणषरते हूए उतने बमूरमभावको लिन्द भर्थात्‌ धर मनि 
लिया धा '८६॥ 


क्षणात्‌ कृष्ण र ददणे गश्डोपरि सरथम्‌ ¦ 
शखचत्रगदाशाङ्खं वरामिधरभच्युनप्‌ 1६5 
किरीयवृण्डलयुत श्रौवस्सवक्षस हरिम्‌ । 
कस्तु भोद्‌भानितोरस्क पौताभ्बरधर परम्‌ ॥१०० 
सतेन युयुधे वीरो विष्णुना प्रभविष्णुना । 
प्राग्ज्योतिषाधिषो भौमौ नरक पृथिवीसुत १०१ 
स युध्यत्‌ कृष्निकटे कालिक्रा कालिकोपमाम्‌ । 
रक्तास्यतयना दीर्घां खड्गशविनधरा तदा ॥१०२ 
अपश्यञ्जगता धात्री कामाख्यामपि मोहितीम्‌ ॥\१०३ 
स॒ विस्पितस्तदा भीतस्ता दृट्वा जगना प्रसूम । 
योदधव्यमित्येव तदा युयुधे नरकोऽ्नुर्‌ ॥१०४ 
तेन साधं तदा कृप्ण त्वा युमहे दद्भूतम्‌ । 
युद्ध याहक्‌ पुरा भ्रूतन देवे न च मानुपे ॥१०५ 
सषणभरमे टी उसने भगवान्‌ दृप्णः क ग्ड पर विराजमान 
एका दर्शन प्राम क्वि या। भयदान्‌, वृष्ण शष--धक्र--गदा-- 
श्राद्ध धनुप--वर ओर गसि (वद्ध) को घारण कथि दूये ये 1 अच्युत 
थे । ६६1 वे किगीट भौर कुण्डलोको धारण करने ब्रलिथे भौर उन 
करै वकषस्थसमेश्री वत्स का विहन था। कौश्तुन मणि मे समुदुभासित 
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वक्षस्ववने युन-पोनाम्बर घान प्ररम्टरि रा उनने दर्गन श्रिया 
या 1१००1 उनम्रमा विघ्ु भगवान्‌ विप्युके नाय चस वौरने युद 
क्रियाया! वर्‌ प्राग्न्योनिय नगर का स्वग्ये पृश्ववी को पूत्र भोननर्‌ 
भा! उचने श्रीद्णण के निक्टमे युद्धक्लेट्मे कनिका समान 
कानिक्नाक्नोदेवा था दिनके नल नेत्र जौर मुख या--विनान काय 
यौ--वटे उम समय मेखद्धवीर धक्निको धारण क्विहृएुयी।॥ 
1 १०१।१०२। उचने धात्री ओर मोहिनी कामाद्या क्णभी वहां 
दर्नश्ियाथा 1१०1 उस मम्यम जगवुन्ते प्रनूठक्से बानी 
उमदेवौकाद्र्णन करके वह भवने भीनटोकर दटूग ही विन्मिनिटो 
गयाया। युदय क्रनाही टै अप्रण्व उमर समयमे नरका सुरने युद्ध 
क्वा था 1१०४१ उम अवनर पर भगवान. इृष्णने उमकै नाय 
मुभरटान्‌. वदभून यु व्रिपाया। जेमा टृदध पटिलदेदोन नौर मनुष्यो 
मेक्भीमीनरीहमाया ॥१०५॥ 

ततस्तेनाय भौमेन युद्धकैलि स मावव. + 

चिरे त्वा जघानाय देवेन्द्र प्रतिदुपंयन्‌ ।\१०६ 

सुदस्नेन चक्रेण मध्यदेने तदा हरि 1 

दविधा चिच्छेद नरकं खष्टिनोऽम्यपत्तद्‌ भुवि ॥१०७ 

वि्नक्ततच्छरोरं तु भूमो निपतितं तदा। 

विसजन्ते वजुभ्निन्नौ यथया भँरिकपर्वत. ॥१०८ 

पत्तिते तनये देवी पृथ्वी दृप्ट्वा शरीरकम्‌ । 

श्नोक्वेगं तदा सेहे चात्वा काल तदायततम्‌ 11१०८ 

अदिते. कुण्टलयुग स्वयमादाय काश्यपी । 

उपात्तिष्ठ्त मोविन्दं वचन चदमत्रवीचू ॥११० 

त्वया वराहन्पेण यदाहं चोद्धृता दुय 1 

तदा त्वदुगात्तसस्पर्णान्‌ पुत्रो मे नरक. च्विवतः। 

सोभ्य स्वया पाटितन्र पातिवन्धूना सृत- ॥१११ 


५६ [ फातिका पृणण 


गृहाण कुण्डले चेमे अदिते मर्यकामदे। 

सन्तति चास्य गोविन्द प्रतिषातय नित्यदा 1११२ 

इसके अनन्तर उम भौमवे साय भगवान माधवने यृद्धषरी 
क्रीडा षौ चिरकाल पयन्त करम सवे उपरान्त देवेन वो पिति वरते 
हृए प्रभ ने उसका हनन वर दिषा था ।१०६॥। उष समयमे मवान्‌ 
इरिने यपे सुदर्शन चक्रके द्वाराम्घ्य देशमदोमगोमष्टदकर 
मार गिराया था । वह्‌ नरक पण्ड-खण्ड होकर भूमि पर गिर ग्या या। 
वह्‌ षण्ड पैसे शोभितहोरहे षे जते वज्‌ मे भिन्न हभागैरिकि पर्वत 
हते ।१०८॥ तनय बे गिर ने पर देवी पृथिवी न उस्म पतित 
शरीर का अषलोक्न बके उससमय मेशोकक वग कौ सहन कर 
लिया था क्योवि उसने ममागत कालका ज्ञान प्रात्र कलिमाया। 
1 १०६। काण््पो अर्थान्‌ पृथ्वी जदितिके दोनो दुण्डलो कोलेकर 
स्वम उपस्थित हई थो भौर भगवान. गोविन्द से यदं कचन कटा था-- 
(११० पृथिवी ने.कदा--आपने वराह के खूपत्ञे पिते मेया उद्धार 
किया था। उसी समयमे आपके गारक स्पशं से यह नर्कमेरापुतर 
गर्भम स्थित हुमा था । वह्‌ आपके ही द्वारा प्रतिपालित हभ था यौर 
अव बहू सुत आपने ही मार गि्याया ह 1 ११८। अव॒ भाप अदितिके 
इन दोनो कुण्डलो को प्रहूण कौजिएु जो कि सव कामनाभोके प्रदान 
करने बलि है मौर अनं आप इसकी भन्ततिक्ाहे गोविन्द 1 नित्य ही 
प्रतिपालन दीजिए । ११२। 

भारावतरणर देवि नरकस्य वध पुरा । 

त्वयैव प्राथितो यस्मात्‌ तेनासौ निहतो मया ॥११३ 

पालयिप्येऽस्य सन्तान देनि स्वद्चनादहमु । 

प्राग्ज्योतिपेऽभिवे्यामि नप्रार भगदत्तकम्‌ ।1११४ 

एवमुक्त्वा महावाहूरभगवान्‌ मशुसुदन । 

अन्त पुर विवेश्ाय नरकस्य धनालयम्‌ ॥११५ 


नखानुर उपास्यान | ४४ 


सतेत्रदह्े वीते रत्तानि विविधानि च। 

राशीभूताति शुद्धानि पवंतानिव राजत ॥११६ 

मूक्तामणिघ्रवालाना येदूयंस्य च पर्वत्तम्‌ । 

तथा रजतकूटानि वजृकूटानि माधव ॥११७ 

सुवर्णसचयान्‌_ स्क्मदडान, रलमयघ्वजान्‌ । 

वाहूनाति विचित्राणि यानानि शयनानि च ॥ ११८ 

खचितानि स्वर्णरल्नंहार्दणि महान्ति च । 

यद्‌ यद्‌ दष्टे च यावच्च धव रत्न मगिस्तथा ॥११६ 

श्री भगवान न कह्--हे देवि । पटित्ते भार बे भवतरण 
कनेकेत्तियिनप्निही नरके वधकौ प्रायना यौ । दु्मीतिय 
मेने इसका नघ कथि है ॥११३॥ हे देवि 1 आपके वचनमे रं इमकी 
सन्तान का प्रतिपालन वष्टगा देके नाती भगदक्तक करा ग प्राग्योतिप 
मे शभिवेक कर दुभा ॥११४॥ इस तरह स कुकर महावाह भगवान. 
मेधुमूदन प्रम्‌ ने जन्त परमे प्रवेश ङ्यराया जाक नरक्क् धनका 
मालय धा ॥११५॥ व॑हा पर उन वौरने अनेक प्रकार के रलनदेवे 
ये। बे षव शुद्ध रत समुदायम एकत्रित होरे ये जवे कोद पवत 
शोभायमान होवे । ११६॥ वहां पर मुक्तामणि भौर प्रवाला का तया 
वैदुेमरणिक्रा एक पव॑व-सादी गरहा थातया रत्नकूट नौर्‌ वज्‌ 
कूट भौ माघव प्रमु ने देचे थे 1 ११७॥। घुग के सल्वित टेो का-- 
स्वमदण्डो को ओर्‌ रतना से प्पणं ध्वजा--विचिन वाहन। को--याना 
कोभौरश्यनोका देवाः ा (११८1 येसभी स्वं भीर्‌ रोसन 
सचित्त थे--य महान्‌ मूत्य बाले सौर्‌ बृ वहे थे । जो--जो भरी देखा 
सौर भ्रिनना धनर ओर मणिया यी उख प्रकार की बौर 
उतनी नरक अलय दे अतिरिक्त न्प्र स्थान म कहुीभी नही देष 
मविये [ष्‌ृ 

य॒दि रुक्‌ उ सो उष्यन्फर नरक्छक्फ्णद्‌ 


ध [ वालिका पुराण 


न कुतरेरस्य नेन्द्रस्य न यभस्याप्यपा पतेः ॥१२० 

तावन्ति यनरलनान यावन्ति नरकालवे 1 

केशवोऽप्यथ तत्रैव नारदेन च सङ्गत ॥१२१ 

अवेक्ष्यान्त पूरधन सार साततर तत । 

तेपां समाददे ग्राह्य प्रभूत परवीरहा ॥१२२ 

या दत्ता ॑प्णदीशकितिलिष्णुना प्रभविष्णुना । 

हत्वा भौम तुता शवित जगृहे देवकीसुत ॥१२३ 

पृथिव्या नारदेनैव सरिति. केशवस्तदा । 

भगदत्त भौमसुत प्राण्योतिपपुरोत्तमो ॥१२४ 

अभिपिच्य तदा भूत पुरमध्ये न्यवेशयत्‌ । 

अभिपिक्ततु त दृष्टवा भगदत्त तदा क्षिति ॥१२५ 

नप्तुर्थेऽय ता शित केशव समयाचत । 

वे श्वोऽपि क्षितेवक्यिान्नारदानुमतेन चां 

ता शरिय भगदत्ताय सूप्रोतमनसा दद ॥१२९ 

जितना धन ओर जिनने रत्न नरक वेः आलय मेभेर्व॑ते ओर्‌ 
उतने बुषैर--श्र--यम भौरवरुणके यहाँपर भीनदीये । भगवान्‌ 
केव वह प्रही देवि नारदकै साय सद्खत दह्ये धे । उस अन्त. पुर 
कै धनम्ा अवक्षणक्खे जो मारतवा सारतरथा परवीरोरे हनन 
यरे वतिते ग्रहृण करने वे योग्य वहत उनमेसेसे लिया था ।१२०। 
।१२१।१९२। प्रमु जिघ्यु भगवन्‌ विषप्णुनेजो वैष्गवीशक्तिदीयी 
उगको भौममा हनन बरक दवकीमुतने शक्तिमनौ वपिसप्रहणषर 
जिया षा।१२३। पृथित्रीदेनी न ददेवपिं नारदके महति उ६ अवतर 
पर भगवान्‌ दे शवने भगदत्त भौमे सुन क ध्राण्योततिप उत्तमपुर 
मे सर्भिपिक्न षदे उल पुरक मध्यमे निदेशित वर्‌ दिया धा। लिति 
ने उग भगदल अभिविङ्क मिया हमा देपङट अपने नता ( नाती} 
दे सिये गयान्‌, शय ने उगो शति कौ पाता प्री ची। 


नरवानुर उपाल्यान | रं 


भगवान. केएवनेभी नारदजी की ननुमति प्राप्त करके क्षिनिके 
कहने ये मुप्रसणन मनमे ञ्ल यविति क्य भगदत्त क लिय दे दिवा 
था १२४--१२९॥} 

यच्छत्र व्ण चित्वा काचनस.विसन्नकम्‌ 1 

मानयत्‌ पुरा भोमस्तच्छत्र हरिराददे १२७ 

अष्टमारमुवर्णाि यत्स. चति चान्वहम्‌ 1 

यत्‌ कोशमाद्तविस्ती्णेमधयोरनशुन्तम्‌ ९२०८ 

सत्नोत्तमानि सर्वाणि नतुर्दन्ताम्ता गजान्‌ 1 

चतुद णसटस्.मणि पूजिता प्रमदास्तथा ॥१द६ 

दारका प्रति देव्यौवर्वाहुयामास केशव ॥१३० 

या देवकन्यक्रा पूर्वं नरकेण हता वलात्‌ । 

सासा कृत्वा हषी रशो वरेणीवन्वतिमोक्षणम्‌ ।१३१ 

वामोभिभूं पण््यस्ता सत्कत्य मुहशुह । 

आरोप्य च विमाने तु रक्षिभिबलिभिटंढ ॥१३२ 

नार्दाधिष्ठिता नवे द्वारका प्रस्यवाहुयत्‌ 1 

य कृत सुरवन्यथं मामन मणिपयत ॥१३३ 

ज्मिचत्रवा वम्ण का पराजत कर्व भाम पहल सजया 
धज वि काञ्जन का सन्रिवणक्रन वालं नाम म सयुन थास 
कौ भगवान. हरिन न निवाश्रा 11१२३) जोनाठ भार सूबेण कय 
प्रतिदिन सक्लेविते क्या करन) था जोरएक कासर तक विस्वीर्णं जोर 
भध योजन तक उचा था ॥ ¶२८॥ कशव भगकान्‌ ने समस्ते उत्तम 
स्ट्नाका तथा चार्‌ दांता वाल मजा का-चादह्‌ हजारे पूजिनप्रम- 
दालाक्ा देत्णाक ममुदायोकं द्वाराद्ासवाक प्रानम्नजन दाधा 
॥ १२८--१३०॥ पूवम जा दवे कन्याद्‌ नरकक द्वारा लायी गयी 
धौ ओर्‌ वलपूर्मक उन टरण व्रिथा गथा या उनकं लिये हपीकेष 
भगवानु न वणौवन्ध विमोक्षण क्रियाया \ उनको अनक वस्त्र तौर 


८९ { बा्विकय पुराण 


दिव्य भूपगाने सर्त कियाथा} उनको विमानि्म व्रिटाकर सृष्ट 
भौर वलौ रभो चे रक्षित क्र वे सद नारद मुनिस अधिष्ठित होगी 
हदं द्वारादौ नार्मेवदी गयीथी। जो मुर वन्यामोके लिए भूमि 
मुनन मणिका पर्वे वतापा वा ५१३११३३) 


मगिरलनौषसम्पू्णो = दिवाव्टरसमप्रभ. । 
उत्पाटघ त जगन्न यत्तार्षपृष्ठे न्यधापयत्‌ 11१३४ 
त्थैव वारण छत्र गरुडोपरि माघवः 1 

आरोप्य सत्यया साधंमासोन्‌ सुमना हरि ॥१३५ 
मगदत्त समाभाष्य पृथिवी च जगत्पति । 

भ्रत्य द्वारका कोगे वियन्मार्गेण वं दरुतम ॥१३६ 
मुपण काचननराचिच्छत्र ममगिपर्वतम्‌ । 

ने शव नत्या मारं हेलया चे वहन ययौ ॥१३० 
क्षणेन द्वारका प्राप्य येणव परवीरहा । 

मृद च तेभे सवलंर्वानधर्श्च तया गणं १३८ 

वन पर्वन प्लियो गग सर्के मणम परिप्णं या ओर सं 


नरक्ानुर उपान्त |] ४१ 


एव काली महामाया कालिकया जगन्मयो ! 

विष्णु च जगता नाथ पगपर्गन हरिम्‌ ॥१३२ 

जगस्कारणकनार ानगम्य जमनमयम्‌ । 

सन्मोहसतयेच तथा ह्यनुरागविरागवान्‌ ॥\१४० 

ननुगृहणाति मिद्राणि ह्यमिताण निहन्ति च 1 

मारपु टा रमत दन्द्रेनापि च मृयते ॥१४१ 

इति व कथित विघ्रा ययाशून्नरकोऽसुर । 

यथा च वरलाभोऽमृद यथा चाम्य विचेष्टितम्‌ 1 प्‌ 

आराधिता यथा ब्रह्मा वाण बुद्धयाय भौमिना । 

किमन्यदुचित वाम्नि तदत्र वन्तु द्विजोत्तमा । १४२३ 

शमौ रीति म महाम(या--जगयन्मयौ दातिका नाम वानी बाती 
जगताम नाथ--प्रवरिर क पति हरि भगवान्‌ तरप्युका जा जगतक 
कारणा व करन वात्न हु--नानक ही द्वारा जानन क पाग्य है मौर 
जगत स परिपूण दहै उसो भांति मम्माह््िञ्जिवा करतीदैजा अनुराग 
शीरषिराग्र दानादहीम ममन्विन है । १३६--१४०॥ जा मित्रहै 
उन प्र अनुग्रह रिमा कग्नरै जगना पत्‌ दहै उनका हननत्रिया 
करतरै! वनास्थाम गूढहाङग रमण रिग करटं । मौरद्न्दा 
सभीमोहतिदातदै।॥१०१॥ हचिप्रा! यरे जापित सामन मन बह 
दिया जन नस्क अनुर्‌ -जाघा} नौर जिक्र तरहस वरदानाका 
साभ उसका हूभाया। जरजेवाभा बुं उत्का विचेष्टित मात्‌ 
गस्य था॥ १५२॥ क्णकीवुद्धिन भौमो न ज्तितप्ट्मे ब्रह्माजी 
ना आराधता कीथा। ट्‌ दितानमा । अव अये वथन कर्ने क 
तिय बया उचित द द्विजत्तमा 1 उन लय जाप लाम मुले चन 
साय वषृररे। 


+ 


[ केलिका वरण 


॥1 नारद-आगमन बर्मन ॥ 


कथ गिरिसुता काली वभूव जगतः प्रमूः। 
दाक्षायणी स्यक्ततनु, कथमाप हर पतिम्‌ ।1१ 
कथमर्धशरीर सा जहार च पिनार्िन । 

एतन्न पृच्छता सम्यव्‌. कथयस्व महामते ।१२ 
श्रृणुध्व मुनिशादूंला यथा दाक्षायणौ सतती । 
भूता गिरिसुता पूवं यथाग्र॑महरत्तनुम्‌ ॥३ 
यदाऽत्यजत्तनु देव पूर्वं दाक्षायणी सतती । 

तदैव मनसागच्छन्‌ मेनका हिमवद्‌ गिरिम्‌ ॥४ 
यदा हुरेण सहिता दक्षकन्या हिमाचले ! 

चिक्रीड च तदा तस्या मेनकाऽभृद्‌ हितैषिणी ।५ 
तस्या सता स्यागितति च आधाय मनि द्विजा. + 
व्यवतप्राणा तदा देवी भूता हिमवत सुता ॥६ 
यदा दाक्षायणी प्राणान दक्षकोपाञ्जहौ पुरा । 
तदैव मैनक्ता दैवी आरिराधयिप शिवाम्‌ ।७ 
श््ययोनेवहा--गिरिकी पुनी काली कंते जगतो को प्रसूत 


करते दाली हु यी । दाक्नायणी यर्यार्‌ दक्लकोपूवीने तनुका वयग 


करके ट्र को किर अपना पति कि प्रकारमे प्राप्तकर सियाया? 
उमने पिनाकी प्रभू का आनाशरीर कैम हरण किथा धा--यह्‌ सव 
हम पुने वति । हे महामने। अप भली भौति यह्‌ मव वणन 
फीजिएु॥ १--२॥ माकंण्डेय मटेविन कहा हे मुनि शादूलौ । भाष 
मोग भयर श्रग्ण फोश्नर्‌ करि जिम तरह्‌स दाक्षायणी सतौ हई भौर 


किरि णिरिकी पूत्रीने जेते पूरं माघा शरोर हरण किथाया॥३॥ 
पूर्वमे दशछापी गनीने णदीरका स्याग किवाया' उसीसमयमे 
दिमवान्‌ विदि मो मेनका मनसे गद थौ ॥४।। जिन समध्रमे हिमाचल 


पषण तम्या लग के स्य वेसनी थौ उम समयम मेनका उसकी 


साण्ड आमन वर्मन) | ५: 


हितैषिणी हृदं यी ॥५॥ हे द्विक । सें उसकी मुना हज--वह्‌ मनमे 
रय क्रकरे उरी कलये देने प्रयन्ययद्धिये जीर वह हिम- 
कान्‌ की पुत्री दधो 11९11 जिन नमरयमे वह्नि दक्षके ऊपर 
क्रो क्रङ्रे दल्वायरगीने प्राणो का त्याग किपाया 1 उनो ममयम 
मेग्य देवी निवरा की जराते करन क्यो इच्छा वानी हृदं थी 1७1 


महामाया यद्रात्रौ योगनिद्रा सनातनोम्‌ 1 

मोहिनी मर्व॑मूनाना रण मर्वेनाकिनाम्‌ ॥८ल 

उष्टम्यामुपवाम नु कत्वा सा नवमोतियौ । 

मोदकैवेनिभि पिष्ट पायसेगेन्धपुप्पम ॥& 

चतरे मासि समागम्य मषएविश्ननिवामरान्‌ 1 

यावत्‌ मम्दूजयामाम पूर््राथिन्यन्वह्‌ शुचि. ॥१० 

गगायामोवध्धिप्रस्य कृट्वा मूनि महीमयीम्‌ । 

कदाचिन्‌ मा निराहारा कदाचिन्‌ सा धृतव्रता ॥११ 

श्िवाचिन्यम्तमनभा मविणतिवन्मरान्‌ 1 

निनाय मेनका देवौ परमा भूतिमिच्छनी ॥१२ 

भर्ठविशतिवर्पान्ते जगन्माता जगन्मयी । 

मुप्रीताऽमवदत्यरयी प्रहि प्रत्यक्षता गता ।१३ 

उमने मदमिाया--जयत्‌ कप छात्री--सनातनी योगनिद्रा-- 
मोष्रिनीजो सव प्रणलियो का मोदनकरने वालीदहै सौर मवे स्वर्गे 
वाियोक्ी रक्षिका है उमी चिकश्ाका आराद्न किया था¶1<॥[ 
उमने जष्टमी म उपवाम कखे नवमो निधिम मोदका ने--वचियो 
मे-षिष्टिते मौर पायमोमे त्तयाम्न्ध गौर दुप्पोमे चैत्र मासमे 
रम्भ करक सत्ताई्म वपं तक प्रतिदिन सूचि होकर पुरक च्छा 
वातोने भलो भोति पूजाङ्ी यी 1--4०1 गद्धामे मौपधियौके 
प्रस्थ मे मृत्तिक्यमे परिपूर्णं यूत्तिका निर्माण करे पूनाकरतोषी। 
विमीममयनते बिनारी अशश्लाकेरट्‌ जानीपौ मौर किमो ममे 


५४ [ कालिका पुराण 


ब्रन के धारण क्से वाली होगी धी।१९। शिवा मे जपने मन वो वि्यत्न 
करदे वाली उष मेनका दैरीने जो परम भरत कै दच्छा रवन बाली 
था मत्ताहूम वपे श्वतीत वियेषे १ १२॥ सताम वर्पोके अन्तभ 
जगन्‌ क्पे माता जगन्मयो परम प्रनन्त होगई्धी जोर प्रत्यपे प्राप्त 
हाकर वोसरी ।१३1 
यन्‌ प्रथित त्वय, देवि' मत्तस्तनुप्रार्मयाधुना । 
दास्ये तवाह तनसर्वं वाटत यद्‌ हदा भवेत्‌ ॥१४ 
तत्त मा मनवा देवी प्रत्यक्ष कालिका गताम्‌ । 
टष्टवेव प्रणनाप्यश्र वचन चेदमव्रवीन्‌ ॥१५ 
देवी प्रत्यक्षतो सूप नव दृष्ट मयाग्धुता । 
त्वामहं स्तोतुभिच्छामि प्रस्ना यदि मे शिवे १६ 
ततं सा भातरित्यक्त्वा कालिका मर्वमोहिनो } 
वाहभ्या चास्वृत्ताभ्या मेनका परिपषम्बजे ॥१७ 
लते सा मेनके दैवी कानित्रा परगोश्वरीम.। 
नृव वारमिरिष्टाभि णिव प्रव्यक्षत स्वनाम. ५१८ 
्रग्पन्नी जगद्धाम चण्डिका लोकधारिणीम्‌} 
प्रणमामि जगद्धर मवेकामार्यमाधिनीम्‌ ॥१६ 
नित्मानन्दा ज्ञानमयी योगनिद्रा जगरप्रमूम. । 
प्रेणमाभमिः शिवा णुद्धा विधिकशलौरिशिवात्मिकाम, 1२० 
मायामयी मटामाया भवाणोकविन शिनम्‌ } 
कागम्य वेनिना भद्रा समामिन्वा चित्ति शिवाम्‌ ॥२१ 
दवी नदशा रैद्व । जपन जा प्रापनाकी धी वह्‌ जय 
मृदल पावना पदो) मनुमएा गभा गृषटददरूमी जापी ुम्हारेषटुव्य 
मे वाल्द्ि मनोरथ ठे ॥1 १४१ शयवे उनन्तर मेनका दवीने प्रत्य 
भे भमागत टि६ बतिका्य दतंन पदक उषनेदेवोदो प्रणाम म्ि 


सारद्र-भायमन वर्मन | ४४ 


श्रा { इमङे अनन्तर वट यन वचन योनौ ५ १५११ देदी, मैने इग समय 
मे अवता प्रलजमे म्य्यका दंत प्रार स्ि(टै। है णिवे! यदि 
यष्प मुन्नपग सुव्रमन् हनौ मै अपङ्ग म्तुत्ति करना चाहनी ह ॥ १६॥ 
इङ अनन्तर सवौ पहन करने वानी कालिङ्गा "मत" -- यहं कटुकम्‌ 
फलो हृदं यदुभे मेते, का उसने जानिङ्घत रिया था 1१७॥ इक्र 
उपगम्य उम मेमारवी न परमेश्वरी कालिका दैवी का अभीष्ट 
वाणियोवेः द्वराप्रव्यनस्यम विराजमान जिया का स्तवन नियाधाः 
1१८11 गोनक्लने कहा-जगर् के धामको प्रेरणा करने वालो-- 
लोफोकौ धारण करने वाली चण्डिका सगत्‌ की ती नौर सत्र कामो 
मौर्ये मायनकरने वानीकोर्म प्रणाम क्ग्ती है।। १६॥ नित्य 
बानन्द वाली --ज्ञानने परपिपूर्णा--यौग निद्रा--जगदको प्रसूत करने 
बाली शा -शिवा--विधाता, णौरि मौर परिव स्वहूपवाताको 
प्रणाम परनीह॥२०॥ मसयिमवी--महाभाया-- भक्तो के जोक 
का विनाण कमन वाली--कृष्म की वनिना--चिति शिवा अपकर्म 
मेमस्कार्‌ करती ह 1 २१। 

मत्त्वोद्रेकाद्‌ या भवित्रीह 

नित्या चापि प्राणिना बद्धि्परा । 
सात्वं वन्धच्छेदटेतुर्यतीना 
कस्ते क्यो मादटशीमि. प्रभावः 1२२ 
तात्य साम्ना मिद्धिरुक्तिस्नथार्चा 


प या वृत्तिर्या यजुषा दीर्घूपा | 
हिसा या वाऽयवेदस्य सात्व 


नित्यं कामं तवं ममेष्टं विधेहि ।॥२३ 
नित्यानिव्यै्भागहीनं पुरस्य - 
6 स्तन्मातैयैत्यते भूतव. । 
तेषा शक्तिस्त्वं सदा नित्यरूपा 
काते योपा योग्ये वक्तु समर्था ॥र४ 


५६ | काविका पराण 


क्षितिर्घरित्रौ जगता त्वमेन 
त्वमेव नित्या प्रकतिस्वरूप।। 
यया वण त्रियते ब्रह्मनल्प 
सात्वे नित्मामेप्रषौदास्तु मात ॥२५ 
त्व जानवेदोगतणव्तिष्पा 
त्व दाहिका सूर्यकरस्य शविनि । 
आह्लादिका त्व वहु चद्धिकाया- 
म्ता तामह स्तौमि नमामि चाम्विकराम्‌ ॥२६ 
योपा योपित्थियाणा त्व विया त्व चोध्वं रेतसाम्‌ । 
वाल्छात्ये सर्वजगतामायाचत्व तथा हरे ॥२७ 
याऽनेकरूपाणि विधाय नित्य 
सृष्ट म्थिति हानिमपीह्‌ कर्ती । 
ब्रह्माच्युनस्याणशरीरटेतु 
मात्व प्रसीदाद्य पुननंमस्ते ॥२न 
मत्व बे उदरेष मे मिथ्या जोयहां परहोन वालीदहै गौरजो 
या प्राणियौ कौ बुद्धि नै स्वरूप वाती ह वहो भाप यतियो कै वन्धन 
मादन वेर्न कारटैतुह तेमा कौन हैजो तुक्च जँमीके द्वारा आप्रा 
भ्रभाव नेक योग्य द्रोवे । अर्थाप्‌ भपके प्रभाव को बो्ह्भौ मुक्त 
सरी कानी कष मकता + रर। जो जापसामो की निाद्ध क्री शक्ति 
दै तथा अर्था जो नाप युवद कौ ऋचामो की दीरध॑रूप वाली वृत्ति 
दै-जो माप नथ वेद की हिमा वह आपृ नित वामहै भीरमेर 
ष्ट्वा षर्‌ ।२३। नित्या नित्य मामहीन--पृरस्य जिन तन्मात्रा 
मश्रूतोमा वग पत्ति हाना उनको मदा निष्यस्पा घनिअपदही 
दै। मौनगोम्धोहेजा नपे योग्य कयन कण्ने ते समं हौ । २४। 
जनाव धारण केने वायौ लितिपदही है-भापदही नित्या प्रकृ 
स्वरुप वाती टै जिनषद्धागाद््ट स्वक्प वापावश ब्रियागातः ह 


नारद-जागमन वर्णन | ५4 


वद्ध आप नित्या मूच पर ट माना ? प्रन हवे । -५॥ नाप जात 
वेदम ग्ने वावी प्रकते भ्बन्पर वाकी -मूर्यं के क्रषयो की दाह 
करने वाली नजन आशपरी दै मूके विग्पोव्यै दाहकरने काली 
भम्निभपटी दै त्रवर्जाद्रकर का आ्नादे करने कासी परक्तिरहै--- 
स्ने जाप मै म्नवन कमनी ट तीर उन नम्विह्ा कमम प्रणाम करती 
ह {२६ यथन के विप्रो कये याप योपारहै--आपर्घ्वं रतायन 
मरापही विदाई जाप समस्न जगर्नोकी वाञ्छा ओरमाप ही 
भगवान्‌ ह्र की मावा ॐ 1 ०७। जो न्त्वि स उनेक स्दत्पाद्ो धारण 
वरवे सृष्टिस्थिति जीर टानिको क्रते वानी है । जपही ब्रह्मा-- 
अयुते ओर शिवके शगीरोमेटनुर्हु। वह नाप नाज मुव पर्‌ भ्रमन्न 
ह जाद्‌ । मै सवके पुन प्रणाम करली हं परेन 

तते मा जगना मातः कालिका पुनरेव हि 1 

उत्राच मेनक्रा देवौ वाञ्छन वरयेत्युत । २६ 

नत सा प्रथम पुत्रे चन्रं यशस्विनो 1 

वोरयवच्यायुपा युक्नमृद्धिसिदधिसमन्वितम्‌ ।\२० 

पश्चान्‌ तथैका तनया मुन्पा गुणशालिनीम्‌ 1 

बुलद्रयानन्दकेगी भुवनव्रयदुर्नमाम्‌ ॥३4 

ततो भगवनौ प्राह मेनका मुनिमन्निभाम्‌ ! 

स्मित्तपूवं नदा तन्या पूरयन्ती मनोस्यम्‌ १1३२ 

शतत पुत्रा सम्भवन्तु भवत्या वीयसयुना 1 

तजैको वलवान्मुख्य प्रथमे सम्भविप्यति 113३ 

सुता च तव देवाना मनुपाणा च रक्षमाम्‌ । 

हिताय सर्वजगता भविप्याग्यहूमेव ते 11३ 

त्व सुखप्रमवा निरय तथा नित्य पनिव्रत्ता । 

अभ्लनेः स्पत्तम्पन्ना सुसगा च भविष्यसि ३९ 

मर्कण्टेय महवि ने कटा--दसवे अरन्तर वह्‌ जगतो की मात्ता 


0 


मान्दा मन उर्भन | ५ 


वसन्तसमये देवी नवभ्यामृक्नयोयत्त (1४१ 

सधयत समरत्पन्ना मचे सजिमण्डतान्‌ ) 

लनस्नम्यानु उतिया अरमन्ना जमसतेन्‌ दिण (४२ 

इम नैनिन स्ता ग्हनन जयत्‌ चत श्वानी वटी पर वन्तरघान 
लेग घो मेनवा परम प्रमन्न्दाकी प्रात्ति करक अपनेन्वानम 
प्रवेश वर मयी धी 1३६1 दम्करे उषरान्न क्सये सन्प्रासदहोने पर 
मेन्कान ज्चयो म जल्टत्तने सनाक पठतो प्रसून विदा याजी नज 
तकभ्यी पश्वोक मटिे सागर कतेम्ष्यमे नितरानपरियाक्स्वादटै) ३५७1 
मेवा नेस्पर्घाम नागन द्रवेन्द्र क्ता प्रन्वे क्ियाथा। उन सतीन 
यन्य एक क्ममौ पृत्रोकाद्र्म स नमून्यन्न क्रिवाया 1 =+ यत्तभी 
पुत्र महान्‌ वर्यं दाने- मुर्‌ मच्वमे नमन्विन नौर मभी प्रकार मे 
गृण--मणो मं नुमम्पन्न ये । इयत उयरन्त बद जयन्मयौ योगनिद्रा 
कालिका देन जिन्ने पूर्वं मसतौकेष्पक्ात्यायक्र दिपाधा अनन 
गरहमक्रनेदे लिये मेन्दयाके ममीपमेगयीधी । भय के अनुमार 
भेन्कावेच्दग्मेधितरा ने नमुद्भते क्र नभ्मरते लदमीकीदही 
भांति ममुत्य्तिग्ररण कमी 1 वसन्नेव नयमे नक्षत्रकेयोगेम 
नवमौ निमे देवी ताघ्रौ गातरिमे सन्नत मण्डनमे ग्द्धाकेही 
माने ममत्पन्न दू थी ॥ उमरे वमूटन्त लोन पर मभौ दिये प्रयन्न 
हौ मपी भो 1२3६-9) 








अनुकूलो चचौ वायुर्मन्मीरो नन्धवात. शभ । 
वभूव पुष्पवृष्टि तोयवृष्धिन्तयापगा 11२ 
जज्यलश्चाग्नय शाना जगनुंच घनावनम. 1 
तस्या च्रु जोनमात्राया सर्व स्वान्म्यमपयत १४४ 
तातु दृष्ट्वा तया जाता नीलोः्यलदलानुगाम्‌ 1 
श्यामा सा मेनका देवो मुदमापातिर्टािना ॥+४५ 
देवाश्च टर्वमतुल प्रपपुस्तव मुद्मुहट 1 
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तुष्टुवश्नान्तरिक्षम्था गन्धर्वाप्सरना गणा ४६ 

तातु नीलोत्पनदलस्यामा हिन्वत सुताम्‌ । 

कालोति नाम्ना हिमवानाजुहाब कतोदने ॥४७ 

वान्धवैस्तु समस्तैस्तन्नाभ्ना सा पार्वतीनि च ! 

कालीति च तथा नाम्ना कीतिता गिरिनिन्दिनौ ।॥४५८ 

तत सा ववृधे देवी गिरिराजगृहे शुभा । 

गगेव व्पसिमये एरदीवाथ चन्दिका ।1*5 

उम अवमर प्रम णभ सुगन्धित बौर गम्भीर वाुवह्न करने लगा 

था॥ उस समय मेष्यो कौ वर्था हथो मौर जनक वृष्टिभी हई थ) 
ओ अग्नियौ शाम्तथो वे प्रज्यनित्होगहं घो भोर धन गम्भोरगजेन करने 
सगे ये। उप देवी के समुरपन्न होने मायमे सवने स्वास्थय की प्रभ्की 
यो ।४३।४४। नोल क्मनोंके दलो के अनुगा सपुत्पनन हृद्‌ उसा 
दर्णन करके जोग्यामाधी, देवी मेनका अनीव हित होकर परमाधिक 
आनन्द षर प्रास हूर थी 1४५ । मौर देवों ने भो उम म्ये मेबारम्बार 
तृन हं मौ प्रात्ति यौ भौ । गन्धव मोर भप्मराओ वे समुदाय साकाश 
भँ मस्थिनटोदरस्तवनकर रहे ये] ४६। हिमवान्‌ ने उग नील उत्पन 
दते समानण्यापा हिमवान्‌ कौसृत। कोदृतदिन मे हिप्वानू ने 
मे शाली इम माममे वुनायाणा 1 ४६।४७३ गमन्ने वान्धिवो ते 
हाराउसनाममे वद्‌ पार्वनी--यीक्टी गयीधी । तथाबवानी--दम 
मामे निरिनन्दनी कीत्तिन कौ मयौ पौ ।४८। दसत्रै उपरान्त वट्‌ णुमा 
देवी गिरिराज हिमवान्‌ षे षरमे ष्डीहोगर््धो । जिततरट्‌रेो वर्पा 
बै ममयमेगद्ना ग्द जाया वरती टै तया गरत्वालमे वदनो बडीदो 
जानी है ॥४द६॥ ् 

एपमानानुदिवसं घा्वंी षार 

दधे सानुदिन काते घन्द्रवि' ` 

भा वाचमावमापन्ना प्रीटन्त 


माग्द जागमन वणन | 


1 
=® 


सोभ. भ्रप विपला कालिन्द, सरिद्‌त्रजं ॥५१ 
पड्गृखास्ता स्वेय देवी पूवंजन्मवशीकृताः } 
स्वयमोपृद्विजश्रेष्ठा प्रावृष कालिका यथा ॥५२्‌ 
अक्तिचक्राम स्वगर्णं सादेवी देवक्रन्यका.। 
स्पैरप्मरम सर्वा गीतेगेन्यर्वकन्यका. (*५३ 

मा वाल्य एव स्तव वन्धर्र्मपरिया धरुभा। 

गुणै" स्ववन्धुन्‌ पितर मतिर चाप्यतोपयत्‌ (1५४ 
मातुः स्तुनिकसे मित्य पितरृपूजनतत्वरा । 

स्वेदा ध्रात्रृषटदिता जगन्मात्ताऽभवत्तदा ॥५५ 
सर्वदा सा जगन्माता कन्या सा समुपस्थिता । 
पितरु. समोपे वसति काविन्दीव विभ्रावसो 1५६ 


भरमिदिन वृद्धि कौ प्रास्त हृद वह्‌ मुस्दर बद्धो वाली भधिक 
सुन्दरता को वह्‌ कासी चनद विभ्यकौ क्लाहोकी भाति ब्र्मकातोने 
धारण नी थी 1 अर्थाद्‌ चह दिनो द्विन विक्ञप सुन्दरी होती चली गयी 
थो 1५०1 वह्‌ कालिक वाल भाव वोपरि टू क्रीडा करती हर्‌ 
सखि) के दाव प्रम प्रसन्नता भो प्रतिलेतो यौ जिम प्रकारसे 
सरिताभौ वै समुदाय से कालिन्दी विपरलता कौ प्रास किवावरतीदै। 
(५१ । पड गुणोने स्वयै उन देवी के पुवं जन्म के वशीहतनाकी 
प्राप्त करलियायाः हे द्धिज ष्ठो 1 वे पड्गुण वर्पाकोकालिकाके 
ही भमान स्वय ही उवे समीप म आकर उपस्थितेहो गये ये १४२॥ 
उसदेगीने जपते गुणोसेदेवी की कन्याओ कमभ भनि क्रम्णकर 
दिया या चर्पाद्‌ देव कन्याम श्री चधिकर गुणो दालीरोगयीथी। 
अपने स्प लावण्य मे मके बप्तराज से भो भाम वदो हई थौ मौर पीत 
से वह मन्धवं कन्ययो वे भो सधक गायन क्रये चाप्त थी । ५३1 बह 
याल्यकातमे ही निरन्तर्‌ वमु वर्म कौ प्रिय भौर शुभ थी । उसने अपने 
मद्गुगो भँ द्वारा जपन वन्युमो कौ--माता ओर विना कोभ गन्तु 
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कर दिया था । ५४। वह्‌ नित्य ही अपनी मातः का स्नवने करनं वाली 
थौम्रोर धपनै पिता के यञ कटं मेततर दह्यक्रतीधी। उह 
सरदेदा अपन भाहयो कसायमे रहने वाली जगन की माताहौ गर्ईथी। 
अर्थान्‌ जगत्‌ कौ माता सदाह भाइयो के साय रहा करती थी । ५५} 
वेह सम्पूर्णं जगनी कौ माता सर्वंदा क्न्याकं स्वह्प म समुपस्थित हई 
भी। जिसतर्ह्‌ मे विभावसु के समीप मे कासिन्दी निषास किया 
करती है उरी भोति वृहुभौोप्तदा अपने पिता के समीप निवास किया 
चरती है ॥५६॥ 


श्रथैकदा ता निकटे निधाय हिमवद्गिरिः। 

तनये सह सगय स्थित परमकीतुवगत्‌ ॥५७ 
अथागतस्तन्र मुनिर्नारदो देवतोकत । 

हिमवन्त सुखासीन युते साधं ददनं स ५ 
अपश्यन्निकर काली कालिकामिव सूयत । 
उयोत्स्नामिव सुघाशास्तु सम्यग्वद्धा णरन्निशि ॥५६ 
पूजितम्तेन गिरिणा गूतायन-परिप्र्‌ । 


नारद जनमन वयन | ५६३ 


कोदेष्ाया 1 ५८। उनके ही निर्टम उन्दने सूयं मेवानिकाके 
समानौ काली का भौ ठ्वलोक्न क्याथा जैसे चद्धमाकी चदनी 
लिजोकि लग्त्वायको रातिम भनी भांति वदी हई हमाक्सतीहै। 
1 शदे ¡उम गिरिराजके दवारा उननान्द मूनि का यभ्यचन क्रिया ग्या 
धा। भौर उनको जासन उपविद्‌ हेन वे लिये दिया गया या 
उप्त यमन पर वे हए देवनं नारदजी न सवते प्रथम उस 
पर्वत राज से दुल प्रश्न पूछा या आौर वृत्तान्तभी पृष्ठा था॥६०॥ 
योलने म महान्‌ करंशल देवर्भि नारदजी ने जव सम्पर्णं वृत्तान्त का ज्ञान 
प्राप्त वर्‌ लियातो फिरवेवहूतही हपिंत होते ह्ये मनवा से वोने-- 
यह्‌ यापकौ पुनी वहूत सुन्दरहेभौर चन्द्रमाकोयद्य बलाकेही 
समान विते होगरहै। हे शैलज 1 यहु घापङ्ो कन्या ममत 
मुनक्षणो से शोभायमान टै ॥६१।६२॥ यह्‌ मदा हेर की सानुकूले होती 
ह्रं भगवान्‌ शम्भू श दायिता होने वाल है। यद्‌ तपस्विनो उभके 
चित्त को अपनो वशमकर लेगी ॥६३॥ 

स चाप्येनामृते जाया नान्यामरद्धाटयिप्यति 1 

एतगरोर्याहर प्रेमा कयोश्विन्नव ताण ६४ 

भूतो वा भविता वापि नादुना च द्रवर्तते। 

अनया सुरकार्याणि वर्तन्यायि वहूनि च ॥६५ 

सनयैव गिरि्रष्ठ अर्धनरश्चरो हूर । 

भविप्यति च सौहर्दाज्ोल्नयेवातमूात्मन ॥६६ 

शनेराधं हुरस्य॑पा करिष्यति निजारपदे । 

स्वर्ण॑गौरी सुवर्णाभा तपसा तोपिते हरे ॥६७ 

विद्युदगौरो त्विय काली त्तव पुनो मविध्यत्ति। 

गौरीति नाम्ना पश्चात्तु स्यात्तिमेपा गमिप्यति ॥६८ 

नान्यस्मै त्वमिमा दातु मन क्तु मिहार्हेसि) 

इदे चोपा देवाना न काग करिम्यत्ति ॥६६ 


५४ | कलिता वरग्र 


मौरव भगवान्‌ शम्भु भी इमके अतिरक्त भन्थ विमाभा 
जायाके साथ विवह्‌ नहीक्रेमे। इनदाना कानोनाप्रमहै व॑ 
काद्भो दूघरोकानही है ॥६४॥ नतादुसाप्रम कभी दभा नौर 
नूम तमयमेहैत्या भव्प्िमभी नदीदहागा। इक द्वारा बटू 
ससूराकेववयक्रनब योग्य टोग ।1६१५॥ ह्‌ गिग मषरम श्रोष्ठ। 
इसी के द्वारा भगवन्‌ हर अध नारीश्वरह। गौर ष्साकोचद्रमागी 
स्ोत्छाके ही चल्य परम मौह्नि होगा ।1६६॥ यहं भगवान्‌ शिषः 
अधे शरीर को आपन आस्पदमे करेगी । स्वण गौरी ओर सुवणक 
समान भाभा वालीक्तपके हारा भगवान्‌ हर कंप्रसनन हान परय 
विदत के समान गौरी तुम्हारी पुजा बरात्ती हा जायगी । इतक षाछ 
यह्‌ गौरी हस नामस लोकमे ्यातिको प्रात करेगा ॥1६७।।६८॥ 
शिव कै भतिरिक्त अय किमी क भी लिय इसके प्रदान करन का भाष 
अपना मन करमो क योष्यर्ही हात्ह्‌। आर यह्‌ उपाणु द्रवा का 
श्रकाण नली करगे ॥६६॥ 


इति तेस्य वच त्वा दवपनारदस्य च । 

उवाच हिमवान वाक्य मनि प्रति विशारद ॥४७० 
श्यत प्यवततसग स महादेवा यतात्मवान 1 
तपश्नोपाश्रु तपति दवानामप्यगोचर ॥७१ 
सवे ध्यरानमागस्य परब्रहुमापिति मन । 
भ्रशयिप्यति दवष तन्न म संशया महान्‌ ॥७२ 
अक्षर परम ब्रह्य प्रदीपकलिकोयमम्‌ । 

सौऽन्त पश्यत्तिसख्वक्रनतु वाह्य निराक्षत ।७३ 
दपि स्मश्र.यन नित्य क्िनराणः मुखाद द्विज 1 
सक्या स्वात गवतो श्र श्यितु हुर 1७४ 
विशपत श्रयते स्म दाक्षायप्या सम ह्र 1 

समय नातवान पूव त्रम निगदत श्रुणु 1५५ 


नारद्र-जारमन वर्णन | ६५ 


त्मामृत्तञया न वनिता दाक्षायणि सत्ति त्रिय 
प्रायां सम्रहीप्यामि सस्यमेनद्‌ व्रवीमि ते ॥७६ 
इति सत्या सम तेन पुरेव समय इन ॥ 
तस्या मृताया स कथ स्तियमन्या ग्रहीप्यति ॥८७ 
माकण्डेम्र महिन कटा दवि नारदजी के इस वचनका 
श्रव करके विशारद हिमकन्‌ ने मुध्नके प्रति यहु वाग्य कहायथा1 
1७०॥ व महादवजौ सद्ग को त्याय क्यदहृएरह नीर चल अत्मा वाले 
1 वतोदेवाके भागोचर उपाशु तेष का समाचरण कर रह्‌ दहं 
1७१॥ ह दवति ! वध्यानेके माय म समास्थित दै भौर उनम अपना 
मन प्स्रह्ममअपिन कर रक्ाहै। वे उस किस प्रकार शष्ट हगि-- 
इसम भुये वडा भारी सशय टो रहा है \1 ७२॥ वह्‌ परब्रह्म अक्षर 
भौर प्रदीप की क्लिकाके हौ समानदहै। वे सवत्र म-दरही देखा 
करत रह भौर वाहिरके पदा्थोंको कभी भी नही दषतेर्है॥ ७३। है 
द्विज । मह्‌ वात निव्यही किनराक मुखस सुनी जाती धी । जिनका 
अतक्ररण इसप्रकारकादैवेह्र केष ध्यानसे च्च किविजा सक्त 
है ॥७०॥ विग्रपल्पते यद सुना गयादहै कि भगवान्‌ णम्भुनदाक्षा 
यणी क साय समयपूवमदीज्ञातक्ाया। उस्र्म कदता हूं मुस 
काप श्ववण वेति 11७५॥। शिव ने दाक्षायणी स क्डाथा--ह्‌ दक्षा 
मागत हूति {ह्‌ स्राव । तुन्दि किता्मै जय किसीभी वनिता 
का अपनी भार्यां वनानक लिये प्रदण न्दी कषूगा-यह्‌ सवथा सत्य 
है जिस मापका वानरहाहूं । ७६1 यही स्ताक साथ उहाने 
पष्हूनैहौी ममयक्ियाह। नव उस सतीकं मृतदहालजाने परव कंस 
अन्यम्नाक्ाग्रहणकर्ग 1७ 


नात कार्या स्ववा चिन्ता गिरिराज भवस्सुता 1 


एपा सती समुत्पन्ना हरा्यव न सशय 11७८ 
इत्युक्त्वा स तु देर्वापर्नारदस्तु यथा सती 1 


६६ [ कावि वरण 


मेनकाया समुत्पन्ना सर्वं तत्‌ भरोग्तवान्‌ गिरौ ॥४६ 

तत्सवं पूर्ववृत्तान्त नारदर्य मुदाद्‌ गिरि. 1 

श्रस्वा सपुत्रदारः स तदा निःसप्रयोऽमवव्‌ ॥८० 

ततः काली कथा श्रत्वा वरदस्य मुवात्‌ तदा 1 

लज्जयाऽघोमुखौ भूत्वा स्मितविस्तारितानता ॥८१ 

करेण ताँ तु सगृह्य प्रोननमय्य भूषं गिरिः 1 

मूध्नि सम्यगुपाघ्नाय स्वासने सन्यवे्यत्‌ 1८२ 

ततस्ता पुनरेवाह नारद शंलपृत्विकाम्‌ 1 

हर्पयन्‌ गिरिराज तु मेनका तनयैः सह्‌ ॥८३ 

सिहासनेन कि स्वस्या. शंख राज भवेत्‌ तव 1 

शम्भोरूर सदवारया मासन तु भविष्यति ॥८४ 

हरोरमासन प्राप्य तनया तव सततम्‌ । 

नान्यत्र कुत्रचित्‌ ष्टिमासने प्राप्यते गिरे 1८५ 

ति वचनमुदार नारद शैलराज 

त्रिदिवमगमदुकत्वा तत्क्षणाद्‌ देवयानैः + 
भिरिपतिरपि चिन्ताहपंसन्मोहयुक्तः 
प्रविशणदचलयसौ स्वान्तर पद्मगर्भम्‌ ॥८६ 

देवि नारदी ने कहा-- है गिरिराज ] इस विषय म्न आपकी 
चिन्ता नहौ कटनी चाहिए । यह आपकी पुत्री सतती ही उत्पन्न हई है 
मौर यहंदहरके ही लिये जन्म धारण कटने वासी हुई दै--सपसे तेण 
माच्रभी संशय नही दै ॥७८॥। माकंण्डेय मुनि ने कह्‌ा--इतना कहकर 
ही देवपि नारदजीने गिरिराजसे यह सभी कहकरसुन, दियाथा 
जित्रत्ररहृतते सतती मेनकाके उदर ते प्तमुत्पन्न हुई यी ॥५८॥ गिरि- 
राजने वह्‌ सब पूवं मे घटित वृत्तान्त नारदी के मुख से श्रवण किया 
तो वह्‌ मषने पुध्ो भौर दाराकै सहित सण्यसे हीन दो गये ये ॥६०॥ 
उस अवसर ध्र कासी ने नारदजौ के मुख से यह सद कथा काश्चवण 


भगननि भवि का हिमवान म निवास | ६७ 


कियाथा गौर वह मन्तास नोचेकीबोर मु वानी हो गई्थी भौर 
मन्द मुस्कान स विस्तृत मुद्ध वाली हो गईं थी 11<१।॥ गिरि हिमवान्‌ 
न उस सतीको हायसे पकड कर मौर मुखको ऊपर की बोरउठा 
कर उसके मस्तक पर आघ्राण करके उसको भपने ही मासन पर विड 
लिया था ॥1<२॥ इसके अनन्तर नारदजी न पुन संलराज कौ पुनीसे 
कहा था जिसे भिरिरान खौर तनयोके सहित मेनका च्डा हंहो 
र्हाया॥ष्द॥ हे शैलराज । वापके इस सिहासनसे इसको क्या 
होगा 1 इसका आसन तो सवा ही भगवान्‌ शम्भू के ऊरु होगा । भर्यात्‌ 
अपके द्वारा दिया हुआ सिह्‌।सन का आसन इसके लिये काईं मत्व कौ 
बात नहीदहै क्योकि यहतो शम्भ के ऊरुभो पर वंठ्ने बाली होगा 
॥८४॥ हे गिरे! आपकी यह पूत्रो ह्‌रके ऊरुजाका आसन प्राप्त 
करम इसे अन्य किसी भी जसिन षर तुष्टिकौ प्रान्त नही हा सक्तौ 
है ॥1६५॥ देवपि नारदजी ने यह परम उदार वधने शंलराजस्र कहा 
था भौर देवयाना केद्वारा व उसी क्षणम स्वर्भंको गमनकर गय 
ये । निरिति भी चिन्ता--हयं भौर सम्मोह्‌स सयुतं होकर मपनी 
अचला भार्यां कै सुत अपन पदम गभ मन्तपुरम्र प्रवेश कर ग्ये 
ये ॥८६॥ 


ॐ जहि 


भगवन शिव का हिमवान मे निवास 


एतस्मिन्नतरे शम्भु किप्र त्यक्त्वा तदा सर्‌ 1 
गमावतारमगमद्‌ हिमवतु-स्यमुत्तमम्‌ 11१ 
यत्र गगा निपतिता पुरा ब्रह्यपुरात्‌ सृता 1 
ओौपधीप्रस्यनगरस्यादुरे सानुरुत्तम ॥(२ 
त्र भर्ग स्वमात्मानमक्षर परमात्परम्‌ । 


६८ [ कालिका वृण 


चेतो ज्ञानमय निस्य उ्यौतीम्पं निरावुलम्‌ ॥३ 

जगन्मय प्रदीभ दैतदीनावि्ेपवम्‌ । 

एकाग्र चिन्तयामास भगवान्‌ वृषभध्वजः ॥४ 

हरे ध्यानपरे तस्मिन्‌ प्रमथा ध्यानत्त्स. | 

अभवन्‌ केचिदपरे नन्दिभूग्पादयो गणा. ॥५ 

दा स्था भता महाभागा ये पूर्द्वारि योजिाः 1 

तावम्तोऽपि गणास्तच्रः सवर क्रचन कुःजितम्‌ १1६ 

तेषा सश्र यतते सवे नि शब्दा" सस्यितास्तत.1 

सन्ये तु तव क्रीडन्ति गणा दूरान्तरस्थिया. ॥७ 

माकंण्डव महिं ने कहा- इसी वीच मे भगान्‌ शम्भ ने उत 
समयमे सरोवर का त्यागकर दिपाथा ओर वे हिमवान्‌ के उत्तम 
भस्थ गङ्खातार सो चले ये 2८१८ गहा पर शितेः बहपुर 
सुत होकर गद्ध निपतित हुई ची) योपधि्रस्य नामक नमर्‌ के समीप 
भेदी एक उत्तम पिलरथा11२॥[ वही पर्‌ भगंदेव वरम नेभीपर 
अक्षर अपने त्मा को तथा निल हौ ज्ञानमय चित्त एव निरामप भौर 
निरादकुल ज्योती र्प--प्रदीष कौ मभा वातते-जगन्मय--दैत से रीन 
विशेपको एकाग्र होकर वृषभध्वज भगवान चिन्तन करने लगे य 1) ३-- 
४॥ भगवान्‌ हरक ध्याने मे तत्पर होने पर प्रयम भी ध्यान मे 
परायण हो गये ये 1 कुछ दरूमरे नन्दी-मृद्धी आदिजो गणये वे महा" 
भाग द्वार पर स्थितये जो पूवं के दवार पर नियोजित्त क्रिये गयेथे। 
वदू पर्‌ उतने गण ये किन्तु भी ध्वनि नही होती थौ 1५--६॥ उनष 
बो्ईभौ ध्वनि नही सुनाई नही देती थी 1 सभी शब्दहीनं होते हए 
संस्थित ये \ मन्य गण वरहा से धदुर्‌ अन्तर पर स्थित होकर क्रीडाकर 
रहै ये ॥५७॥ 

कुसुमोश्च दलैभेक्तगिरिप्रस्रवणौदकैः । 

रत्नानि च विचिन्वन्तो भूषिता रिकैस्तेया ॥॥व 


भगवान भिव श हिमवान च निवाम ] #2 


सगण तु तेथा इष्ट्वा भिरिराजो गत हरम्‌ 1 

स्वस्थानमोपधिप्रस्थानि सृत्य सहितो मणे 1६ 

पजार्थमुपततस्थे स यथायोग्य ततथार्च्ययत्‌ 1 

सं च।पि शम्भुस्तम्या्चा परया श्रद्धया युत 1 

प्रतिजग्राह कूटस्यो गगाशीर्पे यथा पुरा 1१० 

पूजितस्तेन सहसरा गिरिराज वृषध्वज 1 

उवाच ध्यानयोगस्य स्मयन्निव जमत्पति ।॥११ 

तव प्रस्थे तपस्तप्तु रहुस्यमहमागत्त । 

न यया कोऽपि निकट समायाति तथा कु ॥\१२ 

त्व महात्मा जगद्धाम सुनीना च सदाश्रय । 

देवाना राक्षसाना च यक्षाणा किन्नरम्य च 1१३ 

सदावासो द्विजानीना समापृतछ्च नित्यदा ! 

त्व्पुरस्यास्य निकटे प्रस्थ गगावनारणम्‌ 114४ 

कुसुमा से-दतो्े-भक्तोमे नौर गिरि प्रघवणकेजनौ 
सेर्त्नौक्ो खोजतेहृएए मौरिकोसे भूषित वे गणथे1 र णिरि- 
राजन गभोके सित गये हए भगवान्‌ हर का विलोकन करके गणो 
के सहित धपे स्थान मौपणि प्रस्थने निर्मेत हौभर वे पृञ्राके निये 
उपस्थित दए ये मौर उन्होने ययोचितत रूप से उनका अभ्यर्चन किया 
था! व भगवान्‌ शम्भू भौ पराश्रद्धासे मयुन होकर उसकी बर्वाषा 
ग्रहण करने वलि इर ये जिस तरट्‌ से पहिले गङ्धा शोपम वूटपर 
स्थिते ये ॥ €--९१० ॥ सदसा उसके शारा पूजित ट्एु वृषध्वज ध्यान 
योगम स्थित होते हए जगत्पति मुस्वरात हए से उस गिरिराज से 
योल ॥११॥ ईश्वरने क्हा-पं जापके इस प्रस्थ पर तपकासमा- 
चरणक्रनेके लियेदही इम एकान्त स्थलमे ममामव हुय्हू+ मेरे 
समीपम कोई भौन जये एेसी व्यवस्था कर दीजिये ॥ १२५ भाष 
महान्‌ मात्मा वाले है--जाप जगत्‌ कै घाम भौर मुनियो के सदाश्रय 
है देवो के--राक्षतो के--गक्षा के ओर क्ल्निरोके तथा द्विजातीयो के 


७० [ कालिका पयण 


सद्‌ आवास है तथा निष्यही गङ्गा से पूत रहत । मापे दम नगत 
निकट मे एक गद्धावतरण प्रस्थ है ॥१४॥ 


आधितोऽह्‌ गिरिशरैष्ठ तद्योभ्य दुर साम्प्रतम्‌ ।॥१५ 

इत्यक्त्वा जगता नाय्तूप्णोमास वृपध्वज । 

गिरिराजस्ददा शम्भू प्रणयादिदमव्रवीत्‌ ।॥१६ 

पूतोऽस्मि जगता नाथ त्वयाऽ्ह परमेश्वर । 

आगतेनाच विपयमित कत्य किमस्ति मे ।१७ 

तपसा महता त्व हि देव््॑नपरस्थितं । 

न प्राप्यते जगन्नायस त्वं स्वयमुपस्थित ॥१८ 

मत्तो धन्पनरो नास्ति न मतोऽन्योऽस्ति पृण्यवान्‌ 

यद्‌ भवान हिमवन्‌-प्रस्थे तपसे समुपस्थित ॥१५ 

देवेन्द्रादधिक मन्ये आत्मान परमेश्वर 1 

सगणेन त्वया प्राप्तो यदाऽह्‌ कामचारत ॥\२० 

इत्युक्त्वा गिरिराजोऽय स्ववेष्म पुनरागमत्‌ 1 

नियमाय परिवारान गणानप्यवदत्‌ स्वकान्‌ २१ 

हि गिरिश्रेष्ठ । कने वहांपर आश्रम ग्रहण कियारै सो अव 
योग्य हौ वह आप करिये 11 ९४ ।} इतना ही कहकर जगतो के स्वामी 
बरृपभच्वज चुप हौ गये ये । उभौ समय मे गिरिराज ने भगवान्‌ शम्भू से 
प्रणयी भांति यह कहा था ॥१६॥ ह पसेश्वर! अआपतो जगतौ 
मे स्वामी । नाने मुनने पवित्र करदियारहै वि आपत इममेरे दे 
मे समाग़मन व्याह । इगन्ते भगेिजो भीर केत्तव्यहो वहमृमे 
उपदेश कीजिए कि क्याकरनारहै।1१७॥ आपतो महान्‌ तपके 
दाया यत्नो म परायण देवोके द्वाराभी प्राक्त नही हमा करते 
हि जगना । मेराबग्डा सोभराग्यहै वि आपस्वयही यहाँ पर पदार्वेण 
मर उपस्थितौ गये ह।१८॥ तो यष्टी समस्तां ह कि मुहर बधक 
धन्यबौदेभी नही है। मौर मुद्षमे अधिक येई पुण्यणालीटीहैत्रि 


भगवान श्चिव वा हिमवानमे निवाय |] ७ 


आय तयश्र्या करने के लिये हिमवान्‌ वे प्रस्व पर स्वय टी समुपस्थित 
होगे (0 ¶द६॥ हे परमेश्वर! मतो अपने मापको देवेनदसेभी 
अधिके मानताहं नि गणो के टित थापे द्वारास्वेच्छासे ही भित 
मभयभेर्गप्राप्तहो मया हं इतना कहकर गिरिराज पून अपने घरमे 
आाभयेये। बौर उनने नियमे निय अपने परिवारोकौ तथा गणौ 
को केट दिया भा ॥२०।२१॥ 


अदय प्रभति नो गन्ता कोऽपि गगावतारणम्‌ 1 

मच्छ।सन न हि चिन" यो गन्ता दण्डये द्यहमु ।२२्‌ 

द्रति स्वान्‌ स नियम्याशु तिलपुप्पवुंशान्‌ फलम्‌ । 

समादायाश तनयासहितोऽगाद्‌ हरान्तिकम्‌ ।२३ 

अय गत्वा जगन्नाय हर ध्यानपर तदा 1 

नमयामास तनया काली सर्वगुणान्विताम्‌ )२४ 

तिलपुप्पादिकं यद्‌ यत्तत्तदग्रे निधाय स । 

अग्रे कृत्वा सुता शम्भुमिदमाह स शैलराट्‌ ॥२५ 

भगवस्तनयेयं मे त्वमाराघयितु प्रति! 

समादिष्टा समानीता त्वदाराधनकाक्षिी ॥२६ 

सखिभ्या सह्‌ नित्य त्वा सेवतामीश शकर ! 

अनुजानीहि सेवाये मयि ते यद्नुग्रह्‌ ॥२७ 

अथ ता शकरोऽपश्यन्‌ प्रयथमारूढयोवनाम्‌ 1 

पुल्ले-दीवरपत्रामा पूर्णचन्द्रनिभाननायु 1२८ 

आज से ारम्भ करके कोई भी गङ्कावत्तरण पर नहीं जयिगा ॥ 
भरे णासन के विनाजोषोई भी वहां पर गमन करेगा उसको मै दण्डित 
करूगा। २२। उष गिरिराज हिमवान्‌ नै इस सीत्तिसे मपने लोगो 
कनो नियमित करके वह तिल-रुप्प-कुशा गीर पलवेकरश्रीघ्रदही 
अपनी पूत्रो के साय भगवान्‌ शम्भु के समीपमे गमन क्यिया 1२३१ 
दरसकरे अनन्तर ध्याने में परायण जयन्नाय शम्भू वे समौपमे उस समय 
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मे गमत करे गव गुणोसे समन्विता मामी अयनी युती का नमिन 
मराया था अर्थात्‌ उसमे प्रमाण करवाया चा ।२४॥ जौत्तित पुष्प 
भाषिवे वह सभी उगते उने भागे रय दिया था। पिर भषनो पृतरी 
मै भगि वरे उम ैतो मै राजा त्रे भगवान्‌ णम्मु गे यहवहाया। 
1 २५। हे भगवन्‌ । यहमेगी पूरी आपकी भाराघता प्रते यै लिषे 
ममाद की गभी है ओर भप्वो आराधना षौ च्छा वानो दै यद्‌ यहे 
परला्गर्हदै ।२६। हे दंश! टैणद्भर । यट मपनी मवियोने 
सायनिव्यही आपकी मेवा धरती है! यदि याधवा मेरे ऊपर अव्र 
हैतो आप दमक मेवा कले लिये अनृ धदात्‌ कीनि । २७॥ 
इसके भन-तर भगवान्‌ शद्धुर ने उसका मवतोकन क्रिया धा वि वह 
प्रथम यौवन मे आरूढ थी मौर उस विकसित मलो मे दतो पे तुल्य 
नेथ पे तथा उमवा चेहरा एक चिते हयै कमले ही सट था एव 
उसा मृ पूणं चष्देके पमान पा ।२८। 

ममग्रनीचकेणोध-प्राप्वेदा-विजुम्भिकाम्‌ 1 

कम्बरग्रीवा विशाला्षी चास्कर्णयु गोञ्ज्वलाम्‌ ॥२६ 

मृणानायतपरयन्त-वाहुयुग्ममनोरमाम्‌ । 

राजीवकुण्डलग्रस्य घनपीनोन्नतस्तनौ ।(३० 

विश्वनी क्षोणसन्मध्या रवतपाणितलद्याम्‌ 

स्थलपद्मप्रतीकाश पादयुग्ममनोरमाम्‌ ॥३१ 

मध्यक्षोणा महासत्वा वृत्तस्यूलधनोञ्ज्वलाम्‌ । 

मुजघा नागनासोरु निम्ननाभिविभूपिनाम्‌ ॥ २२ 

सुवृत्तचारुजघाग्रा चिगम्भी रा पदुप्रनाम्‌ । 

सर्वलेक्षणसम्ूर्णा त्रिपु लोकेषु दुलंभामू ३३ 

ध्यानेपजरनिवेन्ध-मूनिमानप्तमप्यरम्‌ † 

दधनाद्‌ शिन शक्ता पोपिद गणशिरोमणिम्‌ ॥ ३४ 

ना दट्वां पतते निप्य ध्यानिना च मन्येहुराम्‌ । 
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विष्नहेतु चात्ुरागरदरधिनी कामरूपिणीम्‌ ३५ 

अव शिचा के मन्दर स्वल्प क्म वेन क्या जाता है--वह 
समग्र कैशोवे ममूटस्तेवेग बिजुम्निक्राको प्राप्ठदुर्दथी। उस की 
ग्रीवा कम्बु वे ही ममान थी । उक्ते नेत विशाल ये मौर उमके दोनो 
कानो का जोडा परम सुन्दर एव उज्ज्वल यथा 1 रयै । मूणान के सण 
आयत एव पयेन्न वाहूभो के युग्म से वह्‌ परम मनोहर यी। उसे 
कृण्डलोके स्थानम कमन ये तया वह्‌ धन नौर पीन एव उन्नत म्ननो 
से शोभिन थी 13०1 सुन्दर आओौरलघ्ीण मध्य भागके धारण क्सने 
वानीथी यौर उसकै दोनोकै क्रोके तल भागरक्तवर्णकेये1 स्यत्‌ 
पदूम कै महश दोनो पादोमे वह परम मनोरम यी ।३१। मध्य भाग 
से क्षीण--महान यत्तव वाती स्यूल नौर घन वृत्त मे उज्ज्वल यी 1 
उमकौौ ज चाये मन्दर भीमाय के ममान उमम नामिका यौ ठ्या वहं 
निम्न नामि मे भूषित थी । ३२) उसकी जघायो के नग्रभाग मुवृत्त 
मोर सन्दर थे 1 तीन स्यानो म गम्भीर जोर ठ स्यानो म समुन्नन थी ॥ 
मभौ मुलक्षणो से मम्पन्न यी तथा वह्‌ तीनो लोको मे दुर्भरः) ३३॥ 
ध्यान के पिजरमे वधे ह्ये मुनियो केमनक्ोभौ दर्शनक्रनेहीसे 
श्ष्टकरन म ममयं वह्‌ योपिनोके मभूट कौ शिरोमणि थी ।२४। 
उस मनोहर कौ दैखकर तट्घ्र्या के लिये नित्य ध्यान क्रे वालोको 
विध्नौ कादैतु भौर अनुराय को वडनं वाली तथा कामेन्प्‌ वाली 
यी ॥*३५। 

गिरिराजस्य वचनात्तनया तस्य णक्र 1 

पयेपणायै जगृहे गौरवादपि गोरथ ॥१९ 

उवाचेद्‌ तव सूता तचिम्या सह्‌ शेलराट्‌ । 

नित्य मे नेवेया यत्ता निर्भीता द्य तिष्ठतु 1३७ 

एवमुक्त्वा नु ता देवी सेवाये जगृहे हर । 

दृदमेव महद धर्यं यद्‌ विघ्नो न हि विघ्नयेव्‌ 1 
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निविघ्न स्थानमासाय यत्तप त्रियते द्विजै ।1३८ 
सविध्नो विध्नहैतु य परिभूय प्रवर्तते । 
त्वन्महत्व च तपसा धीरता च तपस्विनाम्‌ ॥३४ 
तत स्वपुरमायातो गिरिराट परिचारक । 

हरश्च ध्यानयोगेन पर चिन्तयितुं स्थित ॥‰० 
काली सघिन्या महिता प्रत्यह्‌ चन्द्रशेखरम्‌ । 
सेवमाना महादेव गमनागमन स्थिता ॥४१ 
कदाचित्‌ सहिता काली सखिभ्या शकराग्रत । 
वितन्वती शुभ गीत पचमञ्चातनोत्तदा 11४२ 


उन गिरिराज के वचन मे उमकौ पृ्रीको भगवान्‌ शष्ुरने 

जो गौरवे भी गौरवये सेवाक्रे दे लिये स्वीकार कर तिया धा। 
1३६॥ भगवान्‌ णगभुनेकहाथा कि हे शलरान्‌ 1 यह भापकी पृतरी 

भपनी सियो के सायनित्व हो मेरी सेवा करने केः लिये निरभीतं होकर 
यह पर स्थित रहे ॥३७॥ यह इम प्रकार मे कटुकर्‌ भगवान्‌ हर नै 
उस देवी को मेवाके लिये ग्रहण करलियाथा। यह ही महान्‌ धै 
कि विध्न वाधान र्भ । विध्न रदित स्थान कोप्रा्तकरकेजोतप 
द्विजोके दारा क्रिया जाता है ॥३०॥। विध्नो के महित विष्न वै हेतु 
भो पराभूद क्के जो द्वृत्त होता है । वह तपो का महत्व है भौर 
तेप्वियो की धीरता है ॥।३६॥ इमके अनन्तर पिरि राजा भने परि- 
पदको के सहित अने पुरम गया या मोर भगवान्‌ शम्मु ध्यान 
मै मौगते परेशका चिन्तन केके लिये स्थित हो गयेये 11४० 
कालो अपनो सखिमो के साथ प्रति दिन महादेव चन्द्रशेखर की सेवा 
क्ती हुई गमन भौर आगमनो केद्वारा स्थितिहो गई थौ ।४१॥ 
कपी ममयमे वह वाली सियो ने सहित भगवान्‌ शद्भर फेभगि 


गृभगीत का विघ्ना लरत हई पल्वम स्वर का शानक करती 
थी ॥५२॥ 
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कदाचित्‌ कुणयुष्पादिसमिद्रारि हगय सा 1 

सखिभ्या स्नानसत्कार कुर्वन्ती न्यवसत्तदा ॥४३ 

कदाचिदग्रे नियना स्थिता चन्द्र शृतो मुखम 1 

वीक्षन्ती चिन्तयामास सकामाः चन्द्रशेषरम्‌ 1४४ 

यदा कार्येषु सा व्यग्रा तदा तत्तम चेष्टते । 

कृत्यहीना यदा सा तु तदैवाचिन्तयद्धरम्‌ ॥४५ 

कदा मामेष भूतेश कर्ता पाणिगृहीतिकयम्‌ 1 

क्दामया समरन्त नानायदभावभावने 1४६ 

इति चिन्तापरा काली स्वप्नेऽपि परमेश्वरम 1 

अर्चयत्येव परमा सदाचिन्तनतत्परा ।)४७ 

अग्र गता यदा काली प्रध्यायनि महेग्वरम्‌ । 

तदा तद्‌ वेदभतेशस्ता निसरगेपरिस्थिताम, ॥४८ 

किन्त गरभयतेर्वजधू तदेहेत्ति ता तदा 1 

नाग्रहोदिगरि काली भार्यार्यि ह्यघुनव्रताम, 11४ 

ङ्रिसी समय ये वह भगवान्‌ हर के लिये कुश-पुष्प मादि-- 
समिधा ओर जले का ंखियो के महित स्नान का मत्कार करती हृं उस 
समयमे वाँ पर निदाम किया करती थी (1५३॥ किसी समय मेँ निपतत 
स्पमेशिववे मृख का वीक्षण क्रतौ हई सकाम लेकर चन्द्र शेर के 
के विषयम चिन्तन किया करती थी ॥४४।। जितत समयमे कर्योमे 
व्यप्रहोती हई बह उम कर्मकी चेष्टा न्या करती थे जव वह ङ्त्य म 
रहित होतो थी तव दही बह हर के मुख का चिन्तन क्या कप्तौ यौ। 
१४५१) क्ति समयमे यह भूतेश्वर मेरा पाणि ग्रहण क्रे कलते 
जौर अनेक सद्भावो कौ भावनानो सेमेरे साय रमण करेगे ५४६॥ 
दमी चिन्ता म परायण होतो हृष काली स्वप्नमे भी परमेश्वर का अर्चन 
करती टृ भदा उन्ही परमप्रभु की चिन्ताप्रे तत्पर रहाक्रती थी 1 
1\४७॥ आगे गमन कौ हुई कारक जव महश्वरका ध्यान क्रती धी तव 
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भगवान्‌ धूनेश ने उनमो स्वभाव ये परिस्वित्त हयी जाना धा ॥४९॥ 
भितु उसभमय म गर्भगत वीजासे धूत देह वाली है--इसमे उम 
समयपने उस्ने गिरिशने अधृत व्रत वाली को भार्या वनाने के लिये 
ग्रहण नही किया था 1१४९॥ 


महादेवोऽपि ता दृष्टवा तदैवेदमचिन्तयत्‌ 1 

कय॒मेषा तपश्चर्याव्रत कुर्याद्‌ भिरे सुता ॥५० 

कृनन्रना अ्रहीप्यामि यर्भवीजविव्रज्तिम्‌ । 

काली भार्या स्वदयिता योनिजामतिदरपिताम्‌ ॥५१ 

व्रतेन चाय सस्वार॑गंभवीज विमुच्यते 1 

तस्माद व्रत यथा काली वृर्यान्‌ तद्‌ पूज्यते कथम्‌ 1५२ 

इति सरचि.प्य भूते शस्तदा ध्यानमना स्थित ॥ 

ध्यान।सवतस्य तस्याय नान्यचिन्ता व्यजायते ॥५३ 

काली त्वनुदिन शम्भु भक्त्या भृशमसेवत । 

विचिन्यन्ती सतत तस्य रूप महालन ॥1५४ 

हेते ध्यामपर काली नित्य प्रप्यक्षत स्थिताम्‌ । 

विम्भृत्य पूर्व॑दृततान्त पश्यन्नपि न पश्यति ॥५५ 

एतेस्मिन्न^तरे देवास्तारगो नाम दैप्यराद्‌ 

ववाधे स्वलोक ब्रह्मणो वरदर्षित्त ॥५६ 

महादेवजी ने भीउस समयमे उसको देखकर यहीचित्तन 
कियाथाकि यह्‌ गिरिको पुरी वित्त प्रकारस्ते तपश्चर्यावेद्रतकौ 
धरेगी ॥५०॥। किय दूुये व्रत वाली ओर गभ वीज से वजित वाली षौ 
जो योनिना भौर अति दूयता दहै अपनी प्यारी भार्यागेष्ष मेग्टुण 
कर्गाव्रतसे मौर मस्वारोमे गभं वौजकी विमृक्तिहोतीदहै। दम 
सजैमेभो यहकावी व्रत रे--यट कैसर यृक्त होवे ॥ ५१ ५२॥ 
माकष्दरेय मत॑पते वहू भूतल प्रमु यह्‌ चिन्तन वरते हये उस समय 
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मेध्यानम मन लग्नं वाल हकर पवित ह्य गवये ध्यान म समाप्त 
उनको अन्य कोईूभी चिन्ता न हई थी (५३॥ कालौ प्रतिदिन 
भक्ति भावसमे शम्भू का अत्यधिक सेवा क्या करती थो उस महमा 
के स्वष्प का निरन्तर चितन किया करतो थी 11५४।। ध्यान मपरा्यण 
ह्र नित्यही प्रत्यक्ष मस्वित हृद कानी का भूलकर पूव वृत्तान्त को 
दवन हृष्‌ मी नदी देवते ये 1 इमी वीच म तारक नाम वाला दैत्योका 
राजा ब्र्याजी के वरदनि से हूत ही धमण्डी होकर देवा को मीर सभी 
सोकोकरौ वाघ। दरहा श्रा 1५५।1५६। 

वेशाद्रत्य स लोकाखीन स्वयमिन्द्रो वभव ह । 

विद्राग्य सकल्लान्‌ देवान्‌ दत्यान स्वास्तत्‌ पदेपु च । 

स्वय नियोजयामि देवयोनिषु चाप्यप्तौ ५७ 

न यम स्वच्छया तोकास्तस्मिन्‌ राज्ञि नियच्छति ! 

न स्वच्छा तथा भूया लाकरस्तपत्ति तद्भयात्‌ 11५८ 

च््रस्नु नम्राचिग्य तस्व कुवन्‌ स रश्मिमि 1 

वायुना सह सगम्य तनु सेवा विदवेऽनिशमु 1५६ 

सदा मौगन्व्यमाम्माय श यस्निग्धत्वनथुते 1 

न योजयन्‌ ववौ वायु गसिनानस्य भूभृत (1६० 

धनदाऽपि ययारार धनमादाय यत्नत । 

सावधानस्तस्य सेवामक रोत्तारकच्छया 11६१ 

अग्निस्तस्थाभवत्‌ दद शासनात्तारक्स्यतु। 

व्यजनान्ययथ भोज्यानि चक्रे तस्येच्छया तदा 1६२ 

निं तिस्तस्य सतत सहित स्व॑राकषच॑ ! 

अश्वान गजान वाहनानि कारयामाम साघ्वस्रात्‌ ॥६३ 

उसने तीना लोको को जपने वशम करके वहस्वेयही इन्दर वन 

गया था । उसने सबदेवोकोभाा कर उनके पदा पर जपनेरदैत्या का 
स्वय नियोजन क्र दिगा) योर वह देव गूनियाते भी नियुक्ति 


छ [ कातिषा पुराण 


करनं वाला बने गया धा ॥५७॥ उरे राज्य मयम अपनीष्च्छामस 
लोकोका नियोजन गही कियाषरता। उर्व भयते सूयंभीलोब 
कोतापनही दिया करता था ॥५८॥ चनद्रदेदक्तो वपी किरणा 
रासा उनके गम का मविश्यक्रिा रता था अर्यात्‌ उनके विहारकौ 
लीला मे सहायता करता था । वायु वे साय सङ्गत होवर वह र्त दिन 
उसकी सवाप हौ निरत रहता था ॥५६॥ वायु सदा ही सुगन्ध- 
गम्भीरता थौर शीतलता ते एव स्निग्धता स समन्वित होकर उस नृप 
के शासन से उसको वीजित करता हभ ही वहून किया करता ॥६०॥ 
कविर भौ तारकनी इच्छा से यथा सार धन्‌ यत्न पूर्वक लेकर सावधान 
होकर उसको सेवा किया करता यई ॥६१॥ तारक के शसन से मग्न 
सूद हो गया था उत समयम उतकी दच्छामे ही सक्ष भोज्य श्यल्जनो 
को किया करता या11६२॥ निति समस्त राक्षमो के सदितत निरर 
भय से मश्र--गज ओर वाहनो को कराता था ॥६३॥ 

नूनदमिरप्परोमिश्च स्तुवद्भि सूतमागधै । 

गायंसानेश्च गन्धर्वे सचिनेोड सुरान द्विपन 11६४ 

एव स स्वेलोकास्तु त्रिष्वप्यथ विलोडयन्‌ । 

लोकेषु सारान्‌ साराश्च देवानामप्ययाग्रहीत्‌ ६५ 

तेनाभिवाधिता सें देवा शक्रपुरोगमा । 

बरह्माण शरण जग्मु रनाथा नायमुत्तमप्‌ ॥६६ 

ते प्रणम्य सुरा सवं पुर्हूतपुरोगमा 1 

इदमूचु्महातममान सर्वेलोक पितामहम्‌ ॥६७ 

लोकेश तारको दत्यो वरेण तव दपित । 

निरस्यास्मान्‌ हठादस्मद्विषयान्‌ स्वयमग्रहीत्‌ 11६८ 

रात्रिदिव वाधतेऽस्मान्‌ यत्र तत्र स्थिता वयम्‌ 1 
पलायिताश्च पश्याम स्वंकाष्ठासु तारकम्‌ ।६६ 
अन्नर्यमाय वरुणो निन तिर्वायुरेव च । 


भमवेान त्विव का हिमवान मे निवास ] ७द 


तया मनुप्यधर्मा च सर्वेः परिकरयुं तः ॥८० 

वहतारक सुरोमेदेष रखताथा जीर नृत्य करतो टू भप्त 
रामो के साथ--स्तवन करे वाले सूत गीर मागरधोके साप तथा गान 
करने वाति गन्धर्व के साथ भतो भाति क्रीडा किया करता था ॥६४॥ 
इस रीतिसे वह्‌ तीनो लोकोमे च्रिलोडन करता हमा लोकोमेदेवोके 
जोभ्रीसार-सारये उनका सवका उसने प्रण कर तिया था ॥६५॥ 
उसने सभ्री देवो को जिनमे इन्दर प्रमुख ये सभि वाधितकरदियाभधा। 
तव सव्र देवगण अगथ होने हए उत्तम नाथ ब्रह्माजी की शरणा गतिमे 
प्राक्त देए वे 1६६1 उन देवो ने प्रणाम करके जिन सवमे पुरूष भगुभा 
ये महान्‌ मात्मा वाते छव लोको के पिततामदसे यह वतते ॥ ६७१) 
देवोन क्हा-है लोकोके स्वामिन ! दत्य तारक आपके दिये हूए 
वरदान से वहत ही दप्ति अर्थात्‌ घमण्डीहो गया है। वल पूर्वक उस 
नै हम सको निरस्न करके हमारे देशो को स्वय हौ ग्रहण करलियादै 
1 ३८1 दम लोग जह तहा पर स्यिन द वद्‌ हमको दिन-रति वाधा 
दियाकरताहै।! हम लोग भागेहृए्‌ है मौर स्रभौ दिशामोमे तारक 
कोहौदेखा करते ह \ ६६1 माग्नि--यम--वर्ण--निचछंति- वायु 
भौर मनुष्य धर्म वाला सव परिकरो से युक्तटै ॥७०॥ 

एते तेनादिता ब्रह्मन्‌ देवास्तस्यव शासनात्‌ 1 

अनिच्छाकार्यनिरताः सवे तस्यानुजी विनः ।७१ 

या देवबनिताः स्वगे ये चाप्यसरसा गणाः! 

तान्‌ सवनिग्रहीद्‌ दत्य सार लोकेषु यच्च यत्‌ 1३५७२ 

नं यज्ञा. सप्रवन्ते न तपस्यन्ति तापसाः 1 

दानघर्मादिक किचिद्‌ न लोकेषु प्रवते 1७३ 

तस्य सेनापतिः पापः ऋची नामास्ति दानवः। 

स पातालतलं यत्वा वाधतेऽहूनिश प्रजाः 11७४ 

तस्मात्‌ तु तारकेणेदं सकल भुवनत्रयम्‌ । 


८० [ कालिषा पुराण 


हृत सर्वं जगच्‌ नाहि पापात्तस्मात्‌ पितामह्‌ ॥७५ 
वेय च यत्र स्यास्यामस्तत्स्यान विनिदेणय 1 


स्वस्यानाच्च्यावितास्तैन लोकनाथ जगद्गुरो ॥७६ 
त्व नौ गतिश्च शास्ता च त्व नस्त्रात्ता पिता प्रभु । 
त्वेमेव भुवनाना च स्थापक पालक कृती ॥७७ 
तस्माद्‌ यावत्तारकाव्ये वहनौ दग्धा प्रजापते} 


न भवाभस्तया कतु" भवता युज्यतेऽधुना ॥॥७त 
ह ब्रह्मन्‌ । ये सव दव गण उकं द्वारा दित ह भौर उमके 


ही शासन से उसके ही अनुजीवी होकर उसके कार्योम इच्छानहनि 
पर भी निरत रहा करते है ।७९। जो स्वगे मे देवा वनितायेह 
सौर जो कप्पराोके समुदाय तथाजोभौ नोकोमसार पदाथ है 
हून सवका तारक देव्यने प्रहुणकर लिया ।७२। दससमयमन 
तोयज्ञहीप्रवृत्तहोरैदहै गौरम तापसगण तपश्चर्याही किया करते 
ह । तथादान धर्म मादि कृ मीलतोको प्रवृत्त नहीहोरहै द। 
1७३। उसका सेनापि पापौ कौञ्ज नाम बालां दानव है। बह 
पातालकेनतन मे जाकर प्रजाका रात दिन वाधा दिया केरताहै। 
।७४। है पितामह । उमतारकने यं सम्पूर्णं ्िभुव्नक्ते हृतकर 
तियाहै! वट सम्पूणं जगत्‌ उसी क हरण किया हुजाहै। इष पापी 
से भापहेभारा परिप्राणवक्रिए । ७५1 हम्‌ लोग अहां पर जाकर्‌ 
स्थित रहम उम स्थाने वो वतलादइए । है ल्लोक नाथ । भप तो जयत्‌ 
पे गुह उसे द्वाद हम सव लोग च्वावित कर दिये गये है अर्थाव्‌ 
स्थानतिच्ष्टकर द्िगयहै 1७६।भापहौ हम लोगो षी गति दै-- 
णास्ना है-आपही हमारे रक्षक पिता ओर भ्रभून करने वाते । ग 
ही भवनो वे स्थापक दँ-पालन करने वसेह भौरदृती है 1७७। हे 
भ्रजापने | जव तव हम सोगतारष नाम वासी भग्निमे भस्महोवर 


दग्यन होवे अव अपरो यैसाही करना समुचय है £ अयात्‌ भेता हौ 
कवरमेबेतिपमपयोग्यटै ॥७८॥ 


यवान्‌ छिव का हिमवान मे निवात ८१ 


सुराणा वचने श्रत्वा ब्रह्मलोके पितामह । 

भरस्युबाच सुरान्‌ मर्वास्तत्कालमदृश वच 11७९ 

ममंव वरदानेन तारकाच्य समेधित्त 1 

न मत्तस्तस्य मरण युज्यते लिदिवौक्त्त ॥८० 

युप्माकस्च प्रतीकार कतव्य प्रतिकर्मणि 1 

किन्तु सम्यक न शक्नोमि प्रततिक्तुं प्रचोदित ॥५१९ 

तेन्माद यथा तारकाच्य स्वयमेप्यति सक्षवम्‌ 1 

तया यूय सविदध्वमुपदेशकरस्त्वहम्‌ ॥८२ 

न मया तारको वध्या न तथा वनमालिना । 

न हरेण तथा वध्यो नान्यैरपि सुरदनरं: ॥८्द्‌ 

एप एव वरो दत्तो मया तस्मं तपस्यते । 

उपायश््चि्तितश्स्ति तत्वुरवन्तु सुरोत्तमः ॥८् 

माकंण्डेय महि न कहा-व्रहलोक म पिनामहने सुराके 
क्म वचन का वण करके उमी समय भ उनं समस्त मुरा से उप्त कास 
कै ममाने दी वचन उत्तरमे वोनाथा॥७६॥ ब्रह्माजी ने कटा मेर्‌ 
ही वरदाने पारक नाम बाता समृद्ध हजाहै। हि देवगणो । लव 
उसका मरण मुनस होना युक्त नही होना है ॥८०॥ यपिका भौ प्रती- 
कारषरनाही चादिए क्योकि उसका वमजंसाहै वैषाही प्रतीकार 
दोना भो चाहिषए्‌ कन्तुर्ये अपक द्वा ्रेस्ति होकरमी भली भांति 
षुठ भो प्रतिकार क्रनही सकेता 1८१ इष बरारणसेजतेभी 
तारक नामधारीस्वयदटी सरठेप को प्रासो जपेया वैमा गापलोम 
मुने समदय लेव मेता उपदणही कर दनं वालाहूं॥८२्‌॥ भेर्‌दारा 
तारक वध नही होगा अथात्‌ मुत्त उमका वध नदीं होगा बौर वन्‌. 
भालीप्रभुने द्वायभी बद्‌ द्धक योग्य नदीहाया! नह्रकेद्राय 
तथा घन्यमुरो भौर मनृप्याके ढारा वहमाराजा सवतादै॥ ८२५ 
उसका तप्रया क्रते टृएयद टा वरदानर्मन दे द्विथा॥ ह्‌ 


यर [ कालिका पुराण 


सुरोत्तमो । इसका एकत उपाय सोच लिया गयादहै उते ही याष 
करिए ॥1८४॥ 

सती दाक्षायणी पूवं त्यक्तदेहा स्वजन्मने । 

अगच्छन्मेनका देवी षौलराजस्य योपितम्‌ ॥८१ 

ता समुत्पादयामास मेनकाजठरे भिरि । 

लदमौमिव पुरा ध्याता भृगु स्वत्तनयौ मम ।।८६ 

तामवष्य महादेव कुर्यत्‌ पाणिगृहीतिकाम 1 

यथास नचिरात्तस्यामनुरव॑तो भवेत सुरा 1८७ 

तथा विदध्वे सुतरा तत्तेज प्रतिकलं व , 

तमूर्वं रेतस शम्भु सैव प्रच्युतरेतसम्‌ ॥८८ 

कतु समर्या नान्यास्ति काचिदप्यवतापरा । 

तस्य तेजश्च्युत यच्च तस्माद्‌ यो जायते सुत 1८४ 

स एव तारकाप्यस्य हन्ता नान्यस्तु विते । 

सा सुता गिरिराजस्य साम्प्रत रूटयौवना ॥६० 

तपस्यन्त मिरिप्रस्ये नित्य प्येते हरम्‌ । 

बाक्याद हिमवत सातु काली नाम्ना निषेवति । 

सखिभ्या सह्‌ सर्वज्ञ ध्यानस्य परमे्म्‌ ॥६१ 

पूवं सम्यमसनी दाक्षायणीने देहु कात्याग कर दिवाथा भौर 
सपने जन्म धारणः षरनेवे तिय दोतराय क धोपित मेनका देवी 
यट ययी थो 1 <? गिरिर्न उमको मेनकाके उदरम समुत्पादितः 
व्याया। वह्‌ पाटूति ताधादु लदमी की ही भाति प्रनिढटष्थो-- 
भृगुत्रेय हौ नपना पुता 1८६1 मदृादेद अद्य हौ उसवा पाणिग्रहण 
कदरसभे 1 टे मुरो + जिगप्रद्नारमे वह्‌ णौघ्र हीं उशमे अनुराग 
मरने वलि हा जवं । <७ + उसी भांति थप वरे 1 उनवा तेजी 
खाप सदव दरनीषार वरन वानाहै। वै नम्भू भगवान्‌ उध्वं रेता 
उनके बोयं भो दरष्युन वटो करन वापौटै। उसो कौदेती साम्ये 


भान्‌ धिवि का ह्मिकने ॐ निकाम } ८ 


दरूमसै कोई भी न्व वला देगी दिति भाविनी नै है! उमकय 
च्युनहयाजेतेजटैउनने योनो पृक उत्पन्न होमा धफत्वानदत वह 
ष्टौ इम तारक नामक काट्ननक्से वानरा ञ्न्यकहभीनरीहै! 
वह्‌ मिरिराजकौोपृष्री इन नमयन समा्ड यौवन वासी अपरि पूर्ने 
युषनी है । <° £ पिरि कै श्रस्य पर तपश्चर्या नित्य ही केरे बाते उन 
भगवान्‌ णम्मुकौ वट्‌ सेवाक्ररटीरहै। काली नाम वामी बट्‌ हिमि- 
चान्‌ के वाद्यमे ही जपन सछयोके सायष्यानमे स्विते परमेख्वद 
मर्व कै वह्‌ सेदा कर रही टै ॥६१॥ 

तामग्रतो वतमाना बिलोद्वरवयिनोम्‌ } 

घ्यानासक्नो महादेवो मनक्तापि न चेच्छति ॥६२्‌ 

यया समीहते भार्या कालौ च चन्द्रभैदरः। 

तया दध्वं चिदश्चा नचिरादेव यत्नत. ।1६३ 

स्वस्वानं भवता स्वर्मस्तस्मान्‌ तारकमप्यदट्म्‌ 1 

निवतंयिप्ये सगम्य गच्छध्व विगतज्वराः 11६ 

इत्युक्त्वा सवंलोपे शस्तारकाख्यमुपस्थितः । 

उपमगम्य वचन ममानाप्येदमन्नवीत्‌ ॥६५ 

भोभोत्तारक मास्वर्भराज्य त्वं परिणय मोः। 

तद्य न तपन्तप्त ममदे भवता पुरा ॥६६ 

चरो नापि मया दत्तो न मया स्वर्मगजता। 

तल्मान्‌ न्वे परित्यज्य शितौ राज्यं समाचर ॥€७ 

देवभोस्यानि नर्व मम्भनिप्यन्ति तेऽनुर्‌ 1 

इतयुकन्वा नवलोपरे जन्तर्ैवान्दरघ्रीयत्त ६ 

अपने अग्ने वियमान रटे वानो तीन योश्येने वर वर्थिनी 
च घ्यानमे नमामक्त महादेव मनवेपी नरी चारे ॥ र२॥' 
म्रेपर्पिमि रोलिम भोम कासोक्य जगन मार्यायनानाबारे हि 


देरमथया 1 जनोग वैमाही व्लप्रकेक णष्टदी क्र 1 ३ मप 
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सोगो का स्वग अपना स्थान ह । उप्ते मँ तारकको भी निवृत्त कर 
दपा । म उसके साय सद्धत होगा । भाप लोमडुवा मे 
रदित होकर ही यहाँ से ममन कीजिए ॥ द ॥ इतना वकर सन 
सोको के स्वामी तारक नामक दैत्य ऊ परासि उपस्थित हृषु 
ये। उसके समीपम जकर यह्‌ वचन का सम्भापण करके उन्होने 
कहा या ६५॥ हे तारक ¡ आषपस्वगंके राज्यका शातन करे 1 
उसके तिये अपने पटिते तपस्या ,नही की थी 11 ६६॥ भने भौ देस 
वरदान महीदिया थाक भरे द्वारा आष स्वरगके राजा हिवि । 
इत शारणसे स्वगे का परित्याग करके भमि प्रही राज्यके भासन 
को करे ॥ ६७ ॥ हे भमुर ! देवो के योग्य भोगो का उपभोग करने 
के लिथे आपको वही पर भूमिमे सव पदाथं प्रात होगे । इतना कहकर 
सव लोकोके स्वामी ब्रह्माजी वदी पर अन्तर्धार हा गये ये ॥द६९॥ 

स तारक परित्यज्य स्वर्भं क्ितिमथाभ्ययात्‌ । 

तथैव सस्थितो देवान्‌ वाधते स्म स नित्यशः। 

इद्र करग्रद चक्र निदेशरथ महावलम्‌ ॥६& 

तमिन्द्र. सतत देवभोग्यानि वितरन्‌ महू । 

सेवमान. क्षमो नाभूषु सन्तोपयितुमीश्वरम्‌ ॥१०० 

एव तेनादिता देवा मन्युना परिपीडिता. । 

विघतुद्पदेशन यतन चक्‌ रान्वये ॥१०१ 

तेत इन्द्रोभ्य गुरुणा सगभ्य कृतनिश्चय. । 

कुसुमेषु" समाहूय वचन चेदमब्रवोत्‌ ।\१०२ 

त्वयद पाल्यते विश्व त्वया विश्व प्रमूमते । 

तव ब्रह्यमविष्णुराणा प्रौतिहैतु पूरा भव. १०३ 

ग्रह्मा प्रीत्या यया पूवंमगृह्णाच्चरितव्रतयम्‌ 1 

शायित्री माधवो तद्म सती दाक्षावणी हर. 1१०४ 


भगवान शिव क्या विमिवान र्म निवास | भ 


ता प्रीतये पुरा तेपा देवेश्लाना यथा केना 1 

तथैव चुरुमे प्रीति काम प्राणनृता सदा ॥१०५ 

वदता भी स्वगं का पर्याय करके इमे उपरान्त भूमि 
पर ममागन टौगनाया! वहां परटी मस्थित होकर वह नित्यही 
देवौ वाधित कया वरलाथा। उमने इन्द्रो करदेन वाला वना 
द्विषा था ओर उम महान्‌ वतवान्‌ गो सपने निदेशे स्विनि कर दिया 
या॥ दद इदेव उयको निशन्तरदेवीने भोगनेके योग्य पदार्थो 
कौ समम्ति क्रते हृण्भो स्वः कग्के उम छरवो मनुष क्एेमे 
ममयं नही ह्रुभाधा 1 १००॥ इम रोति मे उमे द्वारा उत्पीडित टृए 
जौरक्रोधमे परिपीडिनिटोनि हूए देवो ने विधात्ता उपदेश से भगवान्‌ 
फम्भुवे वणम यत्त किया या। यशम्मू. कयै मुनोत्पत्ति टो जचे-- 
इन काये ने मम्यदिनक्ग्नेमे प्रपनणील देवगण टो गये ये 1 १०१॥ 
इक भनन्तर्‌ दनद्रदैव गुम्देव के मायमङ्गत होकर ममा निश्रयकर 
लिपायाकि शम्भुं को सुतोत्पत्ति के सिये उत नियाजावि। द्रने 
कामदेव षो चुना फर उममे यट वचनक्टा था ॥१०२॥ इन्ददेवन 
षदा--सापके द्वारा इष विश्व की प्रसूति कौ जातीदहै भौर बप्रिहा 
दारा विर का पालन किया जाना है। पिते यापी ब्रह्माविष्णु 
मौरग्द्रकीप्रीतिकाहेनु हए ये {4१०३ ॥ ब्रह्माजी नै विने मयम 
श्रीतिमे जिम प्रकारमे चरित द्रन वाती मावित्रीकाग्रहणक्रलिया 
था । भगवन्‌ माध्वने लदमी का गहू चियाया नौर भमवानद्र्‌ने 
दाक्षायणी या ग्रहण कर निया चा ॥१०४॥ परते समयमे देवेणो की 
भ्रीननिरे लिये जैने उनको कर दवियाया उमी भांत्तिमेदीभी प्रीति भव 
करिए अपतोसदराहीप्रणधारियो की प्रोतिवै करने वाले रहै 
दै ५१०५ 

नत्व न कस्यचित्‌ स्वर्मे प्रा्तातते बाच भूतन 1 

प्रिय प्राणमुत चन्न स्तन जयत्ता णन १६१०९ 
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देवदानवयक्षाणा रक्षसा मानुषस्य च। 

त्व पा्तवश्च कर्ता च हृदये च प्रवते १०७ 

तस्मात्‌ त्व सर्वेजगता हिताय दुर चेष्टितम्‌ । 

देवदामवयक्षाणा मानुचाणा महात्मनाम्‌ ॥१०८ 

एतच्छ्‌ त्वा वचम्तस्य शद्रस्य मकरध्वज । 

देव राजमुवाचेद सूप्रीतस्तद्टचोऽमृतं ॥१०९ 

यच्राहमोशिता चक्र तत्कमं विदित त्वया । 

तस्मान्ममोचित शक्य करिष्ये तन्निदेशय ॥११० 

पैव वाणा मृदवस्ते च पुष्पमया मम । 

चापस्तथा पुष्पमथ भशिल्जिमी ध्रमरात्मिका ॥१११ 

रतिर्मे दयिता जाया वसन्त सचिवो मम । 

यता मलयजो वायुमित्र मम सुधानिधि ॥११२ 

हैकाम। अप्स्व पाताल भौर षू मण्डलम किमक रिय 
नही है। आप जगन्‌ कै प्राण धारियो का सभौ का अभिमत ह ॥१०६॥ 
देव--दानव--यक्ष -राक्षम ओर मनुष्यो वै थाप पालक तथा कर्त 
ओर आप सभौकै हृदयमे प्रदरृत र्हा करते है ॥१०७॥ दसौ कारण 
मे आप अव सम्पूणं जगतौकै हित के सम्पादन करने वे लिये बिशेष 
बेष्टिति कीजिये ) इममे देव --दानव-- यक्ष आर महात्मा तथा मनुप्यौ 
कादहित हो वही करिए ॥१०८॥ मार्कण्डेय मुनिने केहा-मवर 
ध्वजने यह इन्द्र का वचन श्रवण करम उसके वचन ष्टी अमृतोसे 
वहत ही प्रसन्न होकर देव राज मे यह वचन कहा था ॥१०६॥ जहां 
भे दश्नाहै। हे शक्र । बह कमं भापनोक्ञातहीदहै इस कारणे 
मेरे लायव्‌ मिवे जनेदै योभ्यजोर्मै करस्क्ता हसे वरूपः! 
जाप ्ट्सङा निदेश कीजिये "१००॥ मेरे पाची वाण ह जो वहत 
ही कोम पुष्पमयद। पेराचापभीपृष्पोमे दी पूिपू्णं 8 भौर उष 
चापी डोरी शध्चमरादेस्वष्पवालोही है ५१११॥ रतिमेरी प्यारी 


सवान जिय षा हिमवान में निवाम प्पे 


जयादहै( वमतमेरासविवदै{ मनव से सम्भूत तयु मन्तादै ओर 
मेख मित्र सुधानिधि चन्द्रमा है (प्‌ 


सेनाधिप मेग्णृगासे हावा भावाद सैनिका 1 
सवे मे मृदवोऽन्त्‌रा अह्‌ चापि तथाविघ १११३ 
यद्‌ येन यज्यते वारय ्ौमास्तत्तेन योजयेन्‌ । 

मम योग्य तु यत्‌ कयं तस्मात्तस्मिन नियौजय 11११४ 
यन कारथितुमिच्छामि मवबता तन्मनोभव । 

तरो समृचित कमं तस्मिन्‌ परिवृतो भवान्‌ ॥११५ 
कृतकर्मापि तत्त्वे इतौ चापि मनोभव 1 

त्वदन्यै चिन्तु दु साध्य तत्त्वा तत्र नितोजये (११६ 
श्रयते हि तपस्यन्त ध्यानस्य वृपभध्वजम्‌ । 
निर्योहिमव प्रस्थे निरकाक्ष वधूकृतौ (११६ 

त पितुर्वचनात्‌ काली तप्यन्त निषेवते 
सखिम्या सहिता नित्य हरस्यायुमतेऽदुना ॥११७ 
आर्ढयौवना ता तरु सीरत्नमपि सुन्दरीम्‌ । 
ध्यानासक्तो महादेवो नेहते मनसापि च ॥११८ 
सानुरागो यया तस्या जायतते देपभध्वन । 

तेथा विधत्स्व देवाना हिताय जगतामपि ।९१६ 


मेरो सेना कानपि श्रद्धार दहै मौर हाव तथा भाव मेरे सैनिक 
1 ये सभो मेरे सहयोगी क्ररतासे रदति मौरकोमनदहंगौर्भेभी 
पैमादोगृदु है) ११३)। गिक्केद्वारयाजोभ्री कायं पक्त लेत्तादैषाप 
नोधीमरान्‌रहैउमी षौ उत्तमे योजिनकर दीज्यि । ेरेमरनेकवाणो 
भो ममुक्ति क्यं हो उसका भो नियोजन क्थैजिय १११४।१ दद्र देव 
न बहम-- जिनके करानेफौो ये इच्छाकर्टाहै है मनोभव ) मापते 
भी कना चादना ह} वह्‌ आपका समुचित क्म दै! उस्म मष 
पश्यत ह ।*११५४ माप उमम एत वर्मा ह जर्याद्‌ अपक उस 
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का अनुभवहै। है मनोभव आपदृती ह) आपको छोडकर अन्यो 
हे कर्भ दृस्साध्यंहे। इसी तर्ज मापका नियोजन करता हु ।११६॥ 
बह सु्नाजारहाहै कि हिमालय के प्रस्य मेवृपभष्वन तपश्चर्या कएने 
सलि--ध्यान मे स्थित रहै मौर वध्‌ कै नियेवे काडक्षामे रहित है॥ 
1 ११७ । उन शम्भ को पिता कै वचन से काली सखियो के सहित 
निष्यही हर श अनुमति मेदहोकर अब्र सेवा क्त्या करतीहै वे 
शम्भु तप्य कर रहे हं ।११७। यद्यपि वह॒ समारूढ यौवन दाती 
युवती है--स्वियोमे रतन के समान परम दिव्य है ओर अत्यधिक कुन्दरी 
भह किन्तु महादेव ध्यानम एमे आसक्त हैक्रिउमको मनमेभी 
नही चाहते ह ।११८। जिस रीति से भी भगवान्‌ वृपघ्वज उसमे 


अषु करने वाते हो जावे नैता ही अप वाये करिये । इसमे 
वं 


का ओर जगतो का परम हित दहै यही जान कर आप देना 
बरे ॥११६॥ 


सह्‌ सत्या यया रेमे सानुरागो वपध्व॒ज । 

तथ॑तया गिरिजया रमता तन्कृतेन वं ॥१२० 

तम्या छते तु यत्तेज शच्युत यद्‌ हरस्य व 1 

ततो थो जायते सोऽस्मारस्तारकादुद्धरिप्यति ॥१२१ 
तत स देवरार्स्य वच श्रत्वा परनोभव । 
प्राहकाल च सस्मार शाप ब्रह्मकृत पुरा ॥१२२ 
सन्ध्या प्रतिविधातार यदा शस्त्र परीक्षितम्‌ 1 
कामोऽहनन पृप्पर्गाणंस्तदा तमशपद्विधि ॥१२२३ 
शम्मुनेव्राग्निदग्धस्त्व भविप्यसि द्विजोत्तमा । 

यदा बृर्याद्‌ गिरिसुता हर पाणिगृहौनिकाम्‌ ।१२४ 
तदा भवान्‌ शरीरेणागमिप्यति समप्रताम्‌ 1 

षति मृत्वा विधे शाप भौतोऽपि मकरध्वज ॥१२५ 
भगीचक्ने णक्तवाव्यान्‌ कात्या योजयितु हरम्‌ 

द्द च वचन श्रोचे तत्वानसदटृश पुन १२६ 


भगवान शिव क्रा हिमवान मे निवात ] ष्ट 


वृषभ ध्वज सती के साथ चित्त प्रकारे मो उस सती के माथ 
अनुराय वाति होकर रमण करे । उनके कणेमे इ प्रिरिजाके साय 
रमण मे तत्पर होवें नैसा दही क्रे । १२०1 उमके रमण करने पर हर 
काजो हेज प्रच्युत होगा मौर उमषेजो भो पुत्र समुत्पन्न होगा बही 
हमारा इस तारम ते उद्धार करेगा 1 १२१1 मारकंण्डेय मनि ने कहा-- 
इमके अनन्तर कामदेव ने देव राज के वचन का श्रवण करके पहिले 
बरह्माजीकेद्धिे हूए शाप का काल प्राक्त हो गया है--यहं स्मरण विणा 
यो 1१२२1 मध्या करने बालि विधाता पर जिम समयमे यने 
शस्व भौ परीक्षा कौ योउम ममयमे कामदेव ने पुष्पके वाणो 
मे प्रहार करियाथा ओौर उमी अवसर पर विधाता ने उसको शाप 
दे दिया ॥२३५॥ हे द्विजोत्तमे विकातानेकहा वितु शम्मु फे 
ने के अग्नि ञे विदग्धो जायगा) जिस समय मे भगवान्‌ 
हर गिरि कीपूत्री कोपाणि प्रणीता भार्या करेगे उमीममयमे 
आपशरीर के द्वारा ममपूर्णताबो प्राप्त करलेगे) इस विधाता 
कषे शापकास्मरण करके भयभीत भी कामदैवने शक्र के वचन 


भेहरको काली के साय योजितक्रदेने कै येको स्वीकार वर 
याया नौर पिरि उन काते वै सटश कापदेके ने यह वचनवृहा 
था ॥१२६॥ 


करिष्ये तहच शक्र हर सममयाम्यदुम्‌ ) 

कात्या मिरिजया सार्घं दाक्षायण्या यथा परा ।१२७ 
किन्त्वेक मम साद्ाय्य कर्ता त्व हरमोहने । 

यदा सन्मोहनेनाह हर सन्मोटयामि च १२८ 

तदा कुरु सहाय त्व स्व स्यनाप्याययस्व मागर्‌ } 
प्रविश्याह सुरनिणा न चिराच्छकराथमम्‌ 11१२६ 
विधाय पूवं मनमो वियार हपंगेनतु 1 

समोटनेन सुदेढ मोहयिप्ये वृपध्वजम्‌ ।१३० 
म्मरिप्यसि त्व सम्प्राप्ते काले मा मम पालने 


६९ [ प्राविता पुराध 


अहं गच्छामि सदित तत्वतु वलभ्रूदन ।१३१ 

दस्युक्त्वा स जगामाथ मदन एंकराश्रमम्‌। 

शक्रोऽपि त्रिदशान्‌ सर्वानिदमाह वचस्तदा ॥१३२्‌ 

यूय कुरुध्व साहाय्य यत्र याति मनोभव 1 

तत्न तत्रानुगम्यैव समये मा च वोधत ॥१३३ 

मदन ने इहा-हे दन्द देव ! मेँ आपके वचन मय पणं वगा 
ओर गिरिजा दाली के साय भगवान्‌ णभ बो मद्धनरदरू्ाजैना 
दि पिते दाक्षायणी के साय कियाथा ॥१३७॥ चिन्यु दम षम्मुके 
मोहन करने मे आप मेरी एक्‌ सहायता करने वाते होगे । लित समय 
मेम सम्मोहनके द्वारा ह्रका राम्मोहन कष्ट उस अवमर षर भाप 
भेरी सहायता करे मौर स्थस्य मञवयो आप्यायित करे । मे सुरभि क्ष 
दाय प्रवेण कर्के भर्थात्‌ शद्धुर के आध्रमम पीघ्रही प्रविष्ट होकर 
सवे प्रथम दपंणके दवारा मन मे विकार समुत्पतत करके किर मम्मोदन 
केद्वारा टृढनासे बृषध्वजको मोदित कर दगा (प.न--१३०॥ 
आप कालके प्रात होने परमेरा स्मरणक्तो ओरमेरा पालनत्रा 
ध्यान रक्बोगे । हे वल सूदन । वह्‌ कार्यं करने के लिये सहित जाता 
ह ॥१३१॥ माकंण्डेय महपि ने कह्‌--इतना कहकर वहं कामदेव 
शदभुर के आशध्रममेगमनकर गयाया। दइद्रने भौ उस अवसर प 
सवदेवोसे यह्‌ कटाथ। कि जहां पर वामदेव जान है वहाँ परजपृ 
लोग दमक सहायता करे ! व्हावा पर अनुगमन वरके समयपर्‌ 
मुञ्ज वनाओय ॥१३३१ 

यदा समोहनेनाय समोहयति करम्‌ । 

तदामपि यास्यामि तत्र वोधत मा सुरा ॥१३४ 

दत्युकतास्तेन शण देवा जग्मृमनोभवम्‌ । 

सोऽपि गत्वा यत्र हरो गमावतरणे भिरे 1 

हिमिमाऽरमृत सानौ सुर्रान च न्ययोजयन्‌ ॥१३५ 


भगवान सिव का हिमवान मे निवास २१ 


ततस्तत्र गते सम्यक्सुरमौ तस्य लक्षणम्‌ ! 
अभवनविरदिव तस्नुत्मलतासु च १३९ 
पुप्पिना किभुकास्तत्र मजुला कैत स्तवा । 
सरासि च पदृमानि सविकराराश्च जन्तव. ॥१३७ 
ववौ वायुश्च गम्भीरो गधिल पृप्परेणुभिः 1 

शनं शनं मुखक्रर कर्पयन स हि मण्नसम्‌ 11१३८ 
पक्षिणश्च मृगाश्चैव ये चान्ये प्राणघारिण 1 
सिद्धाश्च किल्लरा्चव हन्दभाव वितेनिरे 1१३६ 
चूता वुमुमितान्नत्र नवम्तवकमभूपिता 1 

ॐशोका पाटलाश्चैव नायके शरकारुणा ॥१४० 


जिमसमयम मम्मोटन वे द्वागा यट वोमदरेव भगवान्‌ णक्षरका 
सम्मोदन क्रताहै। टि मुरगणो । उस समय मे गीवां षर 
जाऊगा--रेमा मूस्षको जान लो ॥१३४] इम प्रकार मे इन््रदेव कै 
दारा कहे म्ये देवगण मनोभव नर्था९ कामदेवके पाक्त चने ग्ये ये! 
वह्‌ कामदे भी गमन कर गया था जरां पर्‌ णम्मु गिरिके गद्धावनरण 
स्यलमे हिमालय के शिखर प्रये उसने सर्गम नै नियोजित कर 
दिया था।१२५॥ मके यनन्नर सुरभिः वहां पर पद्ंषने पर 
जिसका कि यह्‌ नकणथादिमीघ्र ही भली भानि तम्-लना नौर्‌ गुल्मो 
मेपुष्पद्िल गयेधे। वहां पर किभुक विमित थे भौर मच्युत कै- 
तक भी पृप्पितिटो गये ये ( तभी सरोवर खिनेहृएु षदूमौ से शोभाव- 
मानटोरवेथे तथा सभी जन्तुजाक्ो विकार हो गया या! १३६-- 
३७ 11 उस ममय म मुगन्धित्त वायु वहन क्सने लगी धी जिम 
पष्पराके रेणु सम्मिलितये! जो धीर धीर सुखकरं होक्रे मन 
कौ कप्तिकर र्हाया ॥१३८द ममी पकती गण--मुयव्मं जीरजौ 
शी प्राणे धाफि जीवे थे कौर सिद्ध एवे किन्वरयणनेदन्ध भावके 
विष्टर त्रिया था अयति सभी प्रणी अपनी रिया के साथ रहते नगे 


दर्‌ [ काकिका पूरणं 


थे ५१३६ बआ्रोम बौर अगे घे ओर वे नूतन वोरो वै स्तवको 
(गुच्छो) से भपित हो गमे दें 1 जशो पाटत भौर नाम वेषर कोष्ण 
सभी विकारं से समन्वित ये ॥१४०॥ 

सविकारा गणाश्चामन्‌ शरकरस्य तदा द्विजा । 

भ्रत्यक्षतो ययुस्तेऽपि विकार शम्भूसाध्वसात्‌ १११४१ 

श्रमन्तिस्मतदा तत्र ्रमरा कुसुमोदभवम्‌ । 

पिवन्तो वहुशश्च्युत गुज्जन्न सह्‌ जायया ॥१४९ 

एव प्रवृत्ते सुरभौ श्छुंगारोऽपि गणै सह्‌ । 

हावमावयुतस्तत्र प्रविवेण हरान्तिकम्‌ ॥ १४२ 

मदन सगणास्तन निवसश्चिरमेव हि । 

न दृष्टवास्तदा शम्गोशिद्र येन प्रवेक्ष्यति । पृषे 

यदा च प्राएविवरस्तदा भयविमोहित । 

नाग्रू्रोऽभवत्‌ तस्य मदनी रतिवारित ।'१४५ 

एव यातस्नस्य काल प्रभृतो द्विजसत्तमा 1 

िन्पयनन वा चाप छिद्र तस्य यतेस्तदा ॥१४६ 

उवलत्वानारतिस्तकाश भानुलक्षयमप्रमम्‌ ! 

ध्यानस्य शकररको वा ममासादपितु क्षम ॥१४७ 

ट्‌ द्विजो । भववान्‌ शम्भू वै गण भो विरार्‌ युक्त होर प्रत्य 
भेवेभीवित्रार वतेहोगययथे विन्तुजम्पु बै भयमे द्रधर-उधर 
श्मणकरम्दे ये । उम यवमर वलौ पर ध्वमर वुमुमो से उद्भूत रग 
था पराति कनै दृ जो जस्वधिक उयुल हौ रहा या मपनी जाया माय 
गुर्जर वरन वति पपषष पृ४र्‌॥ हन प्रवारसे गुरभिष ्रदृत्त 
टो जनप श्यद्रार्भो सपने गणो वे साय हाव--भावोगे सगुन 
लोर उननेभोट्रङ गमोपम प्रवे किया था ॥१४३।। वट पर 
कामदेद तो अपो गणक महिनि दिर्कात तक निवास वरते यानाह 
गदाया | उग ममयम उने कोर्ट भीतम षटदर णम्मुचनहीः दे 


भगवान णिक का हिमवान म निवास ] ६३ 
था जिसके द्वारा वह्‌ प्रवेश कर्‌ जावे 11१४४ जिस समय म उसने 
छिद्र प्रकत क्रियाथा उव समयमे वह भवयपसे विमोह्तिदहागयाथा 
मदन जाये गमन करने वाता नही हमा था क्योकि उस पत्नी रति क 
द्वारा वह वादित कर दिया गया या ॥१४५॥ हे द्विज सत्तमो 1 दस 
प्रश्मर से उसको बहूत-सा समय व्यतीतौ गयाथा। उस समयम 
उन मत्तिष्म्मुकाच्िद्रिकादेखते हृएभी उने कोई भीख्िद्रनही 
प्राप्त दिया या ।१४६॥ प्रज्वलित कालाग्नि सदश नौर लाखा सूर्यो 
के समाने प्रभा व्लेध्यानम स्थित्त भगवान्‌ श्ङ्धुर के प्स पुन 
के लिय कौन समयया । नर्थात्‌ क्सि की भी ठसी शक्ति नही 
थी ॥१४७॥ 

श्र्ैकदा गिरिसुता काली नस्याभवत्पुर 1 

रत्वा परीष्टि कत्य सखिभ्या प्रणता स्थिता १४८ 

शक सोऽपि तदा ध्यान त्यक्त्वा तत्‌ श्चणमास्थित । 

योजयन्‌ स्वगणान्‌ त्ये ज्यातिश्चिन्तामिवजित ॥१४ 

तच्छिर प्राप्य मदन प्रथम हपणेन तु । 

वाणेन हूपयामास पार्वंस्थ चन्दशेखरम्‌ ॥१५० 

श्द्धारश्च तदा भावंह्विश्च सहितो हरम्‌ । 

जगाम कामसाहाय्य वुर्वन सुरभिणा सह्‌ ॥१५१ 

हरपणेनातिहूपिन शडद्धारा्चनिपेवित । 

शको वदन काल्या साकूत सव्यलोकयत्‌ ॥१५२ 

तेत्‌ प्राप्य विवर काम पुष्प चापे न्ययोजयत्‌ 1 

समोहन पुप्पवृत पुप्पमाल।विवधितम्‌ १५३ 

तदाभूद्‌ दक्षिणे पाश्वे रति प्रीतिस्तु वामते 1 

पृष्ठे वसन्ततरुणीर पीप्पमादाय सुन्दर (१५४ 

इसके अनन्तर एक शार भिरि कौ पुनी कालौ उनके सामने हई 
थी जोक्रनेके योग्यमेवाथौ उस करके वह्‌ सखियो के साय प्रणत 


[> [ कालिका पुरा 


होर स्थित हो य धी ॥१४२८। भश्वान्‌ शङ्कुर भौ उक अवसर पट्‌ 
अपने ध्यान का त्याग करके उसी क्षणम समास्थित हृएुषे। षयम 
अपने गणौ क्यो थोजित क्रते हुए वै ज्यातिस्वरूप चिन्ता से रहितथ 
1१४६॥ कामदेव ने वही छिद्र प्राप्त करके सवे प्रथम हुपंण बाण के 
द्वारा पां मे स्थित शम्भु को हूपित किया था ॥१५०॥ भीर श्ृद्धार 
भी हाव--भावो के सहित होकर वहु शद्भुरमे समीप गयाथा। वहं 
शृह्धार सुरभिके सश्र ते कामदेव कौ सहायता कर रहाया 
॥९५१॥ हण वाणके द्वार" वे अति घ्पिते होते हए ्ृद्धार भादि 
के द्वारा निपतित हृद ये भगवान्‌ शद्धुर ने विष अभिप्राप 
के कित कालो के मुखको अच्छी तरह से थषलोवित किया 
या ॥१५२॥ कामदेवउसी ष्टरि को प्रात करके पृष्पको चाप्‌ 
म नियोजित किया था। पुष्य से घृत तथ। पुष्प माला से रित म्धोहन 
कोष्ठोडाभा ।१५३। उम समय म उ्के दक्षिण पाप्वं्ेरतिषी 


आर वामम प्रीति धी । पीषठे कौ ओर सुदर वगन्त तूगीर भौर पौष्व 
का रामाद्वान करके स्थित था ॥११५४॥ 


आकणपूरित पुप्प चापमाद्रेप्य सयत । 

यदा मनोभयो वायुस्तदा त समूपेयिवान्‌ ॥१५५ 
सिते पृष्पवाण तु गिरिजा चन्द्रशेखर । 
जतिद्दियविकार सन्‌ जिघु्षु सगमेऽभवत्‌ ॥१५६ 
नमरा णन सहितास्तदा सवं वियद्‌ गवता 1 

मभ्य मनोभव मेने मुरगृत्ने तिवचितम्‌ ॥१५७ 
मय मस्मृत्य सयम्य निगृह्य विबूति तदा 1 
प्रद्रियस्य महादेव सहसेद व्यचिन्तयत्‌ 1१५ 
योनिजा गिरिजा बाली तपोग्रतविवजिताम्‌ । 
क्य गगमवामोऽट धतु मिच्छामि वं हार्‌ ॥१५६ 
तपोद्रनपदिव्रागी तपश्चरणसल््‌ताम्‌ ॥ 

स्वधमय ग्ररीप्यामि गही दाक्षायणीमिव ॥१६० 


भरव्रान पवि का हिमवान मे निवाय | 


री 
1 


कय विकृतक्रामोऽहुमनिच्छन्निव साम्प्रतम्‌ । 

केनापि चाच इव चिकीपु . सगमोद्‌ मवम्‌ ।१६१ 

जिम समयमे कामदेवने मयत होकर पप्य चापकोकानोन्ने 
खींच कर परन्तु तथा उमी समयमे उमके समीपम वायु सनुपस्थित 
हो मयाः या) पुष्य वाण के महिनि होने पर चन्द्र ्ेखर भ्रम्‌ ने गिरिजा 
का यवयोक्न क्यषा नौर इन्द्रिय के विकार समुत्पन्न टोने वालि 
होकर सममके लिमेम्रटणक्रनकी इच्छावासवेटहोग्ये ये 1१५६1 

के सहित सेद देवगण उस अवसर पर्‌ नाकाश म स्थित ये । उन्ठेनि 

कामदेवं का परम सभ्य माना या क्योकि वटे दवाक्डत्यम निवशितत 
ष्टो रहा चा । १५७ 1 दरमकते यनन्तर महादेव जी ने सत्मर्ण करके भौर 
खघ यवमर प्रर मान्ति वि्यरवक्मे रोक्क्रजोकि दन्रियका टा 
या उन्दौन तुरन्तदटी यह्‌ चिन्तन वियाथा 1१५८] गिरिजा यह्‌ 
काली योनिजादै गौर तपोत्रतसे ररित रमै वते पृक इसको पकडे 
बी कते दच्छाकररहाहं यौर क्यो मगमक्ी कामना वाला होगया 
ह 1 १५६। तपकेव्रतमे पवितजमो वाली मौरतपने समाचरणसे 
म॑श्टृत सती षो दाश्नाग्रणीकी ही भातिर्मै स्वय टी ग्र्णकरलूभा। 
॥१६० 1 मदम समयम्‌ इच्छान ग्ने टृएभी विकार सेयुक्तकाम 
वासना वालाहो याह 1 किमी के द्वारा मयमोदूभद्र की करन क 
इच्टावानेस समाद्ृषटसादह्यु ग्या ह (१६१ 

एव विकारदेतु स निश्चिन्वन्निच्धियत्य तु 1 

प्रोवलोक्यामास सहितेषु मनोभवम्‌ ॥\१६२ 

एत्रस्मिन्नन्नरे ब्रह्मा विज्ञातस्मय मुरान्‌ ! 

दृष्ट्वा स्यःनादाजगाम तत्ममाजमनुग्रहान्‌ ।(१६३ 

तत्त स कुपितो हृप्द्वा सन्घितेषु मनोभवम्‌ । 

जज्वाल ज्वलनकरद्यम्तर दिवश्तु प्रसह्य तु ॥१६४ 

कामोप्य समय जात्वा मा मोहयितुमिच्छति 1 


६६ [ कालिकां पृण 


मनो मे रववश कतुं तनयानि यमक्षयम्‌ ॥१६५ 

एव विचिन्तमानस्य नेत्रोद्‌ नाविततेजसा । 

वर्धतो ज्वलनो भूत्वा क्रोध नेवान्‌ समर्जं ह ॥१६६ 

ते क्रोधान्नि सरिप्यन्त जातवेद स्वरूपिणम्‌ । 

जात्वा कामस्थतान्‌ बाणान्‌ पौष्पचापनिपण्णकनि ॥१६७ 

शरवत प्रणास्तयाप्मानमाकृप्यापालयद्धिधि । 

उत्सारयामास तदा वसन्त स पितामदह्‌ १६९८ 

हस प्रकारमे इन्दरियवे विकारकं हृतु की ब्लोज क्रत हए 
हए उन्होने अपने सामन वाणबो सहित वियेटृए्‌ बामदेव को देखा 
था ।। १६२ ॥ इसी यौचम्‌ ब्रह्माजी समय को विज्ञात प्ख सुरोकौ 
देखकर अनुग्रहुसे अपने स्थानसे उस समान मे ममागत टोगयथ 
॥१६३॥ इतके अनन्तर कण का स धान किये हुए कामदेव को देवकर 
वे शम्भु अश्वक कुपित हो गेये । वे अग्नि कै समाज ही प्रज्वलित हौ 
गे धे ओौर उ्तको वल पूवक दग्ध कर दनेकी इच्छा वालेदहोगयं 
ये ॥१६४। यह्‌ काम ममयका ज्ञान 4रने मुञ्लक्नो मोहित क्रनेकी 
इच्छा वरता है मेरे मनको अपने वलमे करना चाहता है इमलियं 
इसको यम क्षय को पहुचत। हँ ।॥। १६५ ॥ इत प्रकार से चिन्तने करत 
हृए भगवान्‌ शम्भु के नेत्र स उद्पाविततेज सेजोकि वहरहाया 
अग्नि होकरनेव सेक्रोव की उप्पत्ति फीधथी ॥ १६९६ ॥। क्रोध स 
निकलने वाली जात वेदा के स्वल्प वाली का ज्ञान प्राप्त करके कामदेव 
पुरुषो के भाव को निष्मण कामदेवकेवाणो मो जान करके शक्ति का, 
प्राणा को नथा अस्मा का जाकपण करके विधाता न पालन क्रिया 
था नीप्डतपितमडुने उमसमयमे वमन को उत्साहित [कया 
या ॥(१६८॥ 

निजशक्त्या तदा शम्भुनोधाद्रषन्मनो भवम्‌ । 

अथाकाशगता देवा न्रूढ दृष्टवा महेश्वरम्‌ ॥१६६ 


भगवान शिव का टिमबार म तिवासं ] ६७ 


प्रसीद जयता ना कामे क्रोध पर्त्यिज 1 

स्दया पुरा सृष्ट शम्भुह्पण वमथा ॥(१७० 

यन चायौजित कम तत्करोति मनोभव । 

तस्मात त्व मदन भम्मो नोध,ग्निमूपसहूर ॥१७१ 
प्रसीद सवशरूतेश भक्त्या त्वा प्रणता चयम्‌ 1 

इति स्म वदता तेपाममराणा तदानल ॥१७२्‌ 
लालटचद्ु सम्भूता भस्माकार्पीःपनोभवम्‌ 1 
दग्ध्वा काम तदा वटह्नज्वालामालातिदीपित ॥१७३ 
सस्तम्भितोऽथ विधिना हर गन्तु शशाक न। 
महादेवाऽपि तदभस्म मनोभवशरीरजम ॥१७४ 
आदाय सवगानपु श्तिलपं तदाकरोत्‌ । 


नेपक्ञेपाणि भस्माति समादाय तदा हर ॥१७५ 
उस समयम नपनो शक्त क द्वारा कामदव का शम्भू के क्रोध 
स रक्षित क्रते हए महृश्वर का क्रोधन दक्र दवगण जो मादाशम 


स्यितथ उन्होन प्रायनाकोयौकि हे जगताके नाय 1 भ्रमन्न हृद्‌ 
नौर्‌ कामदेव पर क्राधका ध्याय केर दौज । जित प्रकारे सं पटिति 
भापन शम्भू खूप कमक द्वारासूतन क्याया गौर ज्सिनि कमक 
मायाजत क्याथा उसीको कामदेव कररहहै। इसकारणसदह्‌ 
शम्भो । कामदेव पर जा जापका क्राघ्राएग्न है उका उपसद्‌।र करिए 
॥१६६--१७१॥ ह्‌ रमस्त भूतो कं स्वामिन्‌ 1 नाप परनन हा जइ्य ८ 
हम ताग वडेद्ी माक्तके भाव स्र मापक चरणाम प्रगत हृएहै। इस 
भातिवे दवगणक्हर्ट्यकि उनङ् क्टेतहूगौक्सामनदीशम्भुक 
ललाट की चश्ुस समुदुभूत ननलन कमदेव को भस्मक्रय्याया। 
एपृ७र्‌॥ ज्वालामा की मालानां त अत्यन्त दीप्त उस्र वह्नि न काम 

देवको दव क्रदियाया ओर वहपििरिहरके समीपनरीनजासका 
या। मदादेवनोनेभो कामदेदके पणरोरसे समुत्पन उस भत्मको 
तकट अपन समस्त मङ्का प्र उसी ममय मभूत्तिकालेप कर लिया था । 


हव [ कापिकरापु्ण 


॥१७३॥१७९॥ जो लेपन क्ले स ववी दूह महम यी उपकाहर्न 
भदान केर्लिण था (१७५ 
सगणोऽन्तदधै काली विहाय विधिसम्मते 1 
ब्रह्मा कोधानल शम्भोदटन्त सकलान्‌ सुरान्‌ ॥१७६ 
वडवारूपिण चक्र देवाना पुरतस्यदा 1 


वडवा ता तदा देवा सौम्या ज्वालामूखौ शुभाम्‌ 1१७७ 
दष्ट्वा निविध्नमनसो बभूवु एूवंपीडता ॥ 

वडवा ता समादाय तदा ज्वालामुखी विधि ॥१७८ 
सागरं प्रययौ लोक हिताय जगतापति । 

गत्वाय सागर ब्रह्मा प्रोवाच परिपूजित ॥१७६ 
यथावत्तेन विप्रा समय च निवेदयन्‌ | 

अय क्रोधो महेशस्य वडवारूपधृक प्वया ॥१८० 
ज्वालामूख सदा धार्यो यावन्न विनयाव्यहम । 
यदा प्वामहुमागम्य वदामि सरिता पते ॥१८१ 
तदा त्वया परित्याज्य तोधोऽय वेडवामुख । 
भोजन भवतस्तोयमेतस्य तु भविष्यति ॥१५८२ 


विधाताकेद्वारा सम्मतहोने पर शम्भु कालीको त्यागकर 
शणो के सहित मतर्घान हो गयेये ओर ब्रह्माजी ने समप्न देवको 
दहन करने वासी शम्भू को प्रोध्ठवी जग्निको वडवाकारूप याती 
दे्वोकैेभगरिहौ उगसमयमेकरदियाथ।। उस अ्रषरपर दैवौने 
सौम्य-गुम जवातामुषी वडवा णे देव फ़र पूवं पीडित देवगण निर्विघ्न 
मनवातेदोगयथ। उक्ती समयम्र विधानाने उत उवालायुष्ठी बडवा 
यो प्रहरक जगता स्वामोसोकोके हिते लिये सागरम चले 
गपये। प्रहाजी सागर एर गमन करके वहां परिपूजित हृति हए बोते 
भ ।१७६--१७६॥ दे विद्रद्रो [ पथा रीति उन्होने शमय का निवेदन 
करतषटए्‌ वि मह महण बा प्रोथ वषटवाका स्वरूप धारण करने ताता 


भगवान शिवे का हिमवान मे निवासत ] य 
दवे गीर तुमको जव तक म विनयन क्रू तव तक ज्वालामुखे होकर 
सदाकायंकएना चार्टिएु। है सरिता के स्वामिन्‌ । जिस घमथमे 
मै समागत दोकर करट उव ममयमे इम व्डत्रा मुख क्रोयका वापे 
परित्याग करना चाहिए । कापका जन ही इसक्य भोजन होगा अधि 
यहं आपके जन को दी अपना आदार करेगा ॥ १८०-- १८२ ॥ 


यत्नदेवं विधार्योऽ्यि यथा नो याति चान्तरम्‌ 1 

इत्युक्तो ब्रह्मणा सिन्धुरङ्गीचक्रे तदा नुम्‌, ।१०८३ 

ग्रहीनु वडवावक्त्रे शम्मोश्चाशक्यमप्यरमू । 

ततः प्रविष्टो जलयौ पावको वडवामुखः ॥१८४ 

यार्योघान्निदहन्‌ सम्यग्‌ ज्वालामालात्तिदोपितः। 

यदाभवच्छम्मुनेवराद्‌ ददाह्‌ मदनं तदा ॥१८५ 

अमवत्‌ सुमहाशब्दो येनाकाशः प्रपूरितः । 

तेन शब्देन महता कामदाहे क्षणेन च ॥।१८६्‌ 

सखीभ्यां सह मीताभूत्‌ काली शोकयूता तदा । 

तेन शब्देन हिमवांस्चकरितो विस्मितस्तदा 1१८७ 

सूत्ामेव जगामाशु गता काली हराश्रमम.1 

ता तत्र काली तनया भयशोककरुला शुभाम. । 

रदन्ती शम्भविरहादाससादाचलश्वरः १८८ 

ब्रह्मानोने कटायाकि इसको वल्नपूरवक नापके द्वारा धारण 
करना चाद्िएु कि यह्‌ किसरौ अन्तरको प्राप्तन होवे1 दसतर्हसे 
बरह्मा के द्वारा कै हए सिन्धु ने उश्च स्रमयमे उप्त क्रोधको यद्खीकार 
कैर लियाथा॥ 4८३ ॥ भगवान्‌ शम्ब का अश्चक््य भौ क्रोध कौ वदवा 
के मुखम ग्रहण करनेके लि वडा का मुख पातक जलधि मप्रचिष्ट 
हो गया था ॥(१८४।। ज्वाला की मालायो से सत्यन्त दीपित उश्च जग्नि 
नेजलके समहोक्ा भवी भांति दाह कस्ते हुए जिस समयम.दह्‌ 
शम्भू केनेतसे उद्भूत हया या उमौ समयमे उत्तने कामदेव ` 


९४ [ कालिके पुराण 


कर्‌ दिया था॥ १८५ ॥ उच महान्‌ शब्द से कामके दाहुक्षणभरम 
करने वाते से समस्त आकाश पूरित हो गयाया। वहं एसा ही महान्‌ 
शब्द उस समयमे हुमा या॥१८६॥ उत समयम काली अपनी 
सियो के सहित ्ोकं मे सयुव होकर बहुत ही अधिक भयसे भीन 
हो गई धौ । उस्र शब्द से हिमवान्‌ भौ मतीव विस्मित भौर चवितही 
गपा था ॥ १८७ ॥ वहू हिमवान्‌ शीघ्र हौ भगवान्‌ सम्भू के भाश्नम 
मे गद हई अपनी पुत्री कालीके समीपम मयाया। वहां पर पुती 
कानीको भयो शोकसे व्यकुल--ष्डन करती हु कालको 
अवत्तराजने देषा या जो शुभा णम्बू के विरहंसे वहत दही आकृतौ 
रही थी ॥१८नाा 

आसा पाणिना तस्या मा्जनस्नयनदयम. 

या भभीः कालि मा रोदीरित्वा ता तदाग्रहीत्‌ ॥१८६ 

क्रोडीकत्य सुता ता तु हिमवानचलेश्वर । 

स्वमालयमथानिन्ये सान्त्वयामास चादिताम, 1१६० 

अन्तरहिते हरे काला विरहात्‌ तस्य सत्तम्‌. । 

निवसन्ती पितुर्गेहे शुशोच च मुमोह च ॥१६१ 
शेलाधिराजोऽ्य गेनकापि मनाकमुख्याऽ्पि सखीद्रय च 1 
ता सार्त्वयायन रदीनसस्वा हर विसस्मार तथापि मोमा ॥१६२ 


उप शोकाकुल दशामे अपनी पुत्रीके समीप त्ते पर्व कर 
हिमाचन ने भपने हासे उसके दोनोनेयोक्ा माजन करते ह्‌ कहा 
या-द काति! दरो मत मौर ददन भो मत करो- यद्‌ कट्कर उका 
ग्रहण कर लिया धा (1 १८६ ॥ अवलो के राजा हिमषानु ने चस भनी 
पुतो कौ मपनी गोद मे विराक्र भपने भ्पमे उप्तको स्षेमयिये 
शीर उत शोड्ति टूर षो सन्तनादी यौ ॥ १६० ॥ भगवान्‌ श्म के 
मन्तर्ीन हो जाने पर्‌ उनकेः विर्ट्‌ से पृक्त होती हुई निरन्तर पिता बे 
घरमे निवा करती हई भौ वदत षिन्तित हृं भौर मोहे को प्राष्ठ हो 


गरी परी वर्भत | १०१ 
मही पदप शनो राजा ने- मेनका ने--रपनाक ने अर दोनो 
सखियो ने उक्त जदीनसत्ववालौको सन्तनादीयीतोभी उम उमा 
ने भगवान्‌ शम्भूका विस्मरण नही क्या था ॥१८२॥ 


+ 9 


# ्योरी परोक्षा वर्णन ॥ 

मथ देवमृनिर्यातौ हिमवन्मन्दिर तदा 1 

नियोजित वलभ्मिदा नारद कामग परम्‌ 1\१ 

स गत पृजिभितेम्तेन घरेणेन महात्मना । 

त समुत्सृञ्य रहसि कानी तामामसाट ह ॥२ 

आसाद्य काली स मनि सम्बोध्य लानणालिनीम्‌ । 

उवाचेद वचस्तथ्य सर्वेषा जगता हितम (३ 

शरणु कालि वचो मह्य सत्य तदवधारय 1 

मेवित स महदिवस्त्वये्‌ तपसा विना 1४ 

अनुरक्तोऽपि तेन त्वा मह्देवो विगृष्टवान 1 

त्वामृते धकर नान्या द्वितीया सग्रहीप्यति ॥१ 

त्व चापि नान्य दयित ग्रहीप्यस्ति चिनेश्वरम. 1 

तस्मात्‌ त्व तपप्ता युक्ता चिरमाराधयेशए्वरम्‌ ॥१६ 

तपसा सस्ता त्वातु सद्वितीया करिप्यत्ति। 

न््रोऽय तस्य सुभगे च्छणुं त्व येन सोऽचिरात्‌ 1\७ 

मारण्डेय मह्पि ने कहा-इमके अनन्तर दर्वि नारदजी जो 
जपनी इच्छा सेही प्रम गमन करनेवाले ये डइनद्रवे द्वारा नियोजित 
होन हए उस्र अवसर पर हिमवान्‌ के मन्दिर म समरागतहूये ये पषा 
वे वहां पर जचतराजके द्वारा पूजित हुये ये जो हिमवान्‌ महान्‌ नात्मा 
वनिथे। उस हिमवान्‌ को छोडक्रवे देवपि एकन्तम उसक्यली 
वे समीपम प्रानहोग्येये (द्‌ उस्त मुनिवर ने क्ली के समो 
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यहुचकर उस ज्ञान शालिनी को सम्बोधित करै समस्त जगतो का हित 
करमे वाला यह्‌ परम तथ्य वचन कहा था ॥३॥ देवपिने क्हा-दै 
कालि । भरे इख वचन का श्रवण करो भौर उसको परम सत्य समसो । 
तुमे तपश्चर्या के विना ही उन भगवान्‌ शम्भु कौ सेवाकी दहै ॥४॥ वे 
महदिव उ्तसे भनुराग करमे वाले भरी हँ दन्तु ने उन महादेव ने वुमकौ 
व्याग दिपायथा। तुम्हारे विना वे श्षिव दूरौ भन्यविस्री कोभ 
गरुण नही करेगे ॥५॥ भौरतुमभीर्दशररकेविनायय किती प्ति 
को ग्रहण नही करोगी । इस कारण मे अश्प तपश्चर्या से सयुत होर 
विर काल पन्त महादेवजी कौ आराधना करो ॥६॥ जवतुमतप 
मे मकारं वालीहो जाओगीतोवे तुमो अपनी पटनीके सप 
्रहूण बरेगे। हे सुभगे 1 उपका यह मन्व है भाप श्रवण कसि 
जिमबे द्वारा बह शीघ्र ही प्राप्त होग ।1७11 

आराधितस्ते पत्यक्षो भविप्यति महे्र 1 

ॐ नम शिवायेति च सर्वदा शकरप्रिय ।।= 

चिन्तयन्ती तु तद्रप निममस्या पडक्षरम्‌. । 

मन्त्र जपत्व निरिजे तेन तुष्टो भवेद्धर ॥६ 

एवमुक्ता तदा काली नारदेन महाप्मन। ॥ 

कर्तव्यमनुमेने सा हित तथ्यस्च तद्वच ॥१० 

अनुपरार्य तवस्तम्तु तदा वालील्च नारद । 

स्वगं जगाम तस्याएच निरविताभून्पतित्रते ॥११९ 

अय याति देवमुनौ फाती सामाथ पेनवाम. । 

तप श्रद्धा समाचय्ये चातमनो हरसगमे ॥१२ 

तपम्तघ्नु गमिष्यामि मात प्राप्तु मटैश्वरम.1 

अतरुजानीटि मा गन्तु तपसेऽच तपोवनम. १३ 

तप पेरणयत्न मे पिपुरावेदय द्रुतम्‌. । 

यावन्न दायः जननि भूतेणविरटाग्निना ।।१४ 
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दस प्रकार से जाराघना विये हृष्‌ वे मदहैश्वर मेषकरो प्रत्यक्ष 
होकर दर्शन देगे 1 "भो नम शिवाय" यह्‌ मन्त सर्वदा भगवान्‌ शकर 
काप्रिय है ॥८॥ आप उनके स्वरूप का चिन्तन करती हुई नियममे 
स्थित रहकर छं अक्षरो वानामन्न कामाप जपकरिये। है गिरिज! 
मसे शिव सन्तुष्ट हो ज॑येम । दा महात्मा नारद जीके हयाय इस 
रोत्तिसे कटौ गयी काली उस्र समय म उसने अपना कत्तव्य मान जिया 
भा क्योकि उनका वचन सर्वेवा तथ्य ओौर हितकर था ॥१०॥। उस 
ममयमे नारदजी काली को तपश्चर्या का तपन करने को समधते हुई 
अनुमाने क्रकेवे स्वगे गमन करग्येये। भौर उसकी बुद्धि व्रत करने 
मे निश्चित दहो गई थी ॥ १९ इसके भनन्तर देवपिं कै गमेन करने पर 
कानी मेनका के समीपम दटची थी ओर अपना ह्रं के सद्खम प्रात 
करने के विषयमे मेनकासे तपकरने करनेकी श्रद्धा को वतलापा 
चा॥१२॥ कालीनेक्हा-हे माता1 म महेश्वर प्रु कौ प्राति 
करे के लिये तपश्चर्या कने के निये गमन करूंगी ) आजत्तप कृग्नं 
कै लिये तपोवन को गमन करने के लिये आप मुञ्चे आनना प्रदान करिये । 
॥१३॥ मेरे तप करने केा यत्न है इसे आप पिताजी से शीघ्र ही निवदेन 
कर दोजिये! हे जननि जवेतक्म भूतेश्वरके विरह कीनग्निसे 
दण्धन होञ्ँ इसके पूवं हीर तप करना चाहती ह १४ 


इति तस्या वेच श्र त्वा मेनका शोककेरिता । 
आक्लग्य स्वसुताभूचे मा तप कुर वल्लभे ॥१५ 
मृदुदेहाभिपुत्रित्व मा तपो याहि ककशम.। 
तप सोद मनेर्गात्ति शक्तते न केवरम्‌ 1१६ 
वनवासश्च ते युति नैष्ट शत्रुगणैरपि । 

तस्मात्‌ त्व सम्परित्यज्य वनवासोद्भव तप 1 
नात्मनो ह्यनुरूपेण तपस्तत्‌ कुर यद्धितम्‌ 1१७ 
मातु सा वचने श्रत्वा गिरिजा दीनमानसा 1 
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इत्ये च तदा वाक्य तपोयत्नपता प्रभुम्‌ 1१ 


मा निषेधय मा यास्ये तपसेऽच तपोवनम्‌ 1 
प्रच्यन्नमपि यास्यामि नानुज्ञाताप्यह त्वया ॥१६ 


गृहे देवा सतत ब्रद्मविप्यशिवादय । 
तस्माद्‌ गृहे पृतनि दैवानर्चय त्व यथेप्सित्तान ।\२० 


श्ीणा तपोतनगतिनं श्च ता स्वामिना विना। 
तस्मान्न युज्यते पति नपोयात्रा वनं प्रति ॥२१ 


उस काली कै म वचन का श्रवण वके मेनका शौव से वर्ति 
हो गई यौ । उसने अपनी पुत्री का मालिङ्खन करके उससे वहा या-- 
ह दत्तभे 1 तपस्या मत वरो ॥१५ हे वेदी 1 पुम्दारा शरीर वहन 
ही फोमत दै तपश्चर्या जैते कठोर कर्मं क्रे के लिये पमन मतभररो 1 
तपस्या तै शृषटषो भन वरनेदे तिये मुनियोषा शरीर ही समप 
होता नुम्टाग शरीर उन क्तेगो सहन शरेपे कषपतानरी 
स्यना है 1 १६॥ ह पधि! आपा वनसे निवाग करना तो 
शशरगणो कौ भी वभो सभोषटनहीहै । दुमो भारणसे तुमवतवे 
निकागमेहोने वाते तप का विचारषा परि्यायम्रदो। तुम्हारे 
भषो श्गीरकेजो अनेन्यलति री तपषगोजो हितषे सम्पादन 
ष्रोवानाेवे ॥१3॥ माकरण्टेय प्रहिते यठा-उम पभिरिजाने 
माना रे वयते वाथवा घौगय दीन मत वामौ होगर्हथी" 
भौर बर नेपग्या वे यगन मे पराय लेनी टृ उग सम्रयमे उगते माना 
मेप ववाषलाया पवद मुरो निवे मनवरो। तिषाजतष (॥ 
विषु नपोवन सं सप बण 1 यदिमा दारा गुते आशानहीदो 
णमीशो ङ द्ितार चयो जनी ५१६॥ मेनदाने बहार पूवि! 
दमे व्रल्--दिप्नु भौरल्विव मादि देवप निरन्तर हो निवाय र्मिः 
श्षेटै। दसक्ार्ययनुमजोभी रेव उाद्मपरमहौ 
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अभ्यर्चन क्रो ।{२०॥ स्वामी के विना अर्थाद्‌ अपने स्वामीति रदित 
होकर स्विमो की तपोदनमे गत्तिकाहोनाक्भी भी नही सुना गयाहै। 
इस कारणसेहेपृत्रि! वनकौ मोर गमन करके तपश्चर्या की यात्रा 
केरणा उचित नही प्रतीतं होता है १२२५ 

यतो निरम्ता तपसे वन गन्तुः च मेनया । 

उमेति तेन सोमेति नाम प्रप तदा सती ॥२२ 

अवज्ञाय तेदा मातुर्वेचन हिमवत्सुता 1 

रखीध्यां ज्ञापयासाम पितरं तपसोयमम्‌ ॥२द्‌ 

सतु ज्ञात्वा भिरिपतिस्तपसे चरितोद्यमम्‌ ) 

दुदितुश्वानुमेने च नातिहृष्टमना इव 11२४ 

सानुनाप्य तदा तातं यत्र दग्धो मनोभवे । 

णम्भना प्रययौ त्त्र गगावतरणं प्रति ।२५ 

गंगावतरणं नाम प्रस्थो हिमवतः स च । 

हरशन्योऽय ददे काल्या तच्चिन्तया तदा २६ 

यत्र स्थित्वा पुरा णम्भृध्यनिवानभवद्‌ भृशम्‌ । 

तवे क्षण तु सरा स्थित्वा चक्ूव विरहादिता ।२७ 

हा हरेति क्षणं तव रोदमाना गिरेः सूता । 

विललापातिदु खाती चिन्ताशोकममन्वितता 1२८ 


वयोकि मेनका कै द्वारा तपस्या केलिये वनमे जाना निरस्त 
फर दिया था मर्थान्‌ निषेध कर दिया गया धा उम समय मेसतीखमा 
ने सोमा--यह्‌ नाम प्राक्त कर न्या या 1२२ उम भवमर पर 
हिमाचल की पुत्री ने माता कै वचन की अवज्ञा करके सवियोकेदरा 
तप क्रनेके उम की पिना क्ये ज्ञापित क्रिया था 1२३ उम गिरियो 
कैस्वामीनेतप के लिथै समाचरति उयम का ज्ञान श्रा करक अत्यन्त 
प्रसन्न मन बालान होति हृष दी अपनी पृ्री क्ये अवुभतिदेदौधी! 
५२५५ उसी समयस उम मन्द ने विन क्षै अनुक्तवदि क्र युयं 
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पर कामदेव शम्भुवे हारा दग्ध ियागयाया वौ पर गृ्गावरण #॥ 
भोर यह्‌ चली गयी थी ॥२५॥ गद्भावतरण नाम वाला एव हिमामप 
वाध्रस्थदै। उसकोकाती मे भगवान्‌ हरकै रहित ही देषा यथा।॥ 
उम समय मे उम चिन्ता रे मुत हो गई धी । २६। पिते जहाँ प 
म्थित होकर म्भ वहृत ध्यान वति दृएये ! उन कषणम वह मासौ 
स्थित होकर वह्‌ प्रर भिरहसे पीद्तिषटो श्ट धी 1 २७। गिरिवी 
प्री व्हा पर दाहय कहती हृई सदन बसने काली देती हर 
चिन्ता भौर शौक से समम्बित तथा त्यत दुख तेपीदितिहोनौ दर 
चिलापकरनै लगौ ची ॥२८॥। 

क्षण विलप्य सा काली स्मृत्वा पूर्वोद्भवं तदा । 

हार्द हरस्य सा मोहमवाप कमनेक्षणा २६ 

ततश्चिरेण सा मोहं धैर्यान्‌ सस्नभ्य भामिनी । 

नियमायाभवत्तन दीक्षिता दिमवत्‌-मुता ॥३० 

प्रथम नियमम्तस्या वभूव फलभोजनम्‌ । 

चर्या पचातपा चिन्ता शाम्भवी शाम्भवो जप ॥३१ 

यज्नियर्दारुनि शुप्कंश्वतुदि्षु चतुष्छृतम्‌ + 

वहिनिसस्यापन ग्रीष्मे तीत्राशुस्तत्र पचम ३२ 

हस्तान्तरे चतुवेटनोन कृत्वा वैश्वानरेष्टि" 1 

तन्मध्यस्था भूर्यविम्ब वीक्षन्त वत्कलाशुर्वा ॥३३ 

ग्रोप्म निन्ये वह्निमध्ये शिशिरे तोयवासिनी । 

प्रथम्‌ फलभोगेन द्वितीय्‌ तोयभोजनम्‌ ॥र४ 

तृतीय तरु स्वयम्पाति-क्षपल्लव-भोजनम्‌ । 

क्मणत्रु तदा पूरणं निरस्य हिमवन्‌ सुता ॥३५ 

क्षण भर तक उस कालीन विलाप वाधा किरि पती ममयं 
मे उम्र पूवं उद्पवकास्मरण होययाया) वह्‌ कमलल के समान 
नैपरावासौ उसने हरक हादं दो भौर मोहको प्राप्त किया धा ॥२६॥ 


भौरी परी वर्णन ] १०७ 


मके पश्चात्‌ चिरकाल मे उम भरामिनोने धीरता मे मोदका संस्नम्पन 
क्रिया था यौर व्ही प्र नियम केचिये वह्‌ हो गई ची मौर हिमवान्‌ 
की सूना नियम के निये दीक्लिते रोगं थो । ३० 1 उमक्गा प्रथम नियम 
फमौकाही भोजन करके र्ना था। पच्च मग्नियोकीतपत्याटी 
उसकी चर्या धो--यम्भवी अर्थाद्‌ शमम से मम्बन्ध रने वामी चिन्ता 
थी त्था सम्वन्धन जप था 1३१1 यज्ञिय अर्थात्‌ ये में काम अने 
वाति मूये हृष काष्ट से चारो दिणायो मरे चार जगह वहि कौ म्यापना 
गरोप्ममेक्यौ थो गीर वटौ पर पराचवा तीत्रा्रुसूयंये 1३२1 एक लाय 
कै भन्तरषर चारो विमो का स्यापने करकेजो स्रि वैश्वानर कीर 
कैद्रायाकी गयोथी। उनके मध्यमे स्थित होती हह वत्करनो के 
भ्यो बानी सूयंके विम्ब का वीक्षण वरती थी ।३३। प्रीप्च्छतु 
कौ अग्निक मध्यमे सस्थिन रह्‌ कर व्यतीत विया था मौर शिभिरमे 
वह्‌ जनमे यास करने वाली टूईथौ 1 प्रथम समफलौ के उपयोगके 
ह्वार भीर द्वितोप समय केवल जल के ही भोजन मे र्न्तीत क्पाथा। 
तीना समय सुतरा गिरे टृए वृकौ के पत्तो का भोजन करके व्यनीन 
न्यया । उम ममय मेरहिमवान्‌ कौपुनौीने प्रममेपर्त्रोगौभो 
निरस्त वर द्विया चा ॥२५४।।३५॥। 


निराहारव्रता भूत्वा तपृघ्रणविन्निका । 

आहारे त्यक्तपर्णामृद्यम्माद्धिवतः मुता 11३६ 

तेन देवैरपर्णेति केयिता पृथिदीतने ! 
पंचात्तपव्रतेनव तोयानास्च प्रवेशनं: 1३७ 
एवःपादस्यिता सा तु वमन्ते हिमवत्मुता । 

पटक्षरं जपन्ती मा चिरं तेपे तपौ मुन्‌ ॥३य८ 
चौरवस्वलमवीता जटास्रधतधाररिणौ 1 
डृशांमी चिन्तने शक्ता जिगाय तपता मुनीन्‌ ॥1३६ 
ता तपश्चरण वना ररक्ष शंकरः स्वयमु } 


पण्ठ [ काश्लिवा परप 


आप्यायति च्म स मदा भयाद्रश्षति रपित ॥#० 

एव तस्यास्तपस्यन्त्यास्चिन्तयन्त्या महेधरम्‌ । 

तीणि व्पतदस्लाणि जम्मु काट्यास्तपोवने ॥॥*१ 

पटत्रिवपषटख्राणि सस्छता वोक्षणात्‌ स्वयम्‌ । 

दैवेन विधिना देवी हरयोग्यय तयाभवन्‌ ॥*२ ४ 

वनाद भाहारषे द्रत वानी होकर वट्‌ तपश्नरणमेश्विन्न ह 
गई धी षयोमि हिमवान्‌ कौपूप्रीने आहार मेपर्णो कपर भी स्याग षर 
कर दिया था।३६। सीसे देवो ने पृथिवी तन म उममौ अपर्णा कदा 
या। पच मग्नियो वै तापव्रन से ओर जलम प्रवेशो वे द्वारा--उमने 
पका था । ३७। वह्‌ हिमाचल कौ पूरौ वसन्तम एक ही पाद 
से स्थित हृ थी। छं बभरो वाते मन्य का जप परती हई उपने 
चिरकाल पर्यन्त महान्‌ तप के तपन का ममाचरण पिया धा ।३य॥ बह 
चसो भौर चल्कलौ मे शरीर को दौवने वाली धी । बह जटा वृधे 
समह रखने वाली धी \ उसके सव अद्ध इृगहो गये ये मौर वह 
चिन्तन षरने मे शक्त थी उसने एेस। तप निया थाकितप केद्वारा 
मुनियोको भी जीत लिया धा 1 ३६। उस तपस्याके समाचरण म 
उसी रक्षा स्वय भगवान्‌ शम्भु नेकीयी॥ वे भगवान्‌ शम्भु उतको 
सदा ही आप्यायित करतेथे ओर हपिन होकर उसकी भमसेभी र्षा 
क्रिया करते 1४०1 इस प्रकारसे कालीकोजो वह तपस्या क्र 
रदी यी ओर महेश्वर का चि^्नन कर रही धी तपोवन में तीन महत 
वर्णं व्यतीत होग्येये । ४१। तिरेषट स्ह वय णु तवं वहु स्म्य 


वीक्षसे सस्त हो गईं धी। दैव विधिङके ह्वाराबहदेवौहरवे 
योग्य हो गई थौ ॥४३॥ 


पटन्रिवपंसहखान्ते यत्न तेप तपो हर 1 

तत्र क्षणमयोपित्वा चिन्तयामास नामिनो ॥४३ 
नियमस्या महादेव मा वि जानाति नाधुना । 
येनाह सुचिर तेन नानुज्ञाना नपोरता ॥४४ 
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लोके नास्त्यत गिरिश्च क्रि ततर मुनिभि. स्तुत. 1 

सर्व्॑ञ. सर्वगो देवो हरो देवं निगदे (1४५५ 

स सर्वंगस्तु सर्वज्ञ. सर्वात्मा सवहुदुगतः 1 

सर्वभूतिप्रदो देव. सर्वभावनभावन. ॥४६ 

सत्ती च मेनका माता यदि चाहं वृषध्वज । 

सानुखना नचान्यस्मिन्‌ स प्रसादतु शकरः 11४७ 

यदि नारदवक्नौत्यो मन्तरोऽय स्यात्यडक्षर. । 

यदि भक्त्या मया जप्त हुरस्तन प्रसयदतु ॥४म 

सस्य याद तपस्तप्त सत्य चाराधिता हर. । 

सत्य भवेद्‌ यदि तपो हरस्तेन प्रसोदतु ।४६ 

तिरेषट सहृख वर्पो के भन्त म जहां पर भगवान्‌ शम्मुने तपस्या 
कौथी। वहापरक्षय भर हिवि होकर भमन न चिन्तन कियाथा 
॥४३॥ महादेव क्या दस समय ने [नयमो म सस्य हई मृक्षग नही 
जानते ह जिस कारण से वहू अर्थिक कोल पन्त तपम दव हई मुक्ल 
भनुक्ञान नही किमाह ॥\४४।) क्या भुनयाक द्वा स्तवेन एकय मय 
{स्य तोकम्‌ पहापर नहह} दाक द्वाराता हरसवकुछके 
ज्ञान रखने वाले--सर्वंत्र गमन करन वाले दवक्ट्‌ जाया क्रतह। 
॥ ४५॥ वद्‌ सवंत मामो--सवचता--सवकी अत्मा सवक हृदय 
मरहूने वसि-- सवम वसूति प्रदत्ता नौर सद भाववोके भी भवन दव 
हैर सतौ भौरमेरी मातः मेन्कादै यदिर्मै दृपभष्वजमे भनुराग 
सयुक्त हुं भीर भन्तमे मेय अनुराग नहीहै तावे शद्धुर मृक्षषर 
प्रसन्न हो ज्वं ॥ ४६-- ४७) यदि नारदके मुसि निकला हमा ठै 
मरो वला मन्य्रहै यदि भक्तिभादसे मेने इसवाजप किया दैत 
सपि हर प्रमु मुक्त पर प्रमन्न हो जवे 1४८॥। यदि वास्तवमे मैन 
सरत्पदप स्रियादै गीर सत्यत्पृर्वक मनेद्रकी बाराथना कीदै। 
यदितेप सत्यै तो इमसे भगवान्‌ हर मुञ्न पर प्रसन्न हौ जावै।४्ट) 
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एव विचिन्तयन्ती सा यदातिष्ठद्धराश्रमे । 

अधोमुखी दीनवेशा जटावल्वलमण्डिता ॥५० 

तदेव ब्राह्मण कषिचि्‌ ब्रह्मचारी धृतव्रत । 

कृष्णा जिनोत्तरीयेण = धृतदण्डकमण्डलु ।।५१ 

ब्राहया धिया दीप्यमान स्वगौश्च सुणोभन 1 

जटाभि वरिवीताभिरद्विक्नस्तनुदेह्ृत्‌ ५२ 

उपस्थितस्तदा काली शम्भूत्राह्मणरूपधरृन्‌ 1 

आसाद्य प्रधम काली समाभ्नाप्य तदा द्विज ॥५२ 

ज्ञातु प्रप्यक्षतो राग शरोतुमिच्छ्च त्रच । 

वाग्मी विणित्रव।वतेन पप्रच्छ गिरिजा त्तदा ॥भ४ 

का त्व कस्यासि कल्याणि किमर्थं विजने वने। 

तपश्चरसि दुर्धरं मुनिभि प्रयताप्ममि ॥१५५ 

न वाला त्व नापि वृद्धा तरणी चात्तिषोभना । 

कथ पति विनाभीक्ष्ण तपश्चरसि साम्प्रतम्‌ ॥५६ 

माकरण्डेव महपि ने कदा-वह कानी इत्र प्रकारसे विशेष 
चितवन केरी हई जव भगवान्‌ कै जश्नम मे स्थित हुई थी जिशरका मुष 
नीचको मोर्‌ या-दीन वेसथा भौर्‌ वह्‌ जटातथा वल्कले 
मण्डित थी ॥५०॥ उतो समयत ब्रतधारी ब्रह्मधारी कोईत्राहमणदबरण्ण 
मूग की छाल षा उत्तरीय से शोभित-- कमण्डलु भौर दण्ड धारण 
कि दृष जो ब्राह्मी श्रीस्ते देदीप्यमान था वह्‌ स्वगौ भौर प्रम शोभन 
था! बहु परिवीत जदाजो से उद्रिक्त तनुको धारण करने वालाथा। 
वहे ब्राह्मणके स्वररूगयौ धारण करने वति णम्पमू उसी समयमे काली 
बे समीपम उपस्थित होग्येये। काली के पास पटच कर उस द्विज 
ने उत सम्भाषण व्या या॥ ५१-५२॥ उस समयमे प्रव्यक्षसूप 
मे भनूद्यग का नञान प्राप्त करेके लिये मौर उसके मुखसे वचन का 
श्वदण श्रते कै लिये दृच्छा करत दए उस वाग्मीने दिविध वाक्यके 


मौरी परेन्ना चरणन } १११ 


दवाय उष॒ समयमे पिरिजासे पृछा था॥५३-१४॥ द्राह्यणम 
कटा--दे दद्यापि ! वापकोनरह वीर्‌ किमक पूरी ह? इम विजन 
चनम किस लिये श्रियनात्मा मृनियो कै साययह्‌ द्धे तप्ङ्ररटी 
है? ॥५१५॥ यपनतोवानारहँ मौर न भापवृदाहीर्हु। मापतो 
ठस्यन्नं शोभन तस्णी ह 1 ्रिना पति निरन्तर क्यो यह इत प्तमप 
मर तपस्या वर रदी ह ? ॥५६॥ 

विवा तपस्विनो भद्रे कस्यचित्‌ सहचारिणौ । 

तपस्विन सं पुष्पादि समाहतु गतोऽ्यतः 1५७ 

एतत्मम समाचदव यदि गृह्य भवेन्नते। 

यदिते हृदये मन्युः कच्चिदसति सम्प्रति । 

तदाच्व समर्योऽन्मि तमद्‌ चापि वासितुम ॥५८ 

दत्युवना तेन वरिण गिरिजाय निजा सपीमू 1 

तस्योत्तरप्रदानाय वटक्षेण न्ययोजयन्‌ ॥५६ 

सा सखी विञ्जया तस्या वचनाद्‌ ब्राह्मण तद[1 

भ्रोवाचेद ययातय्य वौक्षन्ती गिरिजामुषमू ॥६० 

एतस्य गिरिराजस्य तनयेय द्विजोत्तम । 

स्याप्ता च पारवे्तीनाम्ना वालोति च मृगौमना ॥९१ 

ञ्चे यन चवैनापि शकर वृपमध्वजमू | 

वार्ए्न्ती दयित तीव्रः तपर्नरति बर पतियु ॥\५२ 

श्रोणि वपंसहत्रापि तपरग्तपति भागिना । 

म॒ गवरो बिरिमुतामद्या्वम्दुषटतरे 1४3 
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निये समयं हू 11५७।५९॥ उस विप्रदे द्वारा दम रीतिसवहीषहू 
भिरिजा ने अपनी सघी कौ उमको उत्तर दने पे तिएु कटाक्षवे द्रा 
नियोजित क्र दिया था ॥५६। उक्षकी विजया नाम वालो पपौ उस 
समय मे उसे वचन म गिरिजा के मुख को देपती हई ने यथा तथ्य 
कहा या ॥६०॥ है दिनीम । यह्‌ इरी गिरिराज की पुत्री है षोर 
येह पा्वती-इस नामसे प्रष्यात है ओर सुशोभना कातीकेनामते 
भी प्रसिद्ध है ॥६१॥ यह कसी भौ द्वाराक्ही नटी गयी है 1 यह्‌ वृषः 
ध्वज शद्धुर्‌ को अपना दयिते पति चाहुतौ हृ तीव्र तप का समाषरण 
कर रही है ॥६२॥ तीन सहत वपे हुए यद्‌ भा†मनी तपस्या क्रर्टी 
है किष्ठु भगवान्‌ शकर इम गिरिरजकीपृ्री कोप्रा्तनहीदहौर 
है ॥६२॥ 

शकरो भिरिशो देव सर्वग परगेश्वर.। 

इति स्म गद्यते देर्वमुनिभिश्च तपोधनं. ॥६४ 

किमेनासन जानाति कि सानौ नास्ति वा गिरे. | 

इति चिन्ताविपप्णेयमय् नो लभते सुखम्‌ ॥६५ 

यप्राथितस्त्वमनया दयते यदि वा सुखम्‌ । 

तदेना शकरेणाच त्व सगमय सुव्रत ॥६६ 

इति तस्या वच श्ुप्वा ब्रह्मचारी तदा दिज 1 

स्मप्रमान इदं वाक्य हेलयोवाच पार्वतीम्‌ ॥६७ 

अमोघदगेनश्चास्मि हर चानयितु क्षम. । 

किन्तवेक निगदाम्यद्य निरिचितत ममन्त श्यृणु ॥ ईर 

जानाम्बह महदेव त वदामि ग्पृणुप्व मे । 

दृपध्वजो महादेवो भूतिलेपी जटाधर ॥५६ 

व्याघ्रचर्माशुवश्चंकः सदीतो गजहृतिना । 

कपालघारी सर्पौवै सर्वगात्रेषु वेप्ठित. ।।७० 

भगवान्‌ राक्र गिरिश देव सर्र भमन करने वाते परमेश्वर 
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यह देनो--पुनिगणो भौर तपस्वियो के द्वारा कहे जाया करते ह ।॥६४॥ 
क्या वे इसको नही जानते हैँ भया वे पक्त के शिखर पर विद्यमान नही 
है? यह भान इरी चिन्ता दुःखित है ओर इसक्ते सुख परात्तनदीहो 
रहा है ॥६५॥। इसमे आपसे प्रार्थना नही की है । यदि भाप दया करते 
है भपवा इको घुष देने की ङफकरतेर्है हि सुव्रत 1 काज भगवान्‌ 
शद्धुर से इसका सद्धम कर दीजिए 1 ६६ ॥ उस समयमे द्विज ब्रह्य 
चारीने उप्र समयमे उसके इसं वचन का श्रवण करके मुस्करति हए 
हीदहेतासे उस प्रवती को यह वचन वोला था + ६७1) ब्राह्मणने 
वदाम ममोच दशंन वाला मौर म भगवान्‌ हरको सनिकेलिये 
भो समरथंहुं1 चिन्ु्मै भाज एक वात कहता हं-मेरा निध्रित्त मत 
के[ श्रवण करिए ॥६८॥ म महादेवजी को जानता ह, मँ उनको वोत 
भी दूणा किन्तु मुक्षमे सुनलो वृपष्वज महादेव विभूति के वेप बाते ह 
ओर जटाधारो है ॥ ६६॥ वे वचम्बर के व्व धारण कटे बिह 
वेएकाकीटै मौरगनके चमसे के हृए रहते हवे कपालो कौ 
धारण करने वलि ह .तया सर्पो के ममुदायोसे वेष्टित रहा करते 
है 1७० 

विषदग्धगलस्त्यक्षो विरूपाक्षो विभीपणः। 

अव्यक्तजन्मा सत्तनं गृह भोग्यविवजितः ७१ 

ज्ञातिभिर्वान्धवंहीनि मक्ष्यभोज्यविवजितः । 

श्मशानवासी सत्ततं ततसगपरिवजितः ॥(७२्‌ 

गर्जदिभविकरटैस्तो्णेभू तोषं: परिवारित्तः। 

व्गाररसदहीनश्च भार्यापु्विवजितः ॥॥७द्‌ 

केन चा कारणेन त्वं भर्तारं त समीहसे । 

पूरव श्रत मया चैव तस्पापरसिदं कृतम्‌ 11७४ 

गणु ते निगद्य यदि ते गृहण रोचते । 

दक्षस्य दुहिता साध्वी सती वृषभवाहुनमू 11७५ 
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व्रं परति पुरा दयात्‌ सम्मोगपरिवजित्म्‌ । 

कपालिजामेति मती दक्षेण भरिवजितः 113६ 

यज्ञभागप्रदानाय णभ्नुश्चापि चिव्जितः। 

साय तेनापमानेन भृण णोकायुना सती ॥७० 

उनणशम्मुया गला विषते दग्यहौ रहाट उने तोननेव 
हवे निस्पाक्ष ह मौर विभोपण दै भर्षादु विषं स्पते भयद्भरहै। 
उनवा जन्म भो व्यक्त दै र्यात्‌ उने जग्मवे विपयमेवृष्ठभी 
क्सिषफोज्नान नही व निरन्तर गरस्याश्म फे भोम्यते रहति 
॥७१६। शद्धर ज्ञानिजन तथा वन्धृजनो महीन गौर भ्य भोज्य 
से भी वजितहै। शम्भू निरन्तर श्मशान म निवास करे वाति ह भौर 
सङ्गमे परिवजित रहा करते ह ॥ ७२॥ गर्जन करने वति--विह्त 
स्वरूपधारी भोर तोदण भरून गणोते सदाषिरे हृषु रहा क्सेटह। 
शद्धुर श्रृद्धार रसतेरहिनिह तथाडउनकेन वो भार्या बौरत 
पश्रादिदहीरहै॥७३॥ बधवा विसव।रण से भाप उनको गपना भर्ता 
वनाना बहती है । मनि दूवंम होने वाला भी उनका एक दसरा षत्व 
मुना है ।। ७४ । भाप उदका वण करिय भं भाज यापो वतलाता 
ह । सदि भापकोञच्छा सगे तो श्रहुण कीजिष्‌) प्रजापति दक्षकी 
पुत्री सती परम साध्वी थी उसने पिते वृपभ वाहनं को अपना पति 
वरण क्थाथा1 यहभाग्यकीही वातत थी वह्‌ पति सम्भोग से रहित 
थे] यदतो कमाली कौ जायः है--इमीसे वहं सती दक्षके द्वारा 
परिवर्जित करदी मयौ थी 1 ७५--७६॥ यज्ञ म भाग के प्रदानं करने 
केलिये शम्भको भी वजित कर दिया गयाथा । उसी अपमातवे 
हनि से सती मप्यधिक शोक से मादुल हो गई धी ॥७७1 

तत्याज स्वा भ्रिया प्राणास्तया त्यक्न षच शकर । 

त्व सीरत तव पिता राजा निविलभूभृताय्‌ ७८ 

तथाविध पति कस्मादुत्रेण तपसेहसे । 
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देवो वा धनेशो वा पवनो वाप्यपापति ॥1५६ 
अभ्निर्वाज्न्य सुरो वापि स्ववं्ावध्िनावपि 1 
व्रि्याघये वा बन्वर्वो नागरो वा सानुपोऽ्य वा 7० 
रूपयौचनसम्पच्र  समस्तगुणस्सयुत 1 
स॒ततेयोग्य पति शोमानुदार्कुलघम्मव. ॥८१ 
येन ॒त्व॒वहुरत्नौध-पूरितेऽनघंविस्तृते 1 
मात्यप्रवरकषयुक्ते धृपचूर्णे सुवासित ॥८२ 
मृद्रास्तरणसयुक्ते विस्तृते सुमनोहरे 1 
चारप्रास्तादगमस्ये जम्वूनदविचित्रिते ॥ ८३ 
शय्यातले समासाद्य स योग्यस्ते भवेत्‌ पति । 
एव ्तात्वाऽ्य सुभगे यदि वाञ्छसि एकरम्‌ 1 
किते तपाभि शुनसमद्‌ त योजय त्वया ८४ 
उम सत्ती ने मपन परमप्रिय प्राणका परित्यागक्र दिया 

था। भगवान्‌ प्रद्र भी स्यागक्र दिवि ग्यय। नपतो स्िपाम 

रमक हौ भमान मध्युन्नमहै। नाप्रका पत्रा हिमवान्‌ सभी पवेताका 
राजाहै (1७८ ।कर्‌ किषकार्णस उक्त प्रवारकं पतिक प्राप्त 
करननी दख उप्नतपकद्वाराइच्छाक्ररहीहै>? दवोका स्रामो-- 
धनण--पवेन-वस्ण--आग्न अयवा कोड्‌ भनय दव अयव स्वव 
सानीकुमार--विद्याधर-- गन्धव -नाग भमयवा मानुपनो भीष्प 
मौर योन से युसम्प्रन हा मौर घमरत्त गुण गण मे समन्वितिहो रेता 
ही उदारबुल म समुलन्न हाने बाता धी उम्पन्ने आपका पति याम्य है 

1) ७६--<१) जिषठक द्वारा मधप वदू र्नोक समूट--स पूरित 

वदुमूस्थो म विस्तृत--मास्य प्रवरा सयुत--पूपक् चणांस सुबा- 

निन--रमलत नास्नरण स समनिवित-युमनदहर सुविम्ृन--मुरम्प 
प्रासदिवे मध्यम स्थि--युवनें वे द्रया पितेयस्यस चिधिन शम्या 
वतम सुमागादन केरङ् घस्यित रहने बता ही अपङ्गा योग्य पति 
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होगा। हि सुभगे! इस भाति न्तान प्रात करवै भौ यदि यापर षद्धर 
कते हौ अमनाः पत्ति बनाना चाहती ह तो फिर आपको इन तपम्याजो से 
या प्रयोजनदै जपते मापी उनके साय योजित तियेदेताद 
।८२-८४। 

इति श्रू त्वा तदा काली ब्राह्मणस्योत्तर तदा । 

मित तथ्यं जगादैन ब्रहुफण कोपसयुक्ता 11८५ 

न्‌ जानासि हुर देव त जानामीति भापसे। 

वहिर्यद दभ्यते तत्ते कथित द्विजनन्दन \।८६ 

यस्य भाव न जानन्ति सेन्द्रा ब्रह्मादत सुरा. । 

तस्य त्व विप्रननय शिशुर्नास्यसि कि भवम्‌ ॥प्७ 

यच्छ्‌ त भवता नीचवदनाद्‌ भापित लघु । 

इतस्ततस्तु शरुत्वेव भाषसे त्व न दृष्टवान्‌ ॥८८ 

तस्मात्‌ त्वत्तौ वर नाह वा्छये नापि वा पतिम्‌ । 

अन्यद्‌ वदनचत्वतो वाञ्छे हुरसगमम्‌ 1 

इत्युक्तवा गिरिजा विप्रभवलोक्य सखीमृखम्‌ । 

इदभाह तदा कालो सशयारूढचेतना ॥ई० 

मह्ना चिन्तनेनेह्‌ तपसाराधितो हूर । 

तन्ममाप्रे विग्रषुनो निन्दितुं वाक्यमुक्तवान्‌ )1६ष्‌ 

मारण्देय महुपि ने कटा--उक्ष अवर यह्‌ सुनकर कालौ क्ीध 
शे सयुक्त होती हई दस ब्राह्मण को उसने उत्तरके सूपमे वहत ही 
खल्प भौर तथ्य कटा था ॥ ८५॥ काली ने कटा--तुम देवेश्वर हरफो 
नदी जानते हो--व्ययं हौ यहु कहते हो कि म जानता हं । हे द्रिन- 
नन्दन { जो कुछ बाहिर दिषलार देता है वही आपने कह डाला है। 
॥ ८दै--८७॥। जिनप्रभुके शम्भू के भावको इष्द्रादि भौर ब्रह्मा, 
परभूत मुरी नदी जानते द । उनके मावको तुम शिशु होति हृष टि 
विप्रमुन | कया जान सकोये 1८७) बाषनेजोभी मीचोकै मुखस 
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भाषित कुछ मुना है वहु वहत तुच्छ है । अप इवर-उघर से मुनकर 
ही रेसा भापग कर हेहै 1 जपने उनको [कभी की दर्शन नही 
क्या ॥ न= ॥ इस कारणे म आपसे वरदान मही चाहती 
ह मौर पतिके विषयमे जानना चाहती हू नव बाप न्य कुठ 
भी नही बोलिए। मै आपके दारा हर का सङ्गम प्रात करना 
मही चाहती ह) न्द) भिरिजा ने उस विश्र को इतना ही 
कहकर अपनो मखी का मुखे देखकर उस अवसर पर संशय मे समारूढं 
होकर यहक्हाथा किं बहून धधिक चिन्तनके द्वारा तपृचर्या कके 
भगवान्‌ शम्भू की माराघनाकी है! यह विप्रसुतमेरेही अगि उनकी 
निन्दा करने के लिये वाक्य वोला दै ॥ ६०--३१ ॥ 


तदहं चापनेप्यामि म्तुतिवाक्येन साम्प्रतम्‌ 1 
महात्मनां च यो निन्दां श्यृणोति कुरतेऽयवा ।६ 
तयोराग.समं पूर्वं मया तात्तमुल च्छ्‌ तम्‌ । 
तन्मात्तदपनेष्येऽहुं तन्निपेधय विश्रकम्‌ ।॥६३ 
इत्युक्त्वा सा सखो कालो शम्भुमंगतमानमा । 
आगःसमार्जनाशु हर स्तोतुमुपाक्रमत्‌ 1६ 
नमः शिवाय शान्ताय कारणव्रयदरेतवे 1 
निवेदयामि चात्मानं त्वं गतिः परमेद्यद्‌ ॥६५ 
विज्ञानसौभाग्यसुहृद्गताय ने 
प्रपञ्वदटौनाय दिप्यवाह्वै। 
नमोऽस्तु नारायणपद्‌ममम्मतर ठ 
परघातवीजाय नगद्धिताय तै १६६ 
दति स्तुवन्ती पृनगेव म॒ द्विय- 
स्तदा वव. ्रिचिददोरिनु पुनः। 
समोक्षय कायौमक्रमेन्‌ मयन्नकर 
गधय पमन ननद) कर सकाः 
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अय द्विज पिचन वकनुमिच्छ- 
त्युग्रं टरचापि न सविदान 1 
निन्दन्नहि प्राणहरी हरस्य 
निन्दामह्‌ थोतुमिह्‌ मामि ॥६८ 

इसतिये भँ हम समय मे स्तुति वाक्यवे द्वारा उमकार्नग 
कमी । ज भी कोर महान्‌ नात्मा वासो फी निन्दा या शरवणषरता 
है अथवा वराद भिया वरता टै उन दोनो या पराध समानरी हेता 
है-दमा यने यपत पिताजी वे मूषे पूं मे श्रवण बिया! दमौ 
मारणतेर्मै ष््मगौ दूर वरूगौसो दग विप्र बो निपेधषर दौभर्था 
रोक दो ॥ई६२।।६३}। उम कानी ने यह मो से कवर णम्मु मे सर्त 
मनवासीने अपराधके सम्मार्जन केके तिये भववान्‌ शम्भ का 
स्तवन षरने का आरम्भ कर दिया या &४॥ काली ने वहा परम 
शिव--गान्त भौर कारण श्रय फे हेतु सर्था९ शटि स्थिति मौर सहार 
इन तीनो मे करण स्वरूप कै लिये नमस्कार है॥ हि परमेश्वर 1 
अपने आपको निबेदन करती ह मौर मापही मेरी गति हैं ॥६५॥ 
विजान-- सौभाग्य गौर सुहृत्‌ मे गत--ग्रपन्व मे रदित--हिर्य 
वद्र-नारायण के नाभिस्य पदुम से "समूत्यन्न भी वे प्रधान वीज 
जगत्‌ बे हित रूप आपके लिये नमस्कार होवे 1\६६॥ इम भाति स्तवन 
करती हृ उसको यह दिन पुन उस समय भे वु वयन वे के निय 
उद्यत होने वाला दै--यह सभक्षण करके काली वो समहन बर दिया 
या मौर गिरिराज की पुत्री ने समन्न करके सलीमेक्हाथा ॥ ६७॥1 
यह द्विज दु बहना चाहता है भर उग्र हर को नही जानने वाला है॥ 
अतएव यह्‌ उनकौ निन्दा कर रहा दै । चच्तुर्म प्राणोकैह्रण मरने 
वादी शिवङ्ी निन्दाका श्रवण करने के लिये यमथ नही हु ॥६०॥ 

यावद्‌ भूरिवचोऽस्याह न श्णयोम्यधुना सचि । 

गच्छामि तावद्‌ दूराय समूत्तिष्ठामि मतूश्रिये £ 


भीरी परीघया वर्णन ] ११६ 


दल्युक्त्वा स्रा तया नय्या सहिता हिमवतमुता 1 

परत्तस्येऽय समुत्याय तमुचरमृज्य द्विज हठात्‌ 11१०० 

व्य शम्मूनिज रूपमान्याय हिमवल्मुत्रामु 1 

त समुत॒सज्य गच्छन्ती हर म्मेरमुखोऽन्वयान्‌ 11१०१ 

अट हरो महादेवो मा स्म्नौपि न चाचरुना 1 

सम्भूखीमव हे कानि नमाश्वानय भाकरि १1१०२ 

दतयुकतरा म महादेवो गच्छन्त्या पुरतो गत 1 

धनाय हन्तौ काल्यान्तु गति तन्या विरोधयन्‌ १०३ 

सो चीद्य ज्ञन्भृवेदन तनक्षणादमवदठान्‌ 1 

जधोमुखरौ तडिद्रातचवितेव भिरे सुता १०४ 

मन्दा प्रोत्तिलज्जामि सा जडेव तदानवत्‌ । 

वक्तु चे नालकत्‌ द्वतिद्धिवश्ुरपि भामिनी ॥१०५ 

हि मखि 1 इम मेमयमे उव तक इनके वहत वनो का धवम 
नहीं कर तयतक मं दूरदेण कतोगमने क्रतीह्रहै मिवे ! वदा 
परद्रुरदेनमे खभुपस्यित रै 15211 इना क्टकर वट्‌ काली हिम 
वाम्‌ कौ पृत्रौ उरौ मौके मृषटिति प्रस्यान क्र ययी थौ गौर उद्रि 
षो टटाद्‌ छोडकर उटकर चनी गड्‌ थौ ॥१००॥ इरे यन्तर शम्भु 
निजल्पमे ममान्यित रोक ट्र मुन्कराटट मर युक्त मुख वाते होर 
उमद्विगस्त्यीका त्यायकरम्दन करनी टदै दिम्बान्‌ कौ मूनाके 
पटे ममन कपा या १०१ सिवनेक्हा--मेदही महदिवह ओर 
हर । अव माप मय स्तवननही करीरे! हैकानि ! टे ष्द्धरिः { 
मेरे सम्मुख दोकर मु्धे समापित क्रो 14०२1 दतनाक्ट्दरवे 
मदादेवभ्रमु कानीके उने गमन कर उपर्विव टौग्ये भेष उन्टने 
श्येनो हा्योग्ये फंग्रउन ऋयीकीग्दिका दियोधस्यिया); 
११०) वह गिरिरायनौ वंटी्म्मू के मुख का वोकषणक्समै रमी 
छषणम टटाद्‌ व्यात्‌ वए्दत नीवि की ओर मृख वालो द्रगईथौ जिव 


१२० [ कातिकरा पराण 


सरहसेवायुमे घवित तचत्‌ हो जाया प्रती है 1१०४॥ प्रीतिकरी 
लग्ना से मन्द नेवा वासी होते हृए्‌ उस गमय मे वह जढग्री ही घान 
हो यथौ थी। वह भामती वोकरौ की इच्छा वामी दती टर भीवृष 
भी योक मसमर्थंनहोमङ्ी षी 1१०५४ 

मनोरयाना सिद्धा तु सुदाभिरिव पृरितम्‌ 

शरीरमभवत्तस्या मुदा पूर्ण द्विजोत्तमा ॥१०६ 

पटच्रिव्य॑सहर््रस्तु तप क्तेशमविन्दत । 

य क्षणात्‌ समूत्सज्य सम्मोदमुदिताभवत्‌ 11१०७ 

नाच वीय तथाभूता प्रणयाद वृषभध्वज । 

कमिन भस्मरूपेण गातस्थेन च मोहित ॥१०८ 

अथ ता विरहोद्िकत समेत्य वृषभध्वज । 

सम्वोधयन्निद चाटवचन प्रोक्तवान मंदा ॥१०६ 

नतु सुन्दरि मा वतु किचनापि त्वमीहसे 1 

तप्‌ क्तेश स्मरयन्तौ किं मह्य वुप्यसि साम्प्रतम्‌ ॥११० 

अह च परितप्यामि त्वामृते सुभगे मम । 

समयादे यत्‌ समारव्ध तपस्तप्तु प्वयां समम्‌ ॥१११ 

सानुरक्तोऽथ सम्कृत्य भविष्यामि त्वया प्रिये । 

अधुना समतीतोमेय कृत समयो मया ॥११२ 

हे द्विओोत्तमो । मनोरथो कौ सिद्धि हो जाने से उप्तका शरीर 
मूधा से पूश्तिकेसमानहोगथाथाभौर आनन्दसते परिपूणंदौरहा 
था ।१०६॥ नौ सदृ वर्षं तक उस काली नै तपश्चर्या का कलेश प्रात 
क्याथा। विन्तु उसीःक्षण मे उप सम्पूणं क्ते का त्याग करकी वह 
आनन्द से मृदिते अर्थाद्‌ हपित होय थी ॥१०७॥। उन प्रकारे 
आस्थित उसको प्रणय वाली देख कर वृषभध्वज भस्मो भूत कामदेव वै 
दाराजोक्रियाय्मे विद्यमानथा मोहितौ मये ये ॥१०८॥ इसके 
अनन्तर विरह से उद्रिक्तं होकर वृषभध्वज साय मे आकर सम्बोधन 


गौरी परीक्षा वर्णन 1 १२१ 


कयते हृष्‌ सानन्द मे यह चाद वचन कटने कमे धे ।¶०द॥) ह सुन्दरि १ 
क्या मुञ्मे कुठ भो कटेन नदीं चाहो है ? तप का क्लेग कास्मर 
कर्तो हृ कया इम ममयं मुच पर कृषविहोर्होरहै ११० ह 
सुभगे । तुम्दारे विना मँ परित्तरो स्टा ह! मेरे समयमेजो मापन 
तपश्चर्या करने ना ममारम्म दिया या 1११९) परिये 1 मै अनुराग 
मे युक्तद्र। शं मम्ब प्ररे तुम्हरे माय टोङया। मैनिजो ममयर 
किया जव व्यत्तीत टो यया है ॥*११२॥। 

तपमे मवनी जापि त्तपरौव नुरस्टना । 

मचिन्तनेन जप्येन तीव्रो ण तपना तदा 1 

मूल्येन महा कीनो दामो" मा नियोजय ॥ ११३ 

त्वदगाना सस्करणे जटाना च प्रसाधन । 

प्रमुच्य वल्कल गात्राच्चाववंशुकनिवेशने 1११४ 

टारपुखेयूरवाल्च्यादिपरिधापने। 

द्रत नियोजय शुभे यदि म्नेटोऽम्नि मादृशि ॥१११५ 

निर्दग्धो यो मया कामो भम्मर्पेण मतनौ 1 

स्थितो मा प्रतिद्त्येव स्वदग्रे दग्धुमिच्छति 11११६ 

तेन्मादृद्ध मा कामादन्नेरिव मनोहरे 1 

स्वदद्धामृतदानेन प्रकषोद दयिते मम 1११७ 

आापभीतपके लिय ममूदतटूईयो मौर उमतपमेही माप 
भरी माति मण्डेतदो यद है! आपने भती भोति चिन्नन क्वा-- 
तीव्र नप दिया यौर खदा तप मिया या। आपने यह्‌ सचक्रं यदी 
भारी कोमत के दाया मूषे खरोद तियादै। यव्ये बापका दानी 
मयाद्र मुने नियोजित कौचिए ११३ नाप बपन बद्धो सम्क्रार 
षने मे--अटाओरे प्रमान मेमेरानिपोडन कटे । भरीरमे वेव्वनु 
कट्या कर मुन्दरचस्यो का निवेशन क्से में--टारातपुर बोर वान्चो 
मादि दे परिथापन क्सने मटशरुमे ! भोध्चही नियोयने करिए यदि 


१५९ [ कालिके पुराण 


मुञ्च जंभे मषक स्मेह विद्यमान दै ॥११५॥ न नोव्रामदेवनौ 
दग्ध क्रदियाथा वहु भस्मरपसे मेरे गदीरम थित दै । मेरा प्तौ" 
कारक्र ही मुद्ध दुम्दारेही सामने दग्क्रदेना वह्‌ चद्ा च 
॥ ११६१ हे मनोहरे । अपने धद्व षे अमृत वे दान बै द्वा 
उम कामाग्नि सेमेरा उद्धार मृपियि। हि दयिते । मेरेक्पर्‌ प्रण 
होद्ये ॥११७॥ 


- 080 - 


1 काली हर समागम वर्णन ॥ 


अथभ््‌त्वा वच शम्भोर्भिरिजातीव हेपिता 1 

मेने प्रप्त तदा शम्भ मुन्दर देथित प्रतिम्‌ १ 

अव प्राहु तदा कालो सखीवकतरेण शक्रम । 

यथा स म्फृणुते वाय श्रोतुमिच्छश्च शकर ॥२ 

न सन्धावतिभेदेन प्रवर्तन्तेऽत्न सञ्जना 1 

मर्यादया हुरस्त मे पाणि गृह्णातु शकर ॥३ 

पितृदत्ता भवेत्‌ कन्या तपौदत्ता भवेन्न 1 

तपसा चेत्‌ प्रदत्ता मा तातश्च भ्रदास्यति ॥४ 

तस्मात्‌ सम्पराथ्यं पित्तर हिमवन्त नगेश्वरम्‌ ! 

वैवाटिकेन विधिना पाणि गृह्णातु मे ह्र 1५ 

्पयुकवा विरगमाथ काली लञ्जासमन्मिता । 

हरोऽपि तद्वच सत्व तथ्य योग्य तराग्रहीद्‌ 1६ 

तेत स सगण शम्भूस्तत्र वास तदाकरोत्‌ । 

गद्गावत्तरणे सानौ यथापूर्वं तथाधुना 11७ 

माफेण्डेय महवि ने कटा--दसवेः अनल्नर भगवान्‌ शम्भु के 
वचने क श्रयण वस्य गिरिजा अत्यत हितो गदं थीभौर उछ 


मेक्टाधानिनननिन अन्म नुन्येन्य 
श्रवप्य करब 1>॥ यौ परमन्दि ये ठविभदमे सञ्यक षन 
महीति । अमन हर मदि नेञेरे ठन पापि काद्रहपक्रे 1 
1 कन्यापिता इारादनह्नाक्य्नीढै नर नेत (दीह) 

नरी षोतीषटै। मैँयदितप नदीह्ूदहं! अौर युक्च पिताप्रदान 
करेगे 11 ममे मरेन्छर हिमवान्‌ पतिक नीं जनि भ्रपना 
कगे भगवान्‌ टर तँयाहिक विष्ठिते लीने पामि काष्ट करे 1५1 
माक्ष्टेय मतयिने का इनके बनन्नर न्नी सज्जा ने समन्दिति होती 
टह विराम को प्राप्नहो गदं थी 1 उन अवमर पर्‌ भगवान्‌ शन्भुनेमी 
उमङे वचन कनौ मवंषा मत्य गौर च्य एवं मनुग्िन हो प्रह श्रिया 
था 1६1 मते उपरान्त भगवान्‌ भन्म्‌ ने बष्ने गमो महितिरी 
वा निवाम कलने ननेये। विप्रवासे पटिति रहे ये यनी मनि 
ध्म ममयम भोम गद्भावतरप दिर पर रटनेये 1 

कानी पितुं ह यावा सीभिः परिवारिता) 

नोनोकयन्नी सा दोना गुरूणां वदनं सनी [न 

एतस्मिन्नन्तरे मप्त मरी चिरनुखान्‌ मुनीन्‌ । 

चिग्तरयामास्न णभिभुवे काली प्रायंयितु नदा 1 

चिन्तिता सपने मृनयन्तचक्षणान्नदनारिणा 1 

श्रादूष्टा इव केनापि तवस्तक्यरूमुपाननाः ११० 

तान्‌ मुनीन्‌ ददते णम्मुः सप्ताग्नीनिव दोपितान्‌ । 

अदन्धनीं वनिष्ठन्य सकि दहे सतीम्‌ ॥११ 

मच्न्धत्ती तनो दृष्ट्वा वसिष्टस्य समोपन ॥ 

मेने योपिद्ग्रह्‌ धर्म मुनिसिश्चाप्यवसितम्‌ ॥१२ 

तेतम्तरे म्र से सम्यन्ण् दृएश्स्डङम 


न 
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इदमू प्रपहण स्मरणाकर्विता प्रियम्‌ ।\१३ १ 
वह काली भपनी सखियो के साथ परिवारित अर्थाद्‌ धिर ५ 
होकर अपने पिता के धर मे चलौ गयी धौ । वह्‌ सती हीन होती 
गृष्वनो के सुख का अवलोकन नही कर रदी यो 1 ८। इती वोच 
भात मरीचि जिने श्घान यै उन मुनियो काचन शेखर परपु ने ् 
ममयम काली कौ प्राधेना करने के निये चिन्तन कियापा। ६ 
क्षण मे कामदेवे अरि शम्भु के दाया चिन्तित किये हूए शनिगण ध 
निसरीके द्वारा बष्ृषट हृएुकी ही भाति उनके समीपम समाप 
गम थे 14०1 भगवान्‌ शम्मु ने उन मुनियो को दीपित सात मग्नो 
केही समान देवा था गौर वसिष्ट मनि वे समोपमे सतौ बल्धती १ 
भौ देवा या । ११। दके उपरान्त वसिष्ठ मुनि के समीप भे जर्तं 
मा विीषन करे गम्म्‌ ने मुनियोके द्राराभी न वनितया {श 
योपिन भा प्रय षररना धर्म मान सिया पा 1 १२। पिर उन स्त 
मूनियो ने दृपम ध्वन कौ भमी भाति पूजा वरे स्मरण से शमा 
हए प्रदर ने ह्‌ उन्ेनि प्रिय योला षा । १३। 
यन्‌ प्रच्य हृष्यते शृद्धर्प 
चद्दरप्रस्य चन्दरप्ण्डोपशोभि। 
अनभन भावित तन्मुनीना 
भाग्य हृष्ट भागधेयेन मुव. )।१४ 
सातेन ध्यानतम््र पृरस्ता- 
निनिव्य ध्येय ध्यायिनः स्व्रकाणम्‌ 1 
एज धूत बाह्यत्वेन शश्वद्‌ 


या्यप्रप्य धाम्‌ घमप्रददारम्‌ ५१५ 
ष्ट्वा यरयवाग्रगाग रानेत्र 


रागाय ग्याद्‌ देशेन गूर्॑तृ-यम्‌ | 
तटूपातेद रयानपरव्य नित्य 
भव्या म्नृग्य ग मम सम्भृदेहमु ॥१६ 


कानी ह्र समागम वर्णन ] १२५ 

प्रकाण्ते य प्रथमादिभागत 

स्थिति स वामे यदृहैव नेता। 
सोऽस्मात्मक प्रथम स्वसिद्ध्ं 
हरस्य शक्त्या विधतो ललाटे ॥१७ 

य॒ प्रधानात्मक सत्वरजोभ्या तमसान्वित 1 

पुरुप सर्वंजगता स हरोन प्रसोदतु ॥१८ 

इति सस्तुत्य देवेश मुनयो विनथानता । 

उषु फिमथै भवता स्मृदास्तन्नो निग्तामू 1१६ 

तेपा तद्वचन श्र स्वा शकर प्रुसम्निव । 

जगाद तान्मुनीन्‌ सर्वानाभाप्य च पृथू पृथक्‌ ॥२० 

ऋषियो ने केठा--जो प्रत्यक्ष मे शुद्ध रूप दिवलाई देता हैवह 
चन्त प्रिद्ध मौरचन्द्र के खण्ड से उपशो्भित है । भन्तरमे प्र 
मूनियोका वेह भावित स्वस्य है । युक्तो के द्वारा भाग्य फे उदय होन 
मे भाग्य देषा गय। है 1 १४) श्रक्ञा के अ्ीन--मगि ध्यान ठन्ध-- 
नित्य-ध्यान करने वालो का ध्यान क्ले के योग्य--नि्य मौर स्व 
काशि यर्याद्‌ यपे हीमे प्रकाश वाला है । बाह्य तत्वस निरन्तर 
पृस्मीभून सौर समुचित प्रत करने के योग्य भगवान्‌ शम्मू का उदार 
धामदै 1१५१ नेधके सदिति जिकर यप्राय को देखकर हू सूरं पे 
समान दर्शन हौ परित्राणे तिये होता है। यह्‌ स्थान स्का नित्य 
याम्‌ । सतुति के के योग्य शम्भु के उष देह को भक्ति ते नमस्कार 
६११६१ जोप्रयम मादि भाग मेप्रगाण करता है-जोयामभाग 
स्थितै ब्द यद परदी नेता है--भगवान्‌ हरे सलार मे विष 
स्पे शष्नि धारण दिया भा वह्‌ हमासै अपनी चिद्धि के सिये 
ममम होवे । १५। जो प्रधान के स्वरूप वाला सत्व--रन भौर तयते 
समन्वित है बह पुरुप समम्त पतो का ह्र हमारे ऊपर प्रसन्न होवे \ 
1 ¶८॥ इम प्रकारसे ब्रुनिगणने विनय म अवमत होत हृषु देवशर कौ 
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दर गृहीत्वा मनमा नान्य सापीट्‌ वाञ्छति । 

इत्युक्त्वा मेनया साधं सुता दातु" च शन्मवे ॥३४ 

अगीकृत्य विसष्टास्ते दछ्यनृप्रापरमहेशवरम्‌ । 

ते गत्वा मुनय वं मरीविग्रमुवा द्विजा ॥३५ 

तोहि निरवर । उन शम्भु प्रभृ के तिथे अपनी पुत्री कापी वौ 
ददो उनकेद्धारा दत भाति के हृए अभचलराज अपने हृदयमे स्विनि 
दिता के परिय को चिरकाल पन्त समञ्च कर भौर सद्रचन से बानन्द 
भातत करके फिर प्रकाम यह कहा-समागत हूए भापनोगोतेनो 
मुनियोमे शादूलङेही समान द मर्या परमाधिक धेष्ठ ह भ्न पवित्र 
कर द्विपा भौर बापनेमेरामनोरयभी पूर्ण करदियाहै1 भाप 
सोगोनेजवमूङ्ञे अदेश दिया तो अपनी पुखरी को भगवान्‌ शम्भ 
के सिये आवश्य हौ सर्मापतं कर दुगा । २६-३१ 1) इसके प्रदी 
तपस्या का समाचस्प कके उसके रा ईश्वरको थपना परति चाहा 
था। यदतो विधाता का ही नियोजन है । इसको अन्यया अर्थाव्‌ 
विपरीत करेमे कौन समथ हो सक्ता है अर्थात्‌ इसके विरुद कणे 
कौ शक्ति किक्तीमेभी नहीदै॥३२॥ [वनाप्रभु शम्भू के अन्य कौन 
है जोमेरोपृत्रौकौ प्रायना करेन म समय होव । जिसका भव रहण 
हरने कर लया दहै उवकाप्रणकरनकाभन्य कौन उप्साहु करेया । 
मर्पात्‌ कोई भा ऽत्साहत नदी होगा ॥३३॥ भौर वह्‌ कालीभी 
अपने मने म्नको्रदृण करकं अन्य किसीकीइन्ठाही नही कर 
रहाहै। इतना क्‌ कर मेनका क साथ शम्भू के सिये अप्नीपृप्रीको 
देनै क लिये मद्धीकार करके उनको दिदा किया गयाथाभओरफ्रिर वे 
मद्वर भ्रमु कै समीपम प्रात हये थे । उन मव मुनियो ने निने 
मरीवि प्रधानयेहे द्विजो । वरहा से गमन क्या था ॥३४।।२५॥ 

शैलराजो वदाच्ट॒तदूचमंदनारये । 

टिमिवास्तनया दातु तुभ्यमुत्सहुतै हर ॥३६ 


“ कातती हर समागम वणेन |] १२ 


यदिदानौ त्वया कतु" युज्यते नरियत्तातुतत्‌। 

अस्माश्चाप्यनूनानो।९ हर गन्तु निजाम्पदम्‌ (३७ 

सिद्ध जञात्वा हरः साध्य सुदिस्तान्‌ विसृष्टवान्‌ 1 

यथायोग्य समाभाष्य कमादककशा मुनीन्‌ ॥३न 

कासीविवाहावक्षर यूयमायति मा प्रति 1 

इति ते वं हरणाक्त प्रति त्यपेया ययु 1३६ 

यथान्योन्यश्निययया छृ्वा छत्वा यतायतम्‌ } 

सप्रय कारयामास विवाहाय हरो गिरिम्‌ 11४० 

माधवे मासि प्रचम्या सित्त पल गुरदिने। 

चन्द्रे चोत्तरफाल्गुन्या भरम्वादो स्थिते रवौ 1४१ 

आगता मुनयस्यत्र मरोर्चिप्रमृखा मुह. । 

दरेण चिन्तिता सव तया ब्रह्मादय. सुरा ॥४२ 

चजाबठभौ शैलदाजनते कहा था उन्टोन भगवान्‌ ग्द्धरसे 
वहदविया या। ह हूर { शैलराजतो यपनीक्न्याकी बापके लिव 
प्रदान करन को समुत्षादितरो र्हा है 11द६ा इत समयम जोक 
आप कटना समुचित समन्षत है वटी आपको करना चाहिए । हे हर! 
मवटमलोगो करो वपन आश्रमोमे गमनक्रने के लिये आज्ञा दीजिए । 
१ ३७। भगवान्‌ हर ने साधने करने के योग्य कायं सिद्ध समञ्च करके 
उन सव मुनियो क) चिदाश्दे दो थी) एक-एक मुनि से यथोचित रूप 
से सम्भापणक्फेदहीक्रमस्नेविदा व्याधा (३८1 कालीके साय 
जवे विवाह हो उस्र जवस्तर पर आप लोग मेरे समीप म मादये। इम 
भ्रकारसे भगवान्‌ हरक कहे हृए वचन को प्रतिज्ञा करे पिगण वहां 
से अपने-मपने माध्रमो को चते गये ये । ३६! इसक्ते अन^तर परस्पर 
सपरेमके साथ गतायत क्र कटके यर्थ माप मे यमच मौर बायमन 
करै भगवान्‌ शम्मू न गिरिराज स् विवाह के सम्पन्न हनेकै लिये 
समय किमा या 1 ४०। माघव मास मे--ुक्ल पल्ल मे- पन्चमी तिथि 
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सौर गुरुवार के दिन मे--उत्तरा फाल्गुनी नक्ष म~ भरणी मादिम 
रथि के स्थित होने पर वहा पर मुनिगण जिनमे मरीचि प्रधान ये वहु 
पर्‌ समागत हुए ओर ब्रह्वा आदि देवगण भी आागये ये ॥४२१।४२॥ 


तथा च सवे दिकपाला मुनयश्च तपोधना 1 

शच्या सह्‌ तथा शत्रो ब्रहमाण्याद्य।स्तु मातर ॥६२ 

नारदश्च गतस्तत्र देवपितव्र ह्मण सुत । 

एतं परिचरे साधं गणैराप्यायिन स्वकं ॥४४ 

ववाहिकेन विधिना भिरिपृत्री हरोऽग्रहीत्‌ } 

विवाहे भिरिजा शम्भो सर्फ येऽष्टौ तनौ स्थिता ॥४५ 

ते जाम्बूनदस्तनद्धा मलकारास्तदाभवन्‌ ; 

द्विभुजोऽशून्महादेको जटा केशत्वमागर्ता 11४६ 

िरस्थितश्चन्द्रवण्ड सोर्जचपा उवलितोऽभवत्‌ ॥*७ 

विचिद्रवक्तने न्पाघ्रङ़ृत्तिरासीत्तदा द्विजा 1 

विभतिलपो द्यस्याभून्‌ सुगग्धिमलयोद्‌भव ॥४० 

गरर्पो हरस्ततर बभूवादभुयदशन । 

सेतो दवा मगन्घवा ।सद्धविद्याधरारगा 1४६ 

उषी भांति रव दक्याल-तप क दौ धन वातत मुनिग्ण~-रवी 
क सहित एदर देद-त्रहमाणो भादि माता ग्रहा कै प्र दैवि 
मारदजी पी वहां प्रमयेथ। इने परिचरो मे साधम मोौरभषने 
गां क द्वारा माप्यायित हए भगवान्‌ एम्भु ने विवाह सम्बधी दिधि 
कसाय तिरिवदकेी धृक को ग्रहण स्वि था। मिर्जि भद शम्बुके 
विवादमजा याटसफशप्भु व णरौर मस्थित थये उषसमयम 
मुव्णम्रनद मगद्भारह्यगयय। महादवदो पूजाम कतेहो मये 
भभौर जटायगुदर शाव रवस्पमषहागपो थी ॥९३--४६॥ शम्भु 
म शिद्मरस्यिपिषद्रमाकायण्डजोपादहभोद्र्णो त प्रश्वतित 
्षमयायथा । ४७) हदि! उश जवर परस्याप्नियाजा पमष 
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ह भौ विचिक्वस्नकेसूपरवालाटहो गयाथा? इनका जो भस्म का 
विततेपन था वह उस समयमे षरमसुगच्टिति मलय चन्दनो गपाथा। 
॥ ४८1 उष समय मे भगवान्‌ शम्ब गौर स्वरू से समन्वित हीकर 
अद्भत द्धन वतते दन गये ये । इसके अनन्तर सम्य देवगण 
गन्धर्व--सिद्ध--वि्याधर भौर उरग मण सभी गाश्च्यं सेसपुतदो 
गये ये \।४८द॥ 

विस्मयं परमं जगमूर्हरं दृष्टवा तथाविधम्‌ 1 

हिमवान्‌ मृदितश्चासीते सहपुत्रश्च मेनया ५० 

ज्ञातयश्चारय मुमूहुर्हर हष्ट्ना तथाविधम्‌ ! 

इदं ब्रह्मा तत्र जगौ हर दष्ट्वा मनोहरम्‌ ॥५१ 

सर्वं शिवकरं यस्मान्‌ सुवेशमथनत्युराः। 

तस्माच्छिवोऽय सोकेदु नाम्नाव्यातोऽधिकः गिग्रः ॥५२ 

महैश्वरमुमायुक्तमीहण यः स्मरृदा ! 

सततं तस्य कल्याण वार्ति च भविध्यवि ॥५2 

एवं कानी महयमाया योगनिद्रा जेग्रध्यृः1 

पूवं दाक्षायणी भूत्वा पश्चाद्‌ गिगिमूाश 4४ 

स्वयं समर्थापि सती काली मम्मी दृश्य 

तथाप्यं तपस्तेपे हिताय जगर्णा श । 

एवं सम्मोहयामात कालि यब्र 4४ 

इत्येतन्‌ कथितं सर्व त्यकदद् दद शशा 
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हौ मनोहरये ण्डी कहने लगेयेकि यदतो साक्षाद्‌ ब्रह्माजी ही है। 
॥ ५१ क्योरि सव ही वेश शिव अर्थात्‌ कल्याण करने वाला मङ्गल 
मयर इसी कारण से यह्‌ लोको मे यह अधिक शिव है इसलिये शिव-- 
इस नामस प्रसिद्ध हए ह 1 ५२॥ जो पुरूष महेश्वर को उमा स पृक्त 
इस प्रकार वालिका हूय स्ने स्मरण किया मस्ता हँ उसका निरत 
ही कल्याण होताहै आओरजो भो कुछ मनोवाज्छिति होता बहभी 
हो जायगा ५५३ इसी प्रकार से महामाया योग निद्रा जगद्‌ को प्रमूत 
करे वालो काली पूवंमे दाक्षायणी मर्थात्‌ दक्ष प्रजापतिकी वी 
होकर पीठे गिरिराज हिमवान्‌ कौ सुता हई थो ॥ ५४॥ सती काली 
स्थम हरको सम्मोहित करे भे समथं होती हृ भो उतने तथापि 
जगतोके हितिके लिये शिवाने उग्र तपश्चर्या का प्रमाचरण रिया 
था। इमो रीतिसे कालिकाने चद्ररेखर प्रभ को सम्भोहित र्या 
या ।५५॥ चट्‌ सव कहे दिया हु जिस प्रकार से सती ने अपने देहुका 
त्पाग करके दिमवान्‌ कौ पुतो होकर पुनः महेश्वर भमु प्रतिकी 
धो ।५६। 

इद यः कीर्तयत्‌ पुण्य कालिकाचरित द्विजा. । 

नाधयो व्याधयस्तस्य दीर्घायुः स च जायते ॥५७ 

इद पविघ्र परममिद कल्याणवधधनम्‌। 

श्र्यापि स्देवेद शक्षिवलोकाय गच्छति ॥५८ 

य. श्राद्धं श्रावयद्धपरान्‌ कालिकाचारित महप्‌ 1 

पिततरस्तस्य केवस्यमाप्नुवन्ति न सणयः ॥५६ 

यः श्च वियद्‌ ब्राह्यणाना सन्निधो वा समागतः । 

तत्र स्वय हरो गत्वा श्णोति च्‌ पायया ॥६० 

ति वः थित पुष्य सयपापप्रणाशनम्‌ । 

युप्मभ्य रोचते चान्यत्‌ पृच्छन्तु सत्तमाः ॥६१ 

टै द्िनो। जोश दम पर पृष्यतय प्रालिकादेषी बे चरित 


मौसी श्षिव विहार वर्णन ` १३२ 


का कौत्तन क्रिया करता है उसको धियां { मानसिक चिन्ता} 
मौर ग्याधियी नहीहोवीदहै गौर वह्‌ दीर्घायु हौ जाता) ५७1 

यद पररमाधिक पवित है नौर यह्‌ कल्याण का चाने वाला । इसका 
एक यारभौ श्रवेण करके मनुष्य शित्र सोक का यमन क्या करता 
दै 1५८॥ जो श्राद्ध म आमन्विन शप्रो को इमं महद्‌ कात्तिक चिति 
षो श्रवेण कराना ह उमे पित्रगण परौवल्यको प्राप विया करते 
मम तमिवः भी यशय नही है 1 ५६॥ जो ब्राह्मणो कै सन्निधिम 
गमायत टोक्घरं इमकर वग कर्ता है वटो पर शकर माया के सहित 
गमन करके इसका श्ववण किया करते! अम्पल्लोमो फे मामने यहं 
परम पुण्यमय मौर ममस्त पापो का विनाशक कह दिया दै । है सत्तमो। 
अवजापलोगोकोजोभी रचत्रालोजो भौ बु अन्य हौ उसका धवेण 
कत्य ॥६०--६१॥ 
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1 गौरी शिव चिहार वर्णन \॥ 
विचि्रत्निदमास्यात ब्रह्मन्‌ कालीहूरागमम्‌ 1 
पुण्यं पापहर' नित्य श्र्‌.तिसौख्यग्रदे वरम्‌ ॥\¶ 
भ्रूय कथय शर्वस्य कालीतन्वर्धमु्मम्‌ ! 
कय जहार गौय वा क्यम्म्‌ताय कालिका २ 
कैन वा कारणेनाशु इृष्णा गौरीत्वमागवा ! 

न्न कोयय तत्वेन मनिध्रष्ठ द्िजीत्तम ॥३ 
द्द तु महदाख्यान कययिप्याति वोध्युना 
मटर्पपस्च्छ्र्वपनु तत्वेन शुभद प्रम्‌ 11४ 
एत्दौवं पुरा राजा मगर पृष्टवान्मुनिमु । 
सत पथा छमरावष्ट विद्धोतय विगदाम्यट्य्‌ १, 


१३४ [ कासिक्‌। पुग 


परामृतं सोमवशे च रागरो नाप पार्थिव । 

सभ्रीमान्‌ वलवान्‌ दक्ष सर्वणास्त्रार्थपारग. ॥६ 

सौऽभूदेक रथेनैव जित्वा सर्वान्‌ मही नज. । 

सार्वभौमो नरपति मर्वंराजगूरवयु त. 1७ 

पियो ने कटाहे ग्रहान्‌ । यट पाली ओर हरक समागम भतीव 

विचित्र भाषो वर्णन किया है जो परम पुण्यमय--पापौ का हरण क्स 
याला नित्य सौरस्रंष्टुतया श्रवणक्रनेमे मुप प्रदान करने दाता 
६।॥ १॥ भब आप पुन शिव का उत्तम तनु वा अधं भाग वासी अयवा 
गौरीने कते हरण किपाया। वह कालिका किमि प्रवारकी है॥२॥ 
दै मृनिमोमे श्रेष्ठ । है द्विजोमे उत्तम । कमि कारणम शीघरही 
काली गौरीत्व को प्राप्त हो गही] हमको यट सव तात्तिकं हपति 
कहिए ॥ ३ ॥ माकंण्डे मुनिने कहा--इम महान्‌ आख्यान को दम सम्रय 
मेर मापकरे साने कहगा। हि मपि गणो 1 इम परम शुभ देने वति 
काप लोग मवेश्रवण कीजिए 11४।] यदी वात परहिते ममयम 
राजा सगरने ओं मुनिस पृष्टौ थी। उनने उममे निस प्रकारे 
कहाया वीरै आप लोगों को वतताताहू।। ५॥ प्राचीन समयमे 
सोग्बशमे एक मगर नाम वाना राजा हभ था । वह वलशाती-- 
श्रीभान--दक्ष भीर समस्ते शस्त्रो के अर्थो का पारायामी भी विदान्‌ था 
11 ६॥ वद्‌ राजा अपने एङ्ही रथके द्वारा समस्त वपो को जीतकर 
मव राजा कै उत्थित भुणो से समन्वित कृपति सा्वेभौम अर्थात्‌ चक्री 
होग्यायथा॥७ा 

ते प्राप्तराज्य राजान सगर' पाथिवोत्तमम्‌ । 

सभाजयितुमत्यर्थं मनय समूपागत्ता एम 

प्राच्योदीच्या महात्मानो दाक्षिणात्यास्तथोत्तरा । 

मुनयो ब्राह्मणाश्चंव नृप द्रष्टु समागमन्‌ ॥1६ 

श्रागतेप्वय सर्वेषु महात्मा ज्वलनोपम । 


पौरी चिव विहार वभेन { २३५ 


ज्रयो नाम मुनिः श्रोमानायतो नन्दतु नपम्‌ १० 

तमागतं मनि दृष्ट्वा ज्वलन्तमिव पावकम्‌ 1 

सपर्यया मटत्या त ममरस्तमप्रुययन्‌ 1११ 

पाद्यमाचमनायं च दत्त्वैवाघंपुरोगममम्‌ । 

निवेदयामास च त्तं मृनिश्चेप्ठं वरासने १1१२ 

उवाच च महात्मानमौर्वं म समरो नृप. 1 

प्रणम्य च यथायोग्यं कुभलं त इति द्विजम. ॥१३ 

मचप्राह्‌मुनिघ्रेष्ठो नरराज सदा मम 1 

मर्वत्र कुशलं त्वां तु द्रष्टु कुशलमृत्महे ।१४ 

उमे राज्य प्राप्त श्से वाते राजाओ मे भत्युसतम राजा ममर 
शो अभिनन्दित क्रते के निये मृनिगण समान हृष ये ॥ ०॥ पूवं 
ददिम फे रहने वाति--उत्तर ते निवासो--दधिण के वारी व्रा उत्तर 
के मुभिगय ओर्‌ ब्रह्मण नृपके दशेन करने के सिये समागते हृएये 
४२। सवे ममागनहोने पर दमके उपरान्त अग्नि के समान महान भारमा 
याने गौवं नाम वाते श्रीमान्‌ ओरं मुनि नृपका मभमिनन्दन कम्नेषे 
पिप मपि ये ॥१०१ आगतं उन मूनिवेर का दर्शन करके जो जते दए 
अग्िमे मटगये राजा सगरने महनी पजा के हारा उनका अभ्यवंन 
कियाधा॥११्‌॥ अपूर्व पाय जौर भाचमनीय देकर उन मूनिधेष्ठ 
भौ राजान शेष्ठ आसन पर निवेन्नित किया धा 1१२१ फिर उम 
भग्र राजान महात्मा भोवंमे कटा था! उसने ममुचिन रीतिसे प्रम 
करे द्विजनेपृषाधात्रि बापत्ना वनन नो दै ।1१३॥ बीर मूनिधेष्ठ 
नेक्टाथाश्रिहै नररा मेगमदाही मर्द कलह 1 मै मापका 
दर्शनकणेके ति दुवा के माप उत्पाट श्रता है 11१४1 

त्वत्त कोऽन्योऽस्ति कुधनी पृथिव्या सर्वराजसु ! 

य एक. सल्जिगायाु भवान्‌ मकतपाथिचवान्‌ ॥\११ 

कूयकं वतां नित्यं तव राजवरोत्तम + 


१३६ [ कालिका पुराण 


यथा नोत्या सदाचारं पथिवी शाधि भूपते ॥१६ 

तव वद्धौ जगदवद्विवं ढौ चेष्टा तत कुर । 

शुभ्राशवद्रौ सतत सागरस्येव वर्धनम. 11१७ 

प्रथम सदगणैरात्मा त्रियता नप योजनम, । 

तत स्वभार्यां महिपौ क्रियता तदगुणैयु ता ॥।१८ 

नित्या सथोजिता चेन स्याद्रनिता स्वयमेव हि । 

स्वगणेष प्रवेक्ष्यस्नी महत्यपि धृतपघ्रता ॥१६ 

श्रयते हिमवत्पत्री शम्भसगतमानसा । 

क्रियाभ्यफायैवंहसि शम्भना मा प्रयोजिता ॥२० 

ततोऽत्तिमहता प्रेम्णा शकरस्याथ पार्वती । 

शरी रमर्धमहरत्तस्यैवानूमते सती ॥२१ 

आप्र अधिक प्रथिवी मे समस्न राजाओौमे कशली है शिनि 
एकने दी भापने वहत णीघ्रही समगत राजायोको जीत लिया 
1१९ हे राज नरोत्तम । आपका कृणन नित्य द्वी वदै । हे भूपते 1 
नीतिके अनुसार सद्‌ भआवरणोके द्वारा प्रथिदौ का शासन करियै। 
11 १६॥ आपी समृद्धि के होने पर जगत्‌ की वृधि है अतएव उषी 
भाति आप वृद्धिके लियेद्धी वेरा करिण) जसे चन्दकीब्द्धिहोने 
प्र सागर का निरतर बुद्धिमा करली है । १७ ॥ है तृष 1 सवते 
भ्रयम सदृगुणो मे अपनी आत्मा कौ अर्था पने आपरशो योजित वरिए। 
दसत उपसन्त उसके गुणो मे सपन्त भार्या कौ महिषी यनाहये ।१०। 
यदि वनिता को निव्यही योजित शरिया जावेतो वड स्वयरी अफे 
गणा के विय ज ध्रवेक्षण करने वाली होती हई महनी भौर व्रतधारणं 
करने वानीहो जाती है। १६१ रैसा मुना जाता वि शम्भू 
मसद्धत मन वाली होती हई हिमवान की पृत्री वहृतसी क्रिया 
दर भधभ्युपायोषे दारा वह शम्भूवे दारा प्रपोजित की गर्भी 
1२०१) इमवे भनन्तर शम्मु कै अत्यधिक प्रेमसेसती पार्वेतीमे 


मौय पिक वहार वरेन ] पृष 


उनकी हौ अनुमति ते उनेक आभि शरोर को द्रम क्र लियः 
भा 1२411 

अर्घनारौश्वरस्तेन तदा प्रभृति शकर ॥ 

अवभन नृपनादरूल नान्या भार्या गृहीनवान्‌ 11२२ 

तस्मात स्वमपि राजेन्दर स्वजायामारमनोत्तरे 

गुणे सयोजय लघु सयोजय तत्त सुतम. ॥२३ 

इत्योवभापित श्रत्व, सगरोऽपि मुदान्वित 1 

इदं भुनिः्पच्छन स नृपति स्मितसन्तत 11२४ 

केय सा भिरिजा देवी कायार्घमहुरत्‌ उती । 

शक्रस्य द्िजश्रेठ तदह श्रोतुभत्सहे 1२५ 

नीत्या यया वा योवतव्या स्यात्मा भार्या सुतोऽथवा ) 

ता नीनि च भवाचारस हित श्रोतुपूत्यहे (२९ 

राजनीति सना नीतिमन्येपा च कृतात्ननाम. 1 

प्यक पृथ श्रोतभिच्छुरट त्वा नायये द्विज ॥२७ 

यदि गद्य्यमिद बद्राम्न नदा श्ोतम्‌-षे । 

तेथा नाज्ञापयामि त्वा श्रोतमिच्छुषच तत्समम. ॥। 

गरेषया क्त्यनोय चेत्तदा कथय तन्मुने ॥२८ 

पेभी भे नेकर्‌ भगवान्‌ णद्धुर उमी कारण ने अर्धनारीश्वर हो 
भ्ये 1 दवि देप जादून । उरोत फिर अगर भारपाना परहण नही 
श्ियाया । २९ दस कारणमे हे रनद । आष भी अपनी जपा को 
उत्तरमे ग्मासेगुणोके द्वारा मगोजित कोजिये उनके उपरान्त मपु 
मून बौ मवोमित षरे 1२३1 माकश्ेय महिने बहा--राजा मगर 
मोहमद द्वारा पापितषा श्रवण बरें सेसर्माइ्तले 
गयोपाओौर मन्द मुम्धान स सयुन रोर उतो पुनि गे प परम 
धा 1२५। गागर षहा--उर सनो गिरिजा देवौमे णदूर्‌ धाताम्‌ 
ग गतीरषाञधाभागहरण क्यिायापरे दिगि धह] 


१३८ [ कालिक पराण 


शवण करना चाहता ह । २५1 इ नीति से अपनी नात्मा का अर्यात्‌ 
अपने भापका भार्या का अथवा मुत कां योजन करना चादिषु उस नीति 
का ओर स्लदाचार सहिताकाभीर् श्रवण करना बाहत्ताहै । २९। ह 
द्विज 1 राजनीत्ति--सत्पुर्पो कौ नीति भौर मन्य छृतालाभो कौ तीति 
काग परयत -पृथक्‌ श्रवण क्रते कादृष्छाः वालाहू म भाती प्रा्थेना 
करता ह 1 २७1 है ब्रह्मन्‌ 1 यदि यह परम गोपनीय हौतौर्ये नही 
सुनना चाहा हतै । उत भाति मे आपको कोई आज्ञा नहीदेरहा 
ह ओौर उथकेही ममानर्म श्रवणक्रन का इच्छुक हु | कृपाकर 
भापको मृनने वतलाना चाहिए यदि यह्‌ वतलाने के योभ्यहोतौदै 
मुनिवर । आप कग्यि ॥२८॥ 

इत्येवं सगरेणोक्तमर्वोऽपि द्विजसत्तम । 

प्रत्युवाच महात्मान कुपालुस्ततच भूपतौ ॥२६ 

गृण राजन प्रवक्ष्यामि यद्‌ यन्‌ पण्टभिह्‌ त्वया ॥ 

यथा हरस्य त वधं भूभृद्पुी पुरहरत्‌ ३० 

यथा सीतिस्त्वया कोय यत्र येत्र नृपोत्तम 

सर्वेषा च सदाचार क्रमाद वध्यामि तच्छृणु २१ 

यदोढा हिमवत्पत्री शर्रेण महात्मना ! 

कियन्त स कदा काल तत्र निन्ये सहोमया ।1३२ 

रममाणस्तया साधं सानो कुल्जे दरीषुच। 

विजहार चिर तत्र पावती मोदयन्‌ हर ॥३३ 

अथ काते तु सम्प्राप्ते शध्म्‌ वंलासपर्वतम्‌ । 

सगणो भार्या साघंमगच्छस्िदिवोपमम ((३६ 

स त्वया करीडमानश्च त्यवतध्यानात्मचिन्तन । 

तद्वच नेत्राणि चकोरानिव चबन ५३१ 


भौरी शिव विहार वर्णन | १३ 


ह्ये उम महान्‌ आत्मा वातिके प्रतिक्हा) २६1 जीवने काद 
राजन्‌ । मापि श्रवण कोनिए्‌ 1 जपने यहां पर जो-जो भी पूशा है उते 
मै खापको वतलादधगा \ पटे पुराने समय मे हिमवान्‌ फो पुत्री ने 
जिस रीति से भगवान्‌ हूरके शरीरका भआधाभायको हरण किय 
या {३०1 हि वरृपो्तम । जा-जरहां पर पको जंघी नीति करना 
चादिथे उपे मौर सवका सदाचार जो भी होत्रा वाहिपि इते फ़मसे ही 
र वेतलाङया--यह आप श्रवण कीजिए , ३१। जिस समय मे महात्मा 
भद्धुरने िपवान्‌ की प्री ङे साव विवाह किया या। वह्‌ उस समय 
मे किमे बाल परयत वहा पर उमा बे साप टये अर्यात्‌ कितना समय 
व्यतीत क्या या ) ६२। भगवान्‌ शम्भु श्वर प्र--कल्ज परे ओर 
परैत की दियो मे उक साथ रमण करते हये भगवान्‌ हर पे पार्षती 
गो प्रसन्न दन्ते टये वौ पर विस्काल तकं विहार किया चा ॥३३॥ 
मके अनन्तर कान के सम््् ्ोने पर भगवान्‌ शममर मने गणो के 
गिव भौर सपनी भार्या के माय सवग के ममान कलास पर्वत पर चते 
गयेन 1 ६९। दै उम उमाके माध क्रीडा करते ह्ये ध्यान भौर आतता 
का विन्न उन्होने सव कु त्याग दिवा थ] मौर उनने उप्र उमा के मृष 
चद्रेधर्‌ ही अषनेनेनोकोचकोरकेही भांति वेना लियाथा अयति 
मे मदा उपक ही पुखा का अबतोक्न निया करते धे ॥३५॥ 

पृष्पाणि क्वचिदाहृत्य गिरिजां प्रति शकर । 

सर्वाद्धसद्जिनी माला विवधैऽत्िमनोहराम, ॥३६ 

कदाचिदादर्शनले ुगपच्चात्मनी मुम्‌ । 

मुख तथैवापर्णयि वीक्ाच्करे वृपध्वजः 1३७ 

केदाचिन्पूमनाभौना चिलेपर्मन्धपत्रयम्‌ । 

सस्या पनस्तनेयुगे वितितेष स्मरान्तकं ।३८ 

गरन्धसरारवितेषेने तिल ए़ान्यम्विकात्तनो 1 

लले चाकरोच्चार चनद्रवद्‌नतन्धिपु 11३६ 
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उमानिर्मासिससक्तकेशपशेपु चित्रकम. ! 

चन्दनागुरुकस्तृरीकृः कुमस्य॒ विलेपने. ४० 

चकार थेन तस्यासन्‌ केशपाशो व्यराजत । 

नतंनायावतणंस्य शिखित्‌च्छस्त साम्यधूष्‌ ॥॥४१ 

जाम्बूनदमया. शृद्धान्‌ कुण्डलाद्यान मनोहर।न्‌ 1 

अलक्ारानुमा देहे समासनर्पीदि वृषध्वज 1४२ 

किसी समयमे भिरिजाके लिये पुष्पो का समाहरण करै 
भगवान्‌ शरद्धुर अत्यन्त मु्दर्‌ उगकषे सिये माला यनाया करतेयेगो 
क्रि उमके मर्वे अद्धोये नीचे तक लटके वालो होवे । ३६1 किमी 
समयमे द्पंणभे एुकह्ी माय अपना मृ ओर उमी भति अपर्णाका 
रधु उमा देवो कामुख व्रपभ ध्वजदेखा क्रतेये 1३७1 किसी 
अवसर पर बस्नूरिकाओ कै द्वारा गन्धपनको के विलेयनोसे उष घमां 
कै धन दोनो स्तेतो पर भगवान्‌ शङ्कुर निलेखन किया करते धे । ३८। 
भगवान्‌ शम्भू अभ्विकाके रीर पर रम्धसार कय विन करते थे भीर 
सनाद पर लग्र उत्ते सुन्दर त्ियाकरतेथे! चरके समान धनी 
मनयो वाले उमा देवीके निर्यान ते संसक्त मेश याशो मे चिचक तिषा 
करते ये1 चन्दन--अगुढ { मूगन } कस्तूरी ओर कृद्रुमं के 
वित्तेपनो केद्वारा विचिन कर द्विया करते धे निस्ते उमदेवी का 
पेष पाण अर्थान्‌ मस्नकके वेशो जुट विशेष स्पसे शोभायमान 
हो जआताथा1 जो कपण नृत्य वरे के लिपे अवतीर्णं ममर के पृच्छ 
कौ समताका धारण करने वाला हो जायाक्रता था ॥३९- ४१ 
वृषभ ध्वज मूतं ते पर्प -गुद--परगोदर कष्डल आदि भलद्भारो 
षै उमदिवीके देद्‌मे समाकर्षिंत किया करते ये ॥४२॥ 

तेज्वनदस्म्भूतर्योजिरतंगिरिजातनु । 

विभात्ति जलदापूर्णे काचिकेच तदिद्‌ गणै ॥४३ 

मवेदिरव्य॑रवकारंर्नानारतै सदशुवंः । 


गौरे शिव विहारे वर्णन ] १४१ 


सपूर्णमण्डिता कालो सादृश्य प्रङृतेर्दधौ ॥४४ 

एवे सदा सानुरागस्तस्या शम्भू्जगत्पति. 1 

जगद्धिताय चिक्रीड काल्या दयितया सह 1४५ 

काली च जगता माता महामाया जगप्मयौ 1 

योगनिद्रा जगद द्धिविद्याविचात्मिकादिला 11४६ 

प्रृति. परमा मूति सर्गान्तिस्ित्तिकारिणी । 

सम्मोद्टय शकर यत्ताज्जगता च हितं पिणी । 

रेमे तेन सम देवी चन्दिकेव सुधागुना ॥४७ 

उन सुवणं से विनिर्मित योजिन मलद्भरो से गिरिजादेवीका 
शरोर जलदो पते बाणं मे तडित गणो स कालिका की ही भांति पोमित 
हो राया ।४३। सम्पूणं दिव्य बलद्धारो के द्वारा--अभेक प्रकार 
के रटनो घे तया सुन्दर षस्यो से पूणं स्पते मण्डित हृशकाली ने प्रति 
देवी को सदशना को धारण क्यः या । ४४1 इस प्रकारसे नगत्‌ दे 
पति भगवान्‌ गम्मु सवदा उम काली मे बनुदाग से युक्त होग्ये चे॥ 
उन्दने जगदु केटति के लिये दयिता काली के साप्‌ क्रोदाकी धी। 
1 ४५। जगन कौ माता--पहामाया-जगन्म यी काली योग निद्रा, 
अयत्‌ कौ वुद्धि--विया थौर अखिला विद्या के स्वरूप वाली थी1 वद्‌ 
परमा भूति--ग्रहृति बौर सम--स्थित्ति मौर सहारे केक्ले वाती 
थौ 1 बहजगनोकौो दित की इच्छाकरने वाचौ इसी कारण से मगवादर 
शद्ुर्‌ कण सम्मोहन करके सुधागु वे सायचन्दिका हहौ भाति उनके 
साथखमदेवीने रमणकियाथा ॥४७। 


-- ९80 - 
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1 वेताल भरव उत्पत्ति ॥ 


अथ कालक्रमेण प्रवृद्धास्ते महावलाः। 
शस्यास्यञानकुशताः शास्यायंपरिनिष्तिः ॥॥१ 
सम्धाप्यौवना दोक्षा दुर्धर्षाः कसिन्यिर्मिः। 
धमर्थि्ञानबुशना ब्रह्म्या. सत्यवादिनः (२ 
सदा सहचरी तत्र प्रीत्या वेनालभैरवौ 1 
अलर्कं दमनशकेव तयोपरिचरस्प्रयः। 

सदा सहचरा नित्यं भ्रातरश्वाद्धरेलराः ।॥३ 
त्रिष्वात्मजेपु वपते" सदोपरिचरादिपु 1 
ममत्वमधिकं नित्य प्रीतिस्नेहौ तथाधिकरौ 1४ 
वेत्ताते भैखे चापि चद्धगेवरभृमृत । 
नास्त्येव तादशो प्रीतिर्हि तेषु जायते ॥५ 
नतौ दृष्ट्वा स तृपति कदाचिच्चन्द्रशेवरः। 
आत्यात्हादतेऽजले ` पृघरनरुदचं प्यतेऽथवा 1६ 
तो वीरौ धर्मकुशलौ महावलपराक्रमौ । 
त्रैलोक्यविजये दक्षौ शस्त्रास्वग्रामपारगौ 1७ 


ओवं मुनि ने कहा--इसके अनन्तरवे काल क्रमते हीये 


महान्‌ वल वाने प्रवद्ध होये थे! वे शास्त्रो भौर अस्त्रौके ज्ञान प 
करश्ल थे ओर शास्यो के अर्थो भे परिण्ष्टिति ये ।१। बे यौवन के 
सम्प्रास्क्रने वाले ये तचः परम दीष एव परि प्रन्थिमो केद्वारा दधर्ष 
भे अर्थान्‌ शनु गण उनके तेन को स्न नही कर सकतैथे। वे ध्म 
मौर अपे के श्ानमे प्रम प्रवीण भे नथा ब्रह्य एवं सत्यवादी पे १२ 
वहां पर प्रीति से वेत्त भौर भरव सर्वदा सहघर थे 1 भली -दमन 
आओौर उप्रिभरये तीनये । चन््रगेखर भाई सदा नित्य साथमे चर्ण 
करते वलि थे । ३1 राजा के तीन पुधरो म जो उपषर प्रमृति ये उनमे 
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दोनो पृथोकौ भल शरौति प्रणते भौ देधा वदता धा 1 ६। द्ग 
शरतन्तर्‌ राजा ने उपरिचर फो यौददान्य पद प्र भभिपिक्तष्ररृदिपा 
था। वह्‌ सव वहा भौर परमत्वं राज फे परण ते प्रकृत मौरदपुत्र 
धा।१०॥ जो षौठे नीत्ोके द्वारा मभप्त राजानो कये योजित 
करेगा ! उपरिचर नाम वाल। समस्त शास्म के यथोमे पारद्धतथा। 
1११। राजाने दमनके तियतथा अलक्के लिपैदायदिपा षा 
जिसमे वहत धर रत्न ये तथा भित्र बामन ओौररथये ।!१२। भाग 
के द्वारा उतत धन रत्तं आद दायके वित्तउत दोनोकेव्यि नही 
वियेथे जोकि वेतन्त भौरवथे द्षके मनन्तर्‌ उन दोनोमेक्रोधनै 
प्रवेश कर लियाथा। दे दोनो ही क्रोध से अभिपरीत हो गये षे भोर 
वे दोनो इधर-उधर विचरथ करने तम ग्येये। उनदोनोवीरोने 
भोगो के उपयोग कठ की इच्छ ही नदी की थी मीरवे वपणी 
सेमाचरण करणे के लिये उदतहोग्येये 1 उन दोनोके विभी भार्णा 
मि धिवाह्‌ नही किया था यर्याह्‌ मरे दोनो अविवाहित थे तथा निरन्तर 
सदा ही भिनैन वेनमे वास शिया करते थे ॥१४५ 

तथाभूतौ तदा पृत्रौ देवौ वेनालर्भरवौ । 

रध चिन्तयाकरान्ता देवी तारावती तदा ।१५ 

राजोपरिचराद्‌ भीत। पर्युश्च चन्द्रशेखर्‌ । 

मोवाच किचित्‌ सुदतीच्छन्न तौ वोधधयत्यपि ॥१६ 

एतस्मिन्नन्तरे विद्वान्‌ कपोतो मुनिषत्तम. } 

चित्रागदासगभोगी सन्तुष्ट. सुरतोत्सवे. १७ 

चिन्नागदा परित्यज्य सपूत्रा सहचारिणम्‌ 1 

ह्येष गन्तु स प्रोचे तदा चिव्नागदा वघ. ॥१८ 

चिव्रापदे तपस्ततु गमिष्यामि तपरोवनप्‌ । 

क्रितेग्रिय करोमीह्‌त मे वद मनोहरे १ 

तु्युख् सुवर्चाश्च तेनथौ तव सूत्रते । 


येतास भैरव उस्नि ]} ९५१ 


एतयोस्त्व मुनिश्वष्ठ प्रिय कुह ययोचितमु ॥२० 

माचपि भगिमीगेदे सस्याप्य द्विजसजम । 

तदा तपोवन गच्छ यदित्ते रोचतेऽनघ ॥२१ 

उस का्तमे देवदेतालभौर भरव पृत्राकौो उष प्रकारसे 
रहने वतेर्हृ-दसाज्नक्ियातो उम्‌ छमय म देवौ तारावतौ चिना 
मे खमाकरान्त हो गहं थी गर्याद्‌ उत्ते बहून बधक चिन्ता प्रमुत्नन टौ 
गर यो ॥१५।! वह्‌ उपस्विर राजा से नीर अपने पति चद्रगवरसे 
भयमोत हो गई थो 1 वह्‌ मुम्दवी गृ टप से उन दोनो का चान रनौ 
दभो कृ भो नदं बोनौ थी ॥१६॥ इमौ वोच मं मुनियोमे परम 
शरेष्ठ मौर विदान्‌ कपो चिघ्रा्गदा के साय सम्मोगर क्ये बाना थोर 
मुरवोन्धवो के द्वारा प्रम सन्तुष्ट टर उग्र सटच।रिमी एव पूर्वी स 
यक्त चिगराद्धदा क्रा परित्याग करके उने वांच गमनक्नेभी 
इच्छाकौी धी गौर उख अदर उने चिनाद्धदासे महु वचनक्दा 
या 1१८--¶ता। मनि कटा--दे वित्राद्धद ! मै तपम्या ना ममा- 
चरण क्समे के तिये बव वषावनम गमन क्लप्रा1 यहषद्‌ तैग 
बया प्रिय वाये ढ़ 7 हे मनोहर । उयो का मृं तुम वत्रताद 1६ 
विवाद्धदा ने कटाह सुद्रव 1 तुन्द वीर्‌ मुवर्चा येदो वापः पृष 
1 हमुनिद्ेष्ठ! वापड्न दानाका जमी चिवि श्प्रिय 
क्ते१९०॥ टे दियर! पुतो मोभेरी मपवे टरम 
पिविबन्ड हे बनव वापी यदिस्दताोदरतो नर्म ज दष 
परमन करिए 1९१॥ 

दवि श्रत्वा चचस्वस्या कपो पृनिनष. । 

देख्यायं उमानोच्च पतरेरछदन कवी ॥ 

धरा्ित्वा व्रतु मवति नतानि धद । 

निप्कापातु सुदति म वरन मृनिम्रत्रम. ॥द्द 

मत भारोग्व स्ल्दानामाकीद च सीद ॥ 


१५६ [ श्राविका पृं 


पूत्राभ्या प्रददौ विप्रो मायि च विशेषत 1४ 
ततस्ता पहपुत्राभ्या तनै ररि भूरिमि ॥ 
चित्रागदामतेनाय पूत्रयोरि सम्मति ॥२५ 
सुवर्चस तुम्दुरं च तथा चित्रागदामपि। 
जामन््य मुनिशदंल करवीर पुर ययौ ॥२६ 
ततत ग्वा स कपौतो राजनि चन्द्रगेवरम्‌ 1 
राजोषरिषर चैव वावयमेतदुषाच ट्‌ ॥२५ 

य ककूत्स्थज भूष तवैव विदिता पृरा। 


सयोजातौ त्मैवस्यामेतौ मे तनयौ शुचौ ॥२८ 
मनिघ्रे£ कपोत मह्‌ के वचन बा वण करव भनौ भाति 


विचार वके हिरण्य ( सुदणे ) के तिये कुवेर के भवन मे गये ये 1२२) 
उभे दुर ते ठं सो सहस सुवणे के निष्का कौ परायना कौ यौ मौ 
उमे पाहत कर निया था ॥ २३॥ भीवियो क सट्वि सौभा रलो 
साकर विप्रन पुत्रो कोदे दफा था भौर विशेषस्य भाया को विमा 
धा २९ इसके उपरा तत पत्रो के सहित तथा वषत से धनो केष 
माय चित्रा्धदाके तथापूत्रोके भो मतसे सुवर्चा मौर तुम्बरं तणा 
विपङ्का कोभो आमन्वित करके दह्‌ मुनि शाल करवीरे 
चला गया या २६} वही जाकर वह कपोते दाना च देर चे तथा 
राजा उपरिचर यह दाक्य वोक्ला था ॥ २७ ॥ हे वृध । यह्‌ कषुर 
क पूरो है गैर यड पहिले मापकी भी जानी हुई टै उती ति 
परम शुचि-सच्योजात ये दोनौ दसै रुदर से समुद्भूत मेरे 
1 २८॥ 

एिवित्तं प्म पुत्रौ मम तव प्रतिपा्तय । 

सजोपरिचरश्चापि पालयस्व मे सुतौ ५२९ 

अपूत्रस्य चप पुत्री निधनस्य घन नृप । 

अमातुजननी राजा द्यतातस्य पितता नृप 1३० 

अनायर नृपो नाथो ह्यभवं पाथिवे परति 


वेताल भर्व उसपत्ति ] १४७ 


अमृतस्य नृपो भृत्यो नृप एव नृणा सवा 1 

स्वदेवमथो राजा तस्माच्‌ त्वामर्यये नृप ॥६१ 

तेत. स राजा प्राह मुनिमेवे द्विजोत्तमम्‌ । 

करिष्ये त्वद्वचश्चाह्‌ राजोपरिचर्च स. ।1३२ 

अय चित्रागदा राजा क्षग्राह मृनिसम्मते । 

सुतौ च तस्य सधनौ उयापते सूनवे ददौ ॥(३३ 

स चोपर्चिर श्रादाद्राज्यमर्धं सुवचसे । 

तथैव सचिवाघ्क्षमकरोपुम्बुह तदा ॥३४ 

कपोतपचापि सुप्रोत पुत्रार्धं समवेक्ष्यच। 

जगामामन्छय नृपति तपसे च तपोवनम्‌ ॥॥३५ 

इनध्नाके साय माप भेरेदानो पृत्राका प्राठपालन करे । 
सजौ परविर मी यहा परमेरे पुत्रों कापारपालन करे 1२1 जौ 
पुव हैन होता है उसका प्र मृष ही होता है मोर जो घन हन होता दै 
उेषका धन भौ वृपदही हमा करदा दै । विना माता वलि कौ नननी 
भृषहैमौरतातस्े रहितकापितिाभी नरप ही हसाक्रवाटहै 1३०1 
अनायका वृष नायै मौर विना भर्तावलि का पति नूृपदहै। जिसे 
बौईमृत्यु नदोविवे उमका भूल सजा हीह मौर नृप ही मनुष्या 
वा सखा है) राजा सभो देवो मे पर्पणं हवा क्प्ता है 
इतीसिये हे वृष बं नाष्ठे प्रार्थना चस्ताद् ,३११ यौव ने 
का~ दसद अनन्तर उख राजा ने द्विजोत्तम उषमुनि सेदस्‌ 
प्रषारसेक्हा धामे मापरका वचन पूर्णं करगामौर राजो परिर 
भी चरेणा 1 ३२॥ इसके उपरान्त उस्र राजाने मूनिकी सम्मति 
से चि्रद्धदा वो ग्रहुणक्र लिया था। मौर उखन दोनो सुतो 
कौजोधनदबे साहवये वडे पुभकरे तिये उसने दे दिया या ।३३। 
उप्र उपरिचर ने सुवर्धाको राज्य कामाधा भप्रदैदियाथा। बौर 
रसती भौत उख अवसर पर तुम्ब को उने सचिवो का अध्यक्ष बना 
दियाया 1३४1 क्यैर क्पोन भौ पुत्रका यं भाग देखकर परम 


पृथ { कालिका पुराण 


प्रसन्न हया बौर राजा का आमन्त्रण करके वहु तप्‌ के लिए तपोवन 
को चला गया था ।३१५॥ 

पथि गच्छन्‌ स कपोत. शम्भुषु्ौ मनोहरौ । 

एकाकिनी चरतन्तौ तु सूर्याचन्द्रमसाविव ।३६ 

तयोदंदशं च तदा वदने वानराङ्ृती । 

स्मृत्वा पूर्व॑कथा दृष्ट्वा तावपृच्छत्‌ तपोधन. ॥३७ 

कौ युवा देवगर्भामो चरन्तौ विजते पथि । 

एकाकिनौ नरश प्ठो तन्मे वदतमीस्तिमू ३५ 

अथ तौ प्रणिपत्यैन सम्भाष्य च समजञ्जसमु । 

कपोताख्य पनिश्ेष्ठमचतुः शंकरात्मजौ ३ 

चन्द्रशेरपुत्रौ नौ तारावत्या समुद्गतो 1 

विद्धि त्व मुनिशादूल प्रणमावः पद तव ॥४० 

अवज्ञा वीक्ष्य नृपतेर(वयोः सततं मुने । 

एकाकिनौ निर्जनेषु च्रभावो मन्यूना सदा 11४१ 

किमर्यमात्मजौ पुत्रौ प्रणतो सतत नृपः । 

अवज्ञाय महाभागे दायमाप्रं न दित्सति ॥४२ 

मामे गमन करते दए उस कपोत ने अकेले विचरण करते 
हेए-- परम मनोर भोर चनद्रके ही समान हो भगवान्‌ फम्मु के पवौ 
भदेषाया। भौरउनदोनोरे मुख मे वन्दर की सी--भकृति देवी 
षी। पूरं भे घटितक्याबा स्मरण बरे भौरउन दोनो को देयकर 
उष तपोधनने उने पृष्ठा या १ ३६।३७॥ धाप दोनोक्ीनर्दैगो 
किदेव गभे षे पमान यामा वाति मौर मानं मे उस विधानम 
पएकाकौ विचरण वरदे । हे नरश्रेष्ठो | यह मेरे क्षितवामापि 
उत्तर तादु 1 ३९। दृसदे अनन्तर उने दोनों वको प्रणिपाप्त विया 
थामोर समस्जस गन्द्ादण दिया चा भर्यातु रामुचित वातयीत परी 
भो उनददुरदेदोनोपृय्ोने षपोत नाम वतिमुनिश्रष्टतेनहा 


वेतन भैरव उदयन्ति 2 ॥1. 


था\१६। हे मुनि षाद्रन 1 इम दोनो चन्द्र रेषरकैपूत्रह गोर 
तारावती कै उदर मे समुप्पन्न दूए ह । माप हमको नान सीजिष । हेम 
भके पदोमे प्रणाम करते हैँ । ४०। हेमदोनोकी राजा से निरन्तर 
मवजञा देखकर है मुने ! क्रोध से सुत होते हए हम षदा दौ उक्ते ही 
निर्जन दनो भर भ्रमण किमा करते ह \ ४१॥ सर्ददा प्रणत रहने वाने 
घत्मजं पूत्रो को अवज्ञात करके नृप कि विपथे है महाभाग { वान 
भान्रकोभी देने की च्छा नही करता है ।\४२॥ 

तेस्मादावां तपस्तप्तुमिच्छावो द्विजसत्तम । 

उपदेप्रवानेन चानृगृहणाति चेद्भवान्‌ ॥४३ 

ततस्तयोर्वचः श्र सवा प्रहस्य मुनिसत्तमः} 

भूत्रमव्यभवजृनञानस्ाविदं मूनिरव्रवीत्‌ 11४४ 

न युवां तनयौ तस्य चन्द्रशेवरभूपतेः । 

ताराक्त्यं भमत्वन्नो भवन्ती शंकरात्मजौ ॥४५ 

सयो जातौ महावीर्यौ वेततालत्वे च सम्मतौ । 

भृद्धिमहाकालसंनौ शापाद्‌ धरणिमागतौ 1४६ 

युवयोरत्र तेनव न दायं दित्सति प्रियम्‌ । 

गच्छतं शरणं तातं शकर दृपभध्वजम्‌ ॥४७ 

स एव युवयोः सरवे करिप्यति मदैश्वरः । 

कि वा्ृ्ेम'ठपमा चिस्कालफलेन वै 11४८ 

इत्युक्त्वा भूनिशादूं लः कपोतः परमात्मधृक्‌ । 

भूतभव्यभवजुज्ञानन्ताभ्यां सर्व॑मयोचिवान्‌ ॥४६ 

दे षिजिश्रेषठ। दती कारण येहम दोनो तपका स्माचर्ण 
क के लिये इच्छा करप ह यदि शाप उपरे केश्रदान कैदारा 
इभारे ऊपर अनुग्रह्‌ करते ह । ४३ । ईस जनन्तर्‌ उत दोनौ के चन 
का श्ववण करके मुनि शष्ठ देष कर उन दोनो ने मूनि यह बोले च जो 
फिश्रूत--भव्य शौर भ्रवत्‌ के लान से समन्वित ये । ४४। मुनि ने 


११५० [ कालिका पुराण 


कहा- भाप दोनो उस चन्रेखर भूषति के पुत्र नही है 1 भापतो तात 
वतो के उदर से समुलन्न हूए शद्ध के हौ पू ह १ ४५॥ माप दोनो 
महाषौयं स्योदयात ह ओर वेतालत्व मे सम्मत ह । अग भूर्ज मौर 
महाङ्ल नाम वति ह । गापकेकारणसतेहौ भप दोनो दष प्रणी 
कलमे प्रमागत हुए ह । ४६1 तुम दोनो को यहा प्र उमी कार्ण \ 
वहश्रिय दाय नहीं देना चाहता र । भप अपने पिता वृपपरध्वज 
भगवान्‌ शद्धर कौ शरणा गति मे गमन कीजिए । ४७। वेहीशभ्पु 
तुम दोनो का सभी वुछकरदैगे ! दस उयतपमेक्य लाभ जिसका 
फल बहत दी लम्बे समयमे प्रास होताहै। ८। परम बात्मा गी 
धारण वरते वलि मूनिशद्रुल बपोत इतना कटेवर जिनकी अतीतं 
यत्तमान नौर भविष्य का पूणं चान घा) उन दोनोसेउनने स्व 4 
चा 1४६ 


यया मू गिमहानालौ शप्ताववनिमागतौ । 
यय। हरश्च गौरो च पृथिवीमागतौ नृप ॥५० 
तारावती यथा शप्ता तेनेव मुनिना परा । 
यया तौ च समृत्पन्नौ तारावल्युदरे पुरा ॥५१ 
यथा वा नारदेनेव सशपच्छेदन नृपे 1 

तत्सवं बययामास पु्रास्या गिरिणम्य तु ॥५२ 
तच्छ.रवा तौ महात्मानौ तदा वेतालभैरवौ । 
मुदा परमया युबनौ व नूवतुरनिन्दितौ ॥५३ 
गोदपृ्णा तदा भूत्वा स्िकनाविव सुधारसः 1 
पन प्रच्छ कयते वेतालो भैरवोऽमि च ॥५४ 
पिताययो्मटदेवरत्वया मत्यमितीरितम्‌ । 
सोर््वनीयो ययायाभ्या तिद्ध मुनितत्तम ॥५५ 
आयाम्या च यथाराघ्यो यद्र षायापिनौ ह्र । 
श्मादमेप्पत्यचिन्‌ त्नौ वदे महामती ॥५६ 


देतात णैसव उदयति ] कृध्त 


धन्यातरनुगृटीतौ नौ यन्‌ खया मुनरिमततम प 

विलपति मिद सवं टृच्छय चादृत चनो ५५७ 

एलरन्वा पयम्द तवं टृपामप मृनोश्वर । 

भास्स्यादो न चिराद्‌ भर्मं यया वद नयेव नौ ॥४ 

मि परगार्ये द्धि गौर गदाकतदो घ्रपप्रात्‌ ताया 
भोरवे घनो पर समागत दये, द ठृ | जं भयदान्‌ श्य बौर 
गौरी विवी पर्‌ बासव दृष्‌ ये 1\०। पिते यो यूनि कैदार वाय 
वतीदोप्रापदिपागयाथा) शौर पृ मय मस्िवष्दधे व 
दों हाती के दरम यमू दष चे ॥ ४१॥ लवा जिन प्रकार 
भै नाख्जैङद्रागावष मे क्रमात दमाय वट सभो नु 
मि रेपुत्रीने ब्ददधियाषा (४२१ घम ममयम उने दोनो 
महात्मा वेदात योग शैरव ने पटं श्वदेण कर वे परम दपं न नयुत ह्र्‌ 
पे ११३1 तय मबसर्‌ पर मदमे दषपमुघ्ाखनेप््तिके 
हौ मौलिदेद्ोगयैचै } फिर वेनान कौर भरने कपोढ सृत्रिधे 
प पा 1४1 हम हनो रै पिता हे हप मापने र्ल्वद 
गेदाहै।रेभुनिष्रे्ठ। दे निन्ररोतिषठहमदौर्नोरे एरय बाराप्ा 
क्रे पोपप लगे यपा वि स्यान पद्‌ उनो वारान की सावे 
निगमे द्य दीनो को निदि दवे 1 जिषे णा वे भोर प्रवन्त 
गौ प्रास दो जा मामत! कटी हया यापर दठननिवौ पा 
करे १५४५६ इमद्ग पध्यं नि बरप्ने हम य्न पर्‌ 
प्राम यनुग्रूक्रियारै। टै मृनिष्ेष्ट 1 बापने यह सद दिनापििकर्‌ 
विया वौरहृम दीनो दं इ्दय का जत्य नाप्ने उडत केर दिगा दै । 
य्‌ हमारे हदये णन्य दी टी भांविजो दृ था व द्रकर दिया 
दै १५७ दव मुनीखर। वाप तो कृपामे परिपू है ॥ धुते हमि 
यर्‌ दथः कोचि} विरीविचेहम शो्दीनां तोण्मि क्र 
येके उनी मानि जाद हमे वनाद ५५८ 


१५२ [ कानिकफा पुराण 


ग्धृणु त्व कथयाम्यद्य यत्र चाराधितौ हर 1 

नचिरादेव भवतो रायास्यति समक्षताम्‌ ।1५६ 

तिव्य यत्र महादेवो वमन्‌ मवति तुष्टये 1 

युवा तत सप्रवक्ष्यामि स्यानं गुह्य प्रकाशितम्‌ ॥६० 

वाराणप्ती नाम परी गमातीरे मनौहरे। 

यरणायास्तया चातिर्मध्ये चापाकृति सदा ॥६१ 

स्वय दृपध्वजस्त्र नित्य वसति योगिनापु । 

सदा प्रोतिक्ररो योगो स्वय चाप्यात्मचिन्तकः ॥६२ 

चिवत्स्था सा परो नित्यं भर्गयोमवलाद्‌ धृता 1 

दिव्यज्ञान ददात्येषा तत्र यो भ्रियते नर 1६३ 

मुनि ने कटा--ाप सुनिये, म माज वनलाता हूं वि जहा पर 
अआणधना विपि हृष भ्रगवान्‌ हर शौीघ्रही आपके ममक्ष्मे ममागत 
हो जगे । ५६। जहां पर नित्य ही महादेव निवास करते ह्य वष्टि 
लिप होते है भपदोनो को उस्र स्थान का वतला दरूा। वह स्यान 
गोपनीय प्रकाशित है 1 ६०१ वाराणसी नाम वानी पुरी हैजो पम 
सुन्दर भागीरथी गङ्घाकेतट पर वसी तथा वारणाकेवाम 
मि मध्यरपरे सदा चाप कौ आकृति के समान आदति वाली है । ६१॥ 
वहां पर हौ पृष्व स्वय नित्य ही निवाम किया म्र । वे योप 
सदा ही योगिमोकी प्रीति दे करने वति ह। वे स्वय योगो हैभौर 
भध्याप्म चिन्तन करने वालि है \ ६१। वह्‌ परी आकाशमे सस्थिना 
ह भौर नित्य ही भगवान्‌ भगे के योगवलसे धारणकी हई है। वहा 
परजो भौ भपने प्राणो कात्याग कर मृत्यु क प्रा हमा करता है तो 
यह्‌ पुरी उसको दिन्य ज्ञान का प्रदान बिया करती है ॥६३॥ 

तस्म स्वय महादेव मसारगरन्थिमुक्तये । 

स॒ भूत्वा परमो योगी मृतस्तत्र भवान्तरे ॥६४ 

मुलभनंव निर्वाणमप्नोति हुरसम्मत । 


वेनाल शैरव उत्पत्ति ] १५३ 


योगयक्नो महादेवः पर्वत्या स॒हिनः सदा (1६५ 

दैवगन्धरवयक्माणां मानुपाणां च नित्यशः! 

जेयो हरः प्रकाशश्च त्रं तच्च प्रकाशितम्‌ ॥६६ 

न तच्र कामदो देवो नविराच्च प्रसीदति) 

आराधितरिचर प्रीत्या निर्वाणाय प्रसीदति ॥६७ 

गौर्यां विजिता स्रातु परो तथ न गच्छति । 

योगस्थान महाशनं कदाचिदपि शांकरी 1६८ 

आसन्नं युवयोः क्षेत्रमिदं वाराणसी तु यत्‌ 1 

कवितं नातिदूरे च वर्तते नरसत्तमौ ॥६६ 

अपरं तरु प्रवक्ष्यामि गृद्ध पीठं सदाचितम्‌ 1 

हरगौरसमायुक्त प्ररं घर्मरथिकरामदप्‌ ॥७० 

उसषृरपकोजो भी वाराणसी परीमे प्राणस्याग विया करता 
दै महादेव स्वय ही सत्तार के आवागमन कौ ग्रन्पिके बन्धन वा षट 
बारापनिकेलिये कषाश्रिया क्रते ह| वहां पर मृत होकर पर्प 
दूसरे जम मै उत्पन्न होकर परम योगौ हौ जाता द । ९४ । भगवान्‌ 
हरक द्वारा मम्मत दता हरा वहे सुलभ उपरायकेद्राणदही वहे स्प 
निर्वाण पदको प्रात्त टो जाता अर्थाव्‌ मुक्तिप्रसफरलेतादहै। यो 
से मूक मादेव सदा पारवती कै सहित निवाय किया करते ह 1६५1 
देव--गन्धवं- यक्षो को मौर मनुष्यो को नित्य ही हर जेप ( जानने 
कै योग्य) मौर धका जौर वट्‌ केत प्रकाणित दै । ६६। बहौ पर 
देड कामनामो का प्रदान करने वाच्च नही भौर शीघ्री प्रसन्न नदीं 
देने ह । चिरकाल पर्बन्त प्रीति मे रचना क्तिदृए ही निर्वाग के 
सिये टी धरन्न हमा करते ह । ६७ ए वह्‌ पूरौ गौ के द्वारा विवनित 
६1 वहु योग कन स्नान महान है यहा किसी स्मये धराद्धरो देवी 
समनं नही किषा करती ह 1 ६६। जो यह वाराणमी है वह्‌ आष दोनो 
का आसन्नेव है रैनाक्हा च्याहै गौर वाराणसी हि नरश्रेष्ठो! 


१४ [ कासिकषा धृराप 


सेमीपमही विद्यमानह 1 हद । दूरा गोपनीय ओर मदा दही अरित 
पोढकोर्वे बतलाञणाजो हर मौर मौरी मे समावुक्त हैभौर 
परम ध्म -भर्थ तथाकामके प्रदान करने वाता है 1७०) 


तपसा चाति सीग्रण चिराद्‌ भवनि मोक्षदम्‌ } 
नचिरात्‌ कामदं षुण्य कषत्र पीठ निगचत्ते 1७१ 
चिरात्‌ तुकामदोदेवोन चिराद्‌ यत्न नद ! 
ततेष्मिति लोकेषु गदते पूवेवन्दिभि. ५२ 
कामन्पं महापीठ गुह्याद्‌ गुहातम परम्‌ 1 

सदा सग्निटितस्तत्र पार्वत्या सह शकर ॥७३ 
न चिरात्‌ पूजितो देवस्तस्मिन्‌ पीठे प्रसीदति । 
पार्वती चानुगृहणाति भर्गभक्त तु तत्र वं 1७४ 
ददाति नचिरात्‌ काम भक्ताय परमेश्वर । 

तन्‌ तु पीठ प्रव््याभि शृणुत साम्प्रते युवाम्‌ ॥७५ 
करतोया नदी पूर्व यावद्‌ दिक्करवासिनीम्‌ । 
प्रिशद्‌ योजनविस्तीर्णं योजनंकशतायतमर ७६ 
त्रिकोण कृष्णवर्णं च प्रभूताचलपूरितम्‌ 1 
नदोशतसमायक्न कातलूप प्रकीतितम 11७७ 


वेनान भैरव उत्पत्ति | १५५ 


कर्ती है 1७४। परमेश्वर मपने मतके तिये शीघ्रही कामनाक्नो 
दियाकरते ह उम्र परौठके विपयमेंर्मे वतलाङंगा । मव आप दौनो 
श्रवण कीजिए । ७४ । पूवं जर्टा त दिक्कर नासिनी है वर तोया नही 
दै। वह्‌ तस योजन विस्तार वाली है नौर एक शतयोजन भायत है 1 
॥ ४६। वह्‌ व्रिकोण--ङृप्य वणं से युक्त तथा वटूत से पवंतो से पूरित 
है। सोनदिषोमे मभावुक्तहै ओर कालस्य कीततित्त निमा गया 
है ॥७अ३१ 


शम्भुनेवागिनिनिदेग्धः काम" शम्भोरनुग्रहाव्‌ 1 

तत्र रूपं यत- प्राप कामरूपं ततोऽभवन्‌ ॥७८ 

तस्य पीठस्य वायव्यां नऋत्यां मध्यभागतः 1 

देणान्यां च तथाग्नेय्यां मध्ये पाश्वे च शंकर. 11७६ 

स्वमाश्रमपद त्वा पटु स्यानेयु शोभनम्‌ 1 

नित्य वसति तत्रापि पार्वत्या सह नमभि. ।15० 

मध्ये देवगृहं तत्र तदधीनं तु शकरः 1 

नीलाख्ये परवनशरं्डे पार्वती तवर तिष्ठति ॥८१्‌ 

रेशान्या नाटके शने ्रेकरस्य महाश्चमः । 

नित्य वसति तत्रैशस्तदधीना च पावेती ॥1८२ 

अपरे चाश्रमाः सन्ति हृरौर्योः सदातनाः 1 

नैतयोः सदृशः कोऽपि विते शंकराश्रमः 1८३ 

यत्राराध्यो महादेवो भवद्‌भां नरकत्तमौ । 

तल्यानें मनसादाय प्रसादय वृयघ्वजम्‌ ॥४ 

भग्वान्‌ शम्भूकेनेत्रसे भस्मी भूत हृषु काम देव न भगवान्‌ 
शम्भु के अनुग्रहे वहां षरसूपको प्राप्तक्पियादमीच्ि तभीते 
बृह कामस्पहोग्याथा १७८1 उस्रपौठके मध्य भागसे वायव्य मे-- 
नैकस्य मे-देशानी मे मौर आग्नेयी बने मध्यमे बौर पाश्वं मे श्र 
है 1७६1 इनष्ठं स्वानो मे परम शोभन अपना आश्रम का स्याने बना 


१५६ [ भापिा पग 


वरय गर्भौ पार्वती ¢ सायनं कायोको बसहु त्रिय 
प्मरमिवायपियाग्सेहि। ८० । मध्यमं देदोषा एृष। वत 
पर्‌ उभी बे अधीन शकर ह) बहु परनीख मामक धरे पवन रभ 
पदंती विराजमान रहती ह 1 <१। दैणानी दिशा नाटम भेत 
भावान्‌ णद्भर्‌ का मदान्‌ आधमटै। वौ प्र निर्य हौ र निवाप 
किया करे हं भौर उनके अधीन पावती रहती ह । ८२ । धीर 
हर तथा पौरी मे सनातन माध हिनु न दोनो बे स्म गोदमी 
शक्रव्राभधममही है) हे नर््ष्ठौ ! जहौ पर भापदोनो वैद्यं 
महादेव आराधना क्रमे षे पोप्य है! उभी स्थानं षो मनतिग्रट्ण 
करते वृपभध्वज फो प्रमम्त करिए ॥६३।।८४॥ 

कामरूप गमिप्यावौ रहस्य नाटकाचलम्‌ 1 

गौरीहरौ स्थितौ यत्र नित्य सन्निहित भूने ॥५५ 

आराधनीयो भूतेशो दयवश्यमिहे चावपो । 

यर्थवाराधयिष्यावस्तथावक्ष्व द्विजोत्तम ॥०६ 

येन मन्तरेण वा देवो नचिरात्‌ तु भ्रसीदति । 

तत्‌ त्व वद महाभागानुप्रहोऽम्त्यावयो्ंदि ॥*७ 

नाटक पर्वतभरेष्ठ गच्छत नरसत्तम । 

तमन निर्य महूदिवौ रमतेऽ्प्णेया सह्‌ ॥त८ 

सन्घ्याचते तत्र मूनिरागधयति शकरमू 1 

वशिष्ठो ब्रह्मण पूत्रस्त युवामनुगच्छतम्‌ ।1८६ 

सच मन्त स॒तन्त्र च टराराधनक्मणि। 

ज्ञापयिप्यति वा पृष्ट फिल वेतालभैरवौ ॥६४ 

तपसे गन्तुमिच्छामि तेदानी कालयापना । 

युरुयते मम तस्मान्मा त्यजत वोरत्तमौ 11६१ 

वैनाल भौर भैरव ने कहा-दे मुनिवर । हम कामरूप को गमनं 

क्रेगेजो रहस्य नायक पर्वतहै। बडापर गौरी भौर हरनित्यही 


वैताल भरव उत्पत्ति ] १५६ 


सवे हरं चानुजगमरनुगच्छन्तमात्मजौ । 

ययतौ तु नदी प्राप्य कृष्णाजिनघरौ तदा 1१०० 

आदाय तापसं भावं गंगातुल्यां दपद्वतीमू 1 

तपस्विनौ तु देवेन ज्यम्बकेणाय पालितौ 11१०१ 

देवः सह तदापातौ कामरूपाट्वयाश्रमम्‌ 1 

आसाद्य कामरूपं तु करतोयानदीजले ॥१०२ 

उपस्पृश्य ततस्तौ नु नन्दिकुण्ड नृपोत्तम 1 

तत्त स्नात्वाप्गुषस्पृश्य नदी गत्वा जरोद्भवामू ॥१०द्‌ 

उपस्पृश्य च तौ तत्र नन्दिनं तपस्रा धृतम्‌ 1 ' 

प्रणम्य जल्पिशं देवं जग्मतुर््नाटकाचलमू १०४ 

नाटकाचलमासाद प्रणम्य वृपमध्वजम्‌ 1 

सासधनोपदेशाय कपोतकवच.स्परौ ॥॥१०५ 

इसके मनन्तर उन दोनो वैताल गौर भैरव ने जो उख समयमे 
कृष्ण दिर कै चर्मको धारण करने वत्तिये। एक नदी को प्राप्त 
क्रियाया व्यात्‌ उनको सने एक नदी भिनी यी ॥१००॥ वेदोनोही 
तापर्तके भाव को श्रातं दएये1 वह्‌ नदीदृपद्रतीयो जोरि गङ्ख 
केटी सपान परम पातन धी) भगवान्‌ श्यम्वक् देवरे द्वारवेदोनो 
तपस्यौ पाक्षिता हृषु ये ॥ १०१॥ उस्र घरमयमे देवगणो के सहिते 
दोनो काम्य नामे वाते मधम मे समाप्ति हए ये 1 कामरूपमे 
पैव केर केर तोया नदी का जल भिताथा॥ १०२॥ हे वपतन { 
उनदोनोने नदी के जतम भयिमेन स्पा फिर नन्दकृष्ड पर पवि 
धे । बहौ पर्‌ याचमन तथा स्नपन कर्के फिर जरीद्भवा नदी पर 
गमन वियाया\१०द४ दरहा पर दोनोने उपस्पणनक्िया भौर 
वरहा पर तपके द्वारा घुत नद्दिङण्ड को भरणाम क्रिपा तया जलििश 
दैव क्षै प्रमिपात दिपाथा आर फिर नाटक नमक परवत पर ममन 
करिया था 1! १०४॥ नाटक नामक्‌ पवंठ पर पहु कर धृपमध्वज को 
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तपसा तु तयो कायौ भव त्यत्क्वा तु मानुषम ॥९० 

यथाप्नुत सौरभाव विधास्यामि ह्यह तया । 

दपयुक््वा वामदेवोऽपि पार्वत्या सह्‌ पूथकौ ॥ 

गच्छन्तौ वियत स्नेहात्‌ पश्चादनुययो शिव ॥६० 

शक्राद्यास्त्रंणा सर्वे दिवपाल।श्च तथापरे ॥६२ 

इतना इस प्रकार से कटकर वह मुनि धेष्ठ कपोत वनम चा 
गया चा। उन दोनो ने उत पनिको प्रणामकििाया बौर फिरव 
दोनो भपने भवन कौ चले गये घे ॥ ६२॥ इसके मनन्तर उस समव म 
वे कोनो समय करके तपशचथा के लिये दक्षिन हए ये । माता पिता 
अनुक प्रत करके भाद्यो को गौर मन्य वान्धवोकोभी ज्ञापित कर 
उन दोनो महा मति वालोने कामरूपके लिय प्रस्थान कर गयेये। 
॥ &३॥ उमा देवो के सहित भगवान्‌ शद्धर भी उन दोनो कौ गमन 
कयि हये जानकर इन्द्र के सहित समस्त देवो को सान्तवता देते हृद्‌ की 
भाति यह्‌ वोत धे ॥६४॥ ईश्वर ने कह्‌ा--दि सुरेश्वरो । मेरे प 
दोनातपकरनेकेलिएगये ह! वे दोनो मेरी आराधन म चित्त यति 
है। हे सुरशे्ठो । उन पट्‌ दया करो ॥ ६५॥ इन दोनो पृत्ीका 
जोक्िबे तान भर्‌ भैरव नाम वाले है तस्यास सस्कार केर 
नको गाणपर्य भे नियोजित करूगा । हे निजसो । भाप सोग उन 
दोनो का सस्कपटकरदो ॥ ६९1 तपसे उन दोनोके शरीर मानु 
भ्रावकोत्याग करके वेदोनो दसी शरीर से गणेश्व को प्राप्त हो 
जोयगे ॥ ७11 जिस रोति से दोनो सौर भावको पत दो नाय 
वैसा ही करूगा । इतना ककर वामदेव भौ प्व॑तीके साय ही भाका् 
सागसि गमन क्से हए पुधोके परे सनेहसे शिर भी गये थे ॥४०॥ 
मपे पुनो के पीठे अनुगमन कसते इए्‌ भगवान्‌ हर पीठे पीछे दद्र मादि 
सव देवगण दिक्पा भोर दूरे लोग सव पौरे पीठे भनुगमन कले 


"सुग गव धे 16६॥ 
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सवे हरं चानुजग्मुशनुगच्छन्तमात्मजौ । 

अथ तौ तु नदी प्राप्य कृप्णाजिनधरी ठदा ॥१०० 

आदाय तापसं भावं मंगावुल्यां दृपदरतीम्‌ 1 

तपस्विनौ तु देवेन त्रयम्बकेणाय पालितौ ॥१०१ 

देवैः सह्‌ तदायातौ कामरूपाह्वयाश्रमम्‌ । 

आसाद्य कामरूपे तु करतोयानदौजले १०२ 

उपस्पृश्य ततस्तौ तु नन्दिकुण्डं नृपोत्तम 1 

तन्न स्नात्वाप्युपस्पृश्य नदी गत्वा जटठोद्‌मवाम्‌ १०३ 

उपस्पृश्य च तौ तत्र नन्दिनं तपसा धतम्‌ । ` 

प्रणम्य जल्पिशं देवं जग्मुन्नटिकाचलय्‌ ॥\१०४ 

नाटकाचलमासाद्य प्रणम्य वृपभध्वजमु । 

अराघधनोपदेणाय कपोतकवच स्मरो ।॥९०५ 

हके अनन्तर उन दोनो वेताल ओर भेरवने जो उस समयमे 
दृष्ण हिरन के चर्मको धारण करने वाल्तेये। एक नदौीको प्राप्न 
कपा य( भर्याद्‌ उनको मागे एङ नरी मिली यी ॥१००॥ वे दोनो ही 
पाप्सकेभाव को प्रात हृदये । वहेनदौदपदतोयौ जोकि गद्धा 
केही समान परम पावन धौ 1 भगवान्‌ ध्यम्बक् देवके द्वारावेदोनो 
तपत्वी पालिता हए ये ॥ १०१॥ उक्ष समयमे देवगणो के सहित वे 
दोनो कामल्पं नाम वत्ति माथ्ममे समापति हृएये! फ़ामसूपने 
पट्टे करकर तोया नदी क्रा जले मित्ता था 11 १०२॥1 ह नरपोत्तम 1 
उन दोनो ने नदी कै जल मे भाचमन क्या । फिर नन्दिदुण्ड पर पटवे 
पे) वहाँ प्रर भाचमन तया स्नपन करर फिर जटोदृभवा नदौ पर 
गमन दिया था 114१०३५) वहाँ पर दोनोने उपस्पर्णेनक्यिधा बौर 
वह परततप दारा चूत नन्दिकृष्डबो प्रणाम किया तथा जल्पिस 
देव को प्रथिपात रियाया जोर फिर नाटक वामक पर्वन प्र गमने 
क्िपाया]ापृन्र नाटक नामक्‌ परवठ पर बदुव कर वृपमध्वजमौ 


१६० [ कालितरा पुराण 


प्रणाम विया भौर माराधनके उपदेणके त्यि कपोते वचनवा 
स्मरण विया या॥१०१॥ 

जग्मतुदकषिणा काष्टा पत्र सन्ध्याचत स्थितः । 

कान्ता नाम नदी तत्र वशिष्टेनादतारिता ॥१०६ 

तस्यास्तीरे महाशंल- स्निग्धच्छायलतातरः । 

सन्ध्या वशिष्ठः कृतवास्तत्र यस्माद्‌ विधेः सुतं ॥१०७ 

अत सन्ध्याचल नाम तस्य गायन्ति देवताः । 

तघ्रासाय वशिष्ठ तु साक्षादिव हुताशनम्‌ ।।१०८ 

आराधयन्त गिदिश ध्यानस्रयुतमामसम्‌ । 

तपश्िया दीप्यमान द्वितीर्यामव भास्करम्‌ ॥१०४ 

प्रणभ्य पुरतस्तस्य तदा वेताल्मरवौ 1 

प्राजल तस्यतुभू"प॒ विनयानतकग्धरी 1११० 

इद चाप्यू चतुस्तौ तु प्रणमन्तौ विधे. सुतम्‌ । 

तारतव्या सम्रुत्मन्नौ चन्दशेखरभरभृत ।॥१११ 

कषेत्रे भर्गस्य तनयावावा जानीहि मानुपौ । 

आराधयितुमिच्छावो हर कार्यस्य सिद्धये ११२ 

फिर दोनो दक्षिण दिशाकी ओर गमन कर गये थे जहाँ पर 

न्ध्याचल सस्थित था । वहां पर कान्तानामकी नदी धी जोव 

मुनि ने मवतारित की थौ ॥१०६॥ उस्तनदीके तट पर एक महान्‌ 
शेल था जिसपर धनीष्ठाया वलि वृक्ष भौर सताए यीं! क्योकि 
ब्रह्माजी के पुम वसिष्ठजी ने वह पर सन्ध्या वन्दना की थी ॥१०७॥ 
इसीलिये देवगण उस पवत का नाम सन्ध्याचल गाया करते ह 1 वहाँ 
पर पटच कर वसिष्ठ मुनि का दशन क्ाथा जौ सक्षात्‌ अग्निकेही 
तुह्य घे ५९०५८॥ वे वसिष्ठ मूनि भगवान्‌ गिरिश कौ भाराधना कर 
स्दैये भौर उनकामन ध्यानमे समुत्तया। वेत्पस्याकी श्रौषे 
दीप्यमान ये मौर दमे पूरयंके ही समान प्रतीत हौ रहेये । १०६॥ 
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उस अवसर प्र उनके भागे वेताल ओर भैरवने प्रणाम दियाथा। दहै 
रूष! वे दोनो चिनयसे अवनत होते हृएु हायो को जोडे हृष स्थित 
हो येये । ११०1 उनदोनो ने यद प्रणाम करते हए विधाता के 
पुत्रसेकटाथाक्रि चन्द्र रोर भूभदुमे हम दोनो तारावती से उत्पन्न 
हए दै ॥१११्‌) इस पेत मेभगंके पूत्रहूम दोनो कौ मरृप्यही 
जानिए ! हम कायं की सिद्धिकी लिये भयवन्‌ शम्भू कौ आराधना 
` फरक इच्छा रखते है ॥११२॥ 
" वाञ्छितस्य यदि त्व नावनुगृहणासि सुव्रत । 

तमोस्तद्‌ वचन श्रुत्वा वशिष्ठो मुनिसत्तम. ॥११३ 

उवाचेति युवा ज्ञातौ मया सत्य हरार्मजौ । 

हरस्याराधन कार्यं युवयोर्नरसत्तमौ ॥९११४ 

नत्रास्ति मम कत्य कि तदूभापतमनिन्ितौ । 

पृपध्वजासाघनाय युवयोस्तु प्रयोजनम्‌ । 

विद्यते त्तन्निभित्तं यत्‌ तत्‌ सिद्धमिति चिन्त्यत्यतताम्‌ ॥११५ 

येन मन्त्रेण नचियन्‌ सस्म्यगाराधिततो हर. । 

प्रसाद्रमेप्यत्यवनौ तन्नो वद महामुने ॥११६ 

यथा चाराधयिष्यावस्तन्त्र यद्‌ यादृश. करम. 1 

तत्तर्व मूनिशाद्रल ववतुमहंसि चोत्तरम्‌ १११७ 

यथा त्वदुपदेशेन प्राप्स्यादो नचिराद्‌ हरम 1 

यथा वाचा मुनिधेष्ठ दयनुशाधि न तौ त्वेयि पपर 

है ब्रत { यदि मापहमदोनो के यभष बै विषयमे भनुग्रह्‌ 
करते ह 1 उन दोनो वैः उस वचन का मुनियोभेधेषह वसिष्ठजीने 
श्रवण किया मौर उन्होनेक्हाथा किर्मेने माप दोनोकाज्ञानभ्राप् 
करलियारहै भौर सत्यमे आप दोनो दो भगवान्‌ श्म कै आत्मन । 
है नस्थेषठो ! माष दोनोको भगवान्‌ शम्ब की भाराधना करनी 
चादिए्‌ 1 ११२११४११ परमधेष्ठ मापदोनो बदौर मेराक््रा 
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वय है यह योतय 1 वृपमध्वन कौ साराधना मै लिय बाप दातवा 
्रपोजन है । जो उका निमित्त ह व सिद हा गथा दै यही वि 
कीनि ॥ ११५॥ वेताल सौर भैस न कहा--जिप मन्दे दरा 
मविलम्ब ही भली भाति भगवान्‌ शम्बूको धाराधनाग्री गईदै। १ 
महामुने । वह हमारे उपर मवी (पृच्वौ) म प्रसत्त षो 
होगे गह हमफो भाप यत्सा ॥ ११६॥ है मुनि शत । जि 
रीतिरो हम भाराधना कर्-जोतन्ध है भौर र्जा भी क्रम दै 
सभी भाप उत्तर ह्पमे वताने क सिये योग्य होति ह ॥ ११७॥ 
जिस रीतिरे आपके ऽपदेशसे शीघ्री हर्को प्रात करतेव। 
दे शनि । माम अनुशासन करौजिष्‌ । हम दोनी भापके प्रति प्रम 
है ॥११८॥ 
परमन्न एव भवतोदृपकेतु सहोमया । 
नचिरात्‌ स्वयमेवा प्रकषाद च समेप्यति ॥११६ 
सर्वेदेवगणे सार्धं सभार्यो वृपभध्वज । 
आकाशमारगेणायातत पालयन स्वसुतौ गृहात्‌ । १२० 
किन्तु मतुपदेहो वामधिवास्य तपोव्रतै । 
स्वयन्नेष्यत्ति कलास गाणपत्ये नियोज्य वाम्‌ ॥१२१ 
भह चाप्युपदेधष्यामि यथा भर्गं युवा दूतम्‌ । 
प्राप्स्वय पारवंतीपूत्रावेकाग्र णुत तु तत्‌ ॥१२२्‌ 
चिरात्‌ प्रसोदति ध्यानप्नचिराद्‌ ध्यानापृजनात्‌ । 
तस्माद्‌ ध्यान पूजन च कथयाम्यद्य तत्त्वत ५१९३ 
तेजोमय सदा शुद्धो ज्ञानामृतविवधित । 
जगन्मयश्िदानत्द  शो्त्रह्मस्वन््पधूृक 1१२४ 
महादेवो महामूतिर्महायोगयुत सदा । 
भेगन्ति तस्य रूपाणि तानि को गदितु क्षम ॥१२५ 
किन्तु यैरिह्‌ रूपस्तु विचरत्येप शवर । 
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तेषा यन्मे ज्ञानगम्य ततरेष्ठ निगदामि वाम्‌ ॥१२६ 

वशिष्ठजी ने क्डा--याप दोनो के उपर भगवान्‌ वृपकेतु उमा~ 
दैवौ कै सद्ित प्रसन्न हीह। यहांपर स्वयेही श्ोघ्रहौ प्रादकौ 
भत्तो जि 4१51 समस्त देवगणो के साय सपनी भायां के 
पाय वृषध्वज गहु से जपने धृमरोका पलन क्रते हए माकाश के 
मायं कै द्वारा समाक्षप्त है ।॥१२०॥ क्तु चापकै मनुष्य के दह्‌ 
शा श्रधिदमन करके नर्यातु तपो प्रतो ते स्कार करे स्वपही 
बलास पर ते जपते) शौर भाणमायं पराम््रायदोगो का नियोजन 
वरेगे ॥१२९॥ भौरर्मे भी उपदेश कर दया । जिषते यप्रदोगौहो 
शीप्रदोभगंकोप्रष्तषरते। हे पार्वती पुभो ! उसे एकाग्र भन्ते 
धवय कौजिए्‌ ॥१२२॥ ध्यानं से भिरकाल मे प्रसन्न होत द भोर शीघ्र 
ध्याने पूजन से प्रसन्न होतेह हम कारणस आज तात्िकषूप ते 
ध्यान दौर पूजन चत्तलादा ह ॥ १२३ ॥ वे तेन बे परिपूर्ण है-षदा 
गद स्वरूप है-जञनामृत से दिधि ह--अगद्‌ ते पर्णं ई--षिन्‌ 
(चान) भौर आनन्द स्परह--शोरि योर श्रद्धा के स्वरूप को धारण 
फेरे बलि है (१२४ ॥ महादेब--मदामूत्ति बोर सदा मदान्‌ मोग 
सयत हमे सम्पूर्णे जगत्‌ उन हौ स्वरूप ह उनका कथन करनैमे 
कैन समयं ह ।॥१२५॥ विम्तु जिन कपो से य भगवान्‌ शद्ध (विचरण 
रियाक्प्तेह उनसे जोमेरेन्नानके द्वारा गन्यहै उमम जोभी 
अभीषटदै जापदोनोकोर्मे केता टु ॥\१२९॥ 

प्रथम शृणुत मन्व ततोऽनुघ्यानगोचरम्‌ 

तत रमे तु पूजाया क्रमाद्‌ वृह नप॑भौ ॥१२७ 

सम्ताना स्वराणः तु दीर्घा तेषा. सविन्दुकः 

श्ल्शून्या सार्धचन्द्रा उपान्तेनाभिसर्हिता ॥१२८ 

एमि पचाक्रर्मन्व उ्चवकरस्य कीतितम्‌ । 

क्रमात्‌ सम्मदसन्दोहु-नादगौस्-सत्तवा. 11१२६ 


१९५ [ बोलिवा पुराण 


प्रासादस्तु भवेच्छेयः पंचमन्धरा. प्रवीतिताः। 

एककेन तथैकैकं वकल देवं प्रपूजयेत्‌ ।१३० 

एवं समुदितं हृत्वा एचभिर्व प्रपूजयेत्‌ । 

प्रसादेनाय वा पुंचव्त्रं देवं प्रपुजयेन्‌ ॥१३१ 

सम्मदादिपु मन्त्रेषु प्रासादस्तु प्रशस्यते 1 

शम्भो. प्रसादनेनेष यस्माद्‌ वृत्तस्तु मन्व्रक. १३२ 

तेन प्रासादसन्नोऽयं कथ्यते मुनिसत्तम. । 

तस्मात्‌ सर्वेषु मन्त्रेषु प्रासादः प्रीतिद. पर ॥१३३ 

हे नरश्रेष्ठो । सवते प्रथम मन्त्र का धवण फरो उसके पश्चद्‌ 
अनुध्यान से साक्षाक्तार को सृनिएु । दके पश्चात्‌ पूजा का म सुना" 
षये करम से वृत्त को सुनिये ॥१२७॥ समस्त स्वरो मे दीर्ध शेष बिनु 
ते क्त होवे । ऋतु से शून्य हौ तथा सर्धं चन्र से सयुत होरे । जमा 
से अभिप्रहित होवे ॥१२५॥ इन पाच अक्षरो के द्वाया पञ्च वक्व 

मन्म कहा यया दै} क्रम से सम्भद-सम्दोहे- नाद --मौरव सज्ञा षति 

है 1 भापताद शेष होता है इस रीतिमे पांच मन्व कीततित भि णव 
है । एक-एक से वहां पर एक-एक वक्त्र को देव का पून फणा 
चाहिए ॥ १२६--१३० ॥ भयवा एक को समुदित करक पासो से 
पूजन करे । इक अनन्तर प्रसाद के द्वारा पञ्च वक्त्र देव का यजनं 
करना चाहिये । १३१ । सम्पद प्रभृति मन्त्रो प्रे प्रसाद परम प्रशस्त 
कहा ग्यादै। कयोकि श्म्भुके प्रसादनसेही वृत्त मन्ध होता है 
॥ १३२ इसी कारणमे मूनियोमे धंष्टोके हारा यहं प्रास्यद हन्ना 


वाला कहा जाया करता है । इस कारण से समस्त मन्यो मे भ्रासाद पम 
भीति कै प्रदान फरमे वाला है ।१३३। 


भामोदकारक गम्भोर्मन्त. सम्मद उच्यते । 
मन प्रपूरणाच्चापि सन्दोह. परिकी तित. 1१३४ 
भाक्पंको भर्व्नादो गुर्त्वाद्‌ गौरवादवयः 


वैनान भैरव उत्पत्ति ] १६१ 


एतदुव्यस्ते समस्तं च मन्त्र णम्भो प्रकोतितमु ॥१३५ 

पचाक्षर ततु यन्मन्तर पचकषरस्य कीतितमू 1 

युदा तेनेव मन्त्रेण आराधयत्तमीश्चरम्‌ ॥१३६ 

ध्यान वक्ष्यामि श्यृणुत्त सम्यग वेतानभरवौ 1 

पचवक्तर महाकाय जटाजुटविमूपितम्‌ ॥१३७ 

चारचन्द्रतायुक्त प्रधि वालोधभूपितम्‌ 1 

वाहुसिदं शभियु क ॒व्याघ्रचर्मामराम्बरमु ॥1१३८ 

कालकूटधर कण्ठे नागहारोपशोभितम्‌ ! 

फिरोटवन्धन वदहुभूपण च भुजेगमान्‌ ॥१३ 

विभ्रत सरवेात्रेयु ज्योत्सनापितसुरोचिपम्‌ 1 

भूतिसत्िप्तसर्वागमेकंकव तिभिरिवभि ॥१४० 

नस्तु पचदशभिज्योतिप्मद्भिविराजित्तम 1 

वुपमोपरि सस्य तु गजङृत्तिपरि्छदम्‌ १४१ 

सम्मदं मन्त्र भगवान्‌ णम्भु के मोदके करने वाला कटा 
जत्ताहै। मनन प्रपत्ति क्ते हौ ने सन्दोद कहा गया दै) १३४ ॥ 
नाद अक्प॑ण करने वाला नाद होता है1 गृष्त्व होन घे गौरव 
चाम चातो टै \ यह्‌ व्यस्त बोर स्रमस्त॒ अर्थात्‌ यलग~मलम 
यौर प्षवे पिताकर भगवान्‌ शम्य के मन्त्र कौ्तिव क्षयि गये दै 
४१३५ ॥ पन्वाक्षर जर्थावि पौच अक्षे वाला जो मन्व केह पन्च 
क्रक कहागयाहै। यापदोना उसहौ मन्वरके द्वारारई्दषना 


ममाराध्चन केरिए्‌ । १३६1 हे वेताल भरद 1 मँ उनका ध्याने वत 
साञगा उमका भलो भांति जीप श्रवण करिए { अव शम्मु के स्वख्प 


काध्यानि वछठन्नायाः जावा है- शम्भु के पंच मृखर्है--महान्‌ उनका 
सेर्‌ है--ये जटा जूटो से समतङ्कह ह । १३७ ॥ सुन्दर चन्रमा की 
कना से समन्वित ह--मस्तकम वालोके समूहमे विभूपितर्है-दण 
णम्भू को वाहे है मौर व्याध चमं हौ उनका वस्य है। १३८ ॥ कण्ठ 
मे यमवति णम्मू > ह्यकादत्त काचदूट विषयो पारय विपे हृषु 


१६६ [ कालिका पुण 


तथा नागो के हार से उनका वक्त स्यल विभूित दै1 भुजज्गही उनके 
किरीटका बन्धन है तथा नाग ही वाहूभो के भुषण कने दए ६ ।१३६) 
सम्पूर्ण अङ्को मे चांदनी चे जपित सुन्दर कान्ति के धारण कर वगते 
६1 भस्म से सच्यर्ण शङ्ख सलिप्त ह। एक एक मुख मे दीन तोन नेव 
1 इस प्रकार से प्रह ज्योह्तियो वलि नेत्रो से ममूपशोभित है। 
वृपम के ऊपर विराजमान ह मोर हाथी के चर्म के परिच्छद बति) 
1 १४०---१४१ 11 

सद्योजात वामदेवमघौर च तन परम. । 

तत्‌ पुरुप दथेशान पचक प्रकीतितम, ॥\१४२ 

सद्योजात भवेच्छुवल णुद्धस्फटिव सनि मम. 1 

पीतवर्णं तया सौम्य वामदेव मनोहरम. ।॥१४३ 

नीलवणेमधोर तु दष्ट भीतिविवर्धनम.। 

रक्त तत्पुष्प देव दिव्यपूतिं मनोहरम. 114४४ 

दयामल च तयेश्णाना सर्वेद॑व शिवात्मकम्‌. । 

चिन्तयेत्‌ पश्ि्िमे प्वा् द्वितीय तु तथोत्तरे ॥१४५ 

अघोर दक्षिगे देव पूर्वे तत्पुरुष नथा । 

दषान मध्यतो ज्ञेय चिन्तयेद्‌ शविततप्पर ॥१४९ 

शक्तित्निगरूलखटवागवरदाभयद शिवम, । 

दक्षिणेप्वय हस्तेषु वाभेप्वपि तत शुभम, ॥१४७ 

अकषमूर्र यौजपूर भुजग डमरूत्यलम. 1 

अ्टशवयंसमायुवन ध्यायेत्‌ तु हृदपरत शिवम. ॥ १४८ 

अव णम्पूु वे पचो मृध्ापे नाम वतलपे जाति है--स्ो जति“ 
चामदेव--अधार--ततकप--दणान य पाच मुप मौत्तित तिये ग्येद। 
॥१५२॥ सच्चो जने का वश शुवव दै घोर वह स्वच्छ र्फटिके मे तुर्य 
टै वामदवे पीत दनं दाला मोम्य ण्यं मनोहर ॥१४३) अपोर 
मीत दर्ग गपा रौद उगम दृदैजाभयवेषतृति षालाहै) 





वैतान भैप उल्यत्ति ] १६७ 


तेसुष्य देव रक्त वणे से युवन ह निमको मूति परम दिव्यहैमौस्वे 
मोहर ह 114४७ ईशान श्वामत हँ बौर सर्वदा ही शिव स्वष्प द ॥ 
भद स्वह्पका पश्चि दिशा चिन्न कसा चाहिये । उत्तर दिशा 
भे द्विनीम स्वरूप का चिन्तन करे ।१४५॥ जधोरदेव का दक्षिण भे 
तेवा पूर्वं दिशा म तत्ुर्प का चिन्तन करना चादिए । मघ्यभाग म 
दशान का भक्वन भराव म तत्पर होर चितन करना चाहिए ॥१५९॥१ 
दक्षिण मायके हाथो म तभ्नि--त्रिमून--खश्वाङ्ग-परदान--नभय 
दानके दाता चिव का चिन्तने करना चाटिए उसी भांति वाम भागक 
हस्तो ग अक्त पूत--वीनपर--युनश्गं- डमरू भौर शुम उत्पल का 
ध्यान क्रे । बाठरेश्र्यो से समायुक्त हृदय भ॒ विराजमान शिव का 
ध्यान करना बाटिए्‌ ॥५१४८॥ 

एव विचिन्तयेद्‌ ध्याने महादेव जगत्पतिम. । 

चिन्तयित्वा द्वारपालान्‌ गणेशादीन्‌ प्रपृजयेत्‌ 1१४६ 

विर्गुद्ध पचभरुताना चिन्तयित्वा ततो गृह ॥ 

अ्टूर्नीनम्तत पश्चात्‌ पूजयेदष्टनपभि ॥१५० 

आसनानि च सस्याय पूजयेत सकलानि तु 1 

भावादीन्यष्गुप्पाणि हृदेव विनियोजयेत्‌ ॥१५१ 

नाराचभेद्रया तस्य ताडन प्रिकोतितम्‌ 

विमर्जन धेनुमुद्रा दर्थयित्वा विधात ॥१५२ 

निर्माल्यधारण दरयात्‌ सदा चष्डेवर धिया । 

प्रत्येक प्चभिर्मन्तिरङ्गादीनि प्रमार्जयेत्‌ १५३ 

सम्मदादिभ्निरेतस्य  पूर्वोक्तिनं रसत्तमौ । 

वाला ज्येष्ठा तथा रोद्रौ कालो च तदनन्तरम्‌ १५४ 

कलविकरिणी देवी बलप्रमथिनी त्तथा + 

दमनी सर्वभूताना मनोन्भयिनी तथव च ॥१५५ 

ड्प्रकरघेध्यान म जगन कर्दामो महादेवमी वा विचिन्तने 


१६८ [ कालिका पुराण 


करना चाहिए । ओर द्वारपालो का चिन्तन करफे गणेश बआदि का 
पूजन करे 11१४६॥ इसके अनन्तर पुनः पांचो मूतो की विगुद्धि शा 
चिन्तन करे + इसके उपरान्त भढ मामो के द्वारा आठ मूत्तियो दा 
अध्यन करे ॥१५०॥ भावा्द आट पुष्पो का हृदयके द्वार ही विनिः 
योजन करना चाहिए मौर जो ममस्त भासन्त हो उनका भी पूजन वरे । 
॥१५१॥। नाराच मुद्रा से उसका ताडन परिकीत्तित भिया गया दै। 
मौर वेनु मद्रा दिखलाकर विधान से विसर्जन करे १५२६ सदा दी 
वृद्धि से चण्डेश्वर प्रभु को नि्मत्य धारण करना चाहिए 1 प्रतेक का 
पाच मन्धो केद्वारा मद्खादि का ्रमार्जन करे ।\१५३॥ हे नर थेष्ो| 
इन पूवं भ वर्णित सम्मद आदि के दवारा इयका प्रमर्जन करना बाहिए 
फिर भाठ देवियो का पूजन करे । उनके नाम -वाला--ग्येष्ठा-- 
रोदरो--काली-कसविकरणी-- देवो वल प्रमयिनी--सव भतो दौ 
दमनी--मनो.मयिनी ॥१५४।,१५५1 

अष्टौ ता. पूजयेद्‌ देवी. कमाच्छम्भोशच प्रीतये । 

एव शिव पूजयित्वा ध्यान॑तत्परमानसः ।१५६ 

जपेन्माला समादाय मन्त्रं घ्यात्वा तया गरम 1 

एक पचाक्षर मन्तरमेक प्रासादमेव वा ॥१५७ 

तत्सक्तमनसौ जप्त्वा शीघ्र सिद्धिमवाप्स्यथ । 

इति वां कयित मन्दरं घ्यानपजाक्रमं तथा । 

गच्छतं नाटकं शैलं तत्राराधयतं हरम्‌ ॥१५८ 

पंचाक्षरस्तु मन्धोऽय धतस्स्वत्मम्मते सुने । 

अनेनव हरं देव पूगपिष्यावहे मुदा ॥१५६ 

धरयुवत्वा तक्तमन्दृरतेये तदा वेतातभैरवौ । 

जग्मुतुनटिकः शंन वश्िष्टानुमते नृप ॥१६० 

तव्रान्ति सरमो रम्या युरम्पूरणंमनोदरा ! 

मेवा रवन्टमतिता दषुल्तकमतौत्पला ।१६१ 


वेताल भैर उल्यतति ] १६६ 


श्न आठ देवियो का यजन कम ते भगवाम्‌ शम्भू दी प्रीति के 
लिथेक्रना चाहिए ] इष रीतिमे शम्मु नु पूजन करके ध्यानये 
परायण घन वासा हो जामे ।\१५६॥1 क्र बने श्रौ शस्व वा गौर्‌ 
म्काध्यान्‌ करव माता का गदान कर जप करना चाहिए 1 एक 
ही पाच अदो दाला मन्म सयवा एक अमादं होवे १५५१) उस मे 
समासक्त मन वाते होति टये जप कसे णीत्र दौ मिदधिकौ प्रातिकर 
सोगे। यह भाप दोनो को मन्व वतना दिया है तथा इतवा ध्यान भौर 
पूना का करम भी कहु दिया मया है 1 जव आप लोग नाटक पर्वत पर 
जोदये सौर वहां पर भगवा हूर को आराधना करिषए ।१५९॥ बेनाल 
भौर भैरव इन दोनो मे कंहा- हे पुनिवर 1 यह पौ बक्षरो वाला 
मन्म आपकी सम्मतिसे धारण कर्‌ लिवाह शौर इसी मन्मनि दारा 
देषश्चर फम्म्‌, का आनन्द के सायं हुम यजन करः ॥१५६॥ है तृष । 
इतना ही यह्‌ कंट्र तथा वेनाल भोर शेग्व दोनोगे प्रणाम क्या 
भौर पिर वसिष्ठ मुनि की अनुमति ते नाटमे पर्वत पर बे दोनो चते गये 
ये ।१६०] वहाँ पर एक परम मन्दर सरोवर थो जो पूरणं गुन्दसता से 
बेहत ही मनको हरण करते वारी घी 1 उमम स्वेदा वहत टी स्वच्छ 
जते रहाक्यताया गौर सदा विकसिते कमल रहते ये ॥¶१६१ 

तस्यास्तीरे तु विपुल सुमनोजनो हसश्रम 1 

सर्वदा दानवदेवं किन्नर तमधेस्तेथा ॥१६२ 

रक्षते नृपशादू ल नृत्यवादनतत्रं । 

यस्मन्नटति तत्रेशौ नित्य कोीतुकथत्यर १६३ 

तेस्मन्ताटकन)म्नासौ शैलराज प्रगीयते 1 

छत्राकार तुत रशन मनोज्ञ षकेरव्रियम्‌ 11१९४ 

मासाद्य यत्र सरपी तत्र गत्वातुतीतदा। 

म चैवापश्यना तव ह॒राश्रममनुत्तममु ॥१६९ 

गन्तु चौवाध्रमस्यान तौ नंवाशक्ता नृप | 


१७० [ भलि पुरा 


तेनो हूर प्रणम्याशु तस्यव सरसस्तटे ॥१६९६ 

निर्माय स्थण्डिल चाह वशिष्टोक्तत्रमेण तु 1 

रमा राद्धुमारेभे वेतालो भैरवोऽपि च ॥१६७ 

आराधयन्तो भूतेश तौ तदा शकरामत्जौ । 

दृष्ट्वा हये देषगरणै साधौ तस्मिस्तरु परवेते 1 

अधित्यकाया न्यवसत्‌ स्वाश्रमेऽपणेया सह 11१६८ 

उसी सयेवरक्े तट पर परम विशात ओर अत्यधिक सुद 
भगवान्‌ त्मका श्रमया। वह आश्रम सव॑दा दानवो-देवो-- 
विन्नरो तथा श्रमथोके द्वाराहैनृप शाहु ! रक्षा किया जाओ हषे 
रछा क्रे वाति सदा ही नूत्य ओर वादन मे परायण रहा कर्ते है । 
जि कारण से बहा पर ईश कौतुक म नत्र होकर नित्य नटित हेमा 
कते है ॥१६२५१६३११ धमी कारण से यह्‌ पवत नाटक--दइस नाम णे 
प्रगत किया जाता है। वद्‌ शै छर दे आकार के दुत्य भाकार दाला 
चा-प्ररम मनोज्ञ धार भगवान्‌ शद्भुर का अतीव प्रिय धा ॥१६४॥ 
जरौ पर परोवर की प्राप्ति की धौ । उस समये उन दोनो ने दही 
पर गमन बिया था मौर उन्हनि परमोत्तम भगवान्‌ हर्‌ फा आशम नही 
देखा घा ॥१६५॥ हैनुप । वेदोनो आश्रम स्थान पर ममत कले 
भे अममर्यहो गये यै । इङ्गे अनन्तर उन्दने भगवान्‌ शम्भु कौ प्रणाम 
तिया चा ओौर उसौ मरोवर के तट प्र स्थिन टोगये ये ॥१६६॥ वही 
पर वमिष्ट मृनिबेद्रायाश्यितद्रममे ए सृलदर स्थण्डिल षा निर्माग 
भ्रेवेतात भीर भरवदोनाने भगवान्‌ हर की आराधना बरना 
आर्मकर द्विया या ॥१६७॥ उप समयसे शष्ुर बै भा्मजवे 
दौनोकाजोवि पूलश्वरक्ी आराधनावररदेये भगवान्‌ भदुरमे 
ठम श्वत प्र देवगमोदे साद देवकर उम पव॑नको अपिष्यक्रा मे 
अपर्णाबे हो पापम अपने भाम मे निदा क्पिपा। पर्व॑ते नोवे 


मो भूमि मो भद्धिन्द्य कहा गाना है। उगो भधिरपका पे भगवान्‌ ते 
लिश करना शुरूकर टयः २१६६४ 


बैताल भैरव उत्त ] १७१ 


अधोभागे सरस्तीरे तपस्यन्तौ हुरत्मजी 1 

स्थितो दृष्ट्वा देवगणै सहितः शंकर. स्थितः 1१६६ 

नृत्यमर्दलशान्दो यो हरस्य सतत भवेत्‌ 1 

ृणुतस्तौ तदा शब्दं गन्तु दरष्टुं न लभ्यते 1१७० 

द्रेणाधिष्ति. प्रलः सर्वदेवगणै. सह । 

राजते स्म तदा भूप सुधर्मा वारायौ यथा १७१ 

ध्यायतौस्तु तदा तत्र भगवान्‌ बृपभेध्वज 1 

मचिरादेव तस्याभूद ध्यानम निश्रल. ११७२ 

तौ पृजयन्तौ गच्छन्तौ स्थितौ चा चन्द्रशेवसम्‌ 1 

नैव त्यजवुश्रि्तः कदाचिदपि भूमिप 11१७३ 

पचाक्षरेण मन्तरेण पूजयन्तो वपध्वजम्‌ 1 

व्यतिचक्रेमतुस्तो त सदघ्र' परिवत्सरान्‌ ॥१७४ 

निराहारौ यताहारौ हरससवतमानसौ 1 

ठप निन्यनुवेपान सदसः रोकवर्पेवत्‌ ॥१७५ 

सरोवरे तट पर नीचेके भागमेशद्ुर्‌ केषु वेदोनो 
पपशचाषूर षे ये । वदा पर उन दोनो को स्थित दए देखकर देवगणी 
कै महित भगवाम्‌ शद्ध भी वदी पर मेन्थित शो गये ये ॥१९६॥ बहा 
पर्‌ निरन्तर भगवान्‌ हरकाजो नृत्य मौर मदैत्त का शब्द हुमा कर्ता 
था। वे दोनों उष समय मे उनका श्रवण {किया कस्ते क्तु वपर 
धमन करना भौर देखना प्राप्त नही होता चा ॥१७०॥ हे भूप! चट्‌ 
पर्व॑त देवगणो बे संहिते भगवान्‌ इर केद्वारा भ्रधिष्ठिति था1 उष 
सप्रयमेवेदरासवी सुधर्माक्ी भावि शोभितो रहे ये 1 १७१॥ उस 
समय भे वहां पर भयदान्‌ वृषभ ध्वज ध्यान कंरने वाते उनके ध्यान 
मार्गो मे जविलम्ब हो निश्चल हो गये ये 11९७२ हे भूमषर 1 वे दोनो 
दी धरना कसते हृए्--गमन करते द्‌ अथवा थद होते हए भगवान्‌ 
शम्मुकादध्यानकियान्स्तय मौर विद्धी समने भी चित्तासे 


१७९ [ कावि पृ 


भगवान्‌ चद शेवर माव्याग नही विया वा 1१०) पच मरे 
वाति मन्ये दाया वृपभध्वन वो प्रजन प्रपते हए उन दौन। नै बहू 
बुधो काश्यतिक्रम वर दिप य ॥१७४ विना नाहर्‌ वाते 
भाहार कते मौर धगघरान हर मे चसक्त मन बलि ठन दोनो ने तपश 
के दरार सह दर्पो को एकह वपे को मोति विहाया षः 1१५५ 

गेत वधेस तु स्वमेव वुपध्वज ) 

्रङ्गस्तु तथोभरंलवा पतयक्षतवमूपागत ।१७६ । 

ततु प्रदय्षतो दृष्टवा तदा वेतालभैरवौ 1 

वुपध्वये तुष्टवतुध्यानयम्य धुर स्थितम्‌ ॥१५५ 

हरहूप यथाघ्यात हृदगत तेजसोऽज्वलभ्‌ 1 

तथा दृष्टवा ततस्ताभ्या वशिष्ठस्यावरुमानत १५५ 

पचयकेत महाकाय रवज्ञानमय परम्‌ 1 

ससार्सागरत्राण प्रणमवो वृपध्वजम्‌ 11१७६ 

न्वे पर परमाप्मा च परेश पुरपोत्तम › 

त्व कू्टश्यो अगदल्यापी प्रधान परेवर्‌ ५१९० 

स्पाटमा त्व महातप्व तेत्त्वलानालय प्रभु । 

साख्योगएलय शुद्धो गुणत्रयविभागवित्‌ ॥१८१ 

ठव नित्यसत्वमनित्यश्च जगकर्ता तेय स्मृत । 

एकोऽनेकस्वरूपश्च शान्तचेष्टो जन्य ॥१०८२्‌ 

एक सहृख वर्पो कै भ्यतोत हो जने पर वरपध्वज स्वप ठो उन्‌ 
दोनो के प्मङ्ज म होकर प्रत्यक्षस्य मे उपायत हौ गये यै ॥१७६॥ 
उस थवप्र पर बरेतास भौर भैरव दोनो ये भगवान शम्बो अप्यत 
समागत हृषु देवर जो ध्यान ते जानने कं योगप मे उना रग 
दिसाजमान हृष्‌ पाकर उ होने बुपरष्वज या स्तवन किमा पा ५१७७५ 
सिम श्र्ारश हण्डे सवस्पभा ध्यान्‌ वियायामौरयोतेजवै द्रा 
उरग दव्य म स्थितये पिर उन दोनो ने उवौ भाति वमिष्ठ पि 


वेताल भैरव उत्पत्ति ] १७ 
अनुमान से उनका दर्शन किया या ॥१¶७८॥( वेताते भौर नैरवने कटा-- 
पाच मुखो वाते महान्‌ विश्नाल शरीर से समन्वित सम्पूण जान से 
परिवृ्ण--परम-संसार सूपो सागर से परित्राण करने वाते भगवान्‌ 
वृषभध्वज को हम दोनो प्रणाम करते हैँ 1१७& आप पर परमात्मा 
है मौर प परेण पुरषोत्तम ह--आप दूटस्य--जगत्‌ मे व्याप्त रहने 
वलि प्रधान परुमेफ्वर है ।१८०]। जाप रूपात्मा ह माप महात्व 
है तस्वन्नानके मालयहैप्रम्‌ ह--आप साद्य योव के मालय है-- 
शद मौर तीन गुणो ( सत्व -रज-तम } के विभाग के ज्ञाता ह ॥१५१॥ 
साप नित्य भौर अनिस्य ह-आप जगतुकेकर्तांमौरसयक्टेग्येहै। 
भाप एक मौर अनेक सूप बलि ह--शान्त चेष्ठा सयत मौर जगन्मय 
द ॥१८२॥ 
निर्विकारो निराधारो नित्यानन्द. सनातन । 
त्व विष्णुम्त्व महेनदस्त्व ब्रह्मा त्व जगता पति 11१८२ 
यो रूपष्पेश्वररत्नमाल 
सम्भूतिभृतो निरवग्रहश्च । 
केदयावतीणविगतग्रमाथी 
योगेश्वरो ज्ञानमत्तिस्त्वगम्यः 1१८४ 
प्रमेयूपात्मधराधराभो 
भोगीन्द्रवद्धामूतमोगतन्त्र. 1 
मूदमाक्षरस्तत््वविदप्रमाथी 
त्वं देवदेव. शरण सुराणाम्‌ ॥१८५ 
विक्ल्पमानापरिहोनदेह्‌ मानु 
णुद्धान्तधामानुगतकविद्य 1 


वचिष्णुर्प्र. पुय पयत्मा 
स्वमिन्दिपौषस्य विचारयुद्धि ॥१८६ 
त्व नायनाथ प्रभवः परेपा र 
गतिमूनोना परयौमिगम्य 1 


१७४ [ कालिक पुण 

त्वे भूधरो भागधरो यतत्तो 

विश्वात्मनस्ते बहव प्रपन्वा 1१८७ 
श्ञानामृतस्थन्दकूणेचन्दरो 
मोहान्धकारस्य पर प्रदौप। 
भरवतातजाना परम पितात्व 
कामि च पचाननरूपधरी ॥१८८ 
शास्ताखिलाना प्रथमो विवस्वा- 
स्तमूनपान्‌ त्व तनुषे गुणोधात्‌ । 
स्व ब्रह्मरूपेण करोपि सृष्टि 
विष्णुभ्वल्पं सतत स्थिति च 14८६ 

आप विमारो से रहित--निराधार- नित्य हौ भान्द प्प 
वथा सनाततहै + भापदिष्यु है-भम्देष् ह भीर आर्ट 
सेथा जगद्‌ के स्वामी है ॥१८३॥ जो रूप सौरं सूपेशवर श्लो कौ मति 
है--रम्पूि से भूत ओर निरवथ्रह है-- जो कायादठोरणे भवमत परमा 
भी ह्-योगेश्वर- ज्ञान दौ गति वाते मोर्‌ मगम्य धर्योद्‌ त जागे क 
योग्य ह ॥१८४॥ भाप प्रमेय हप आत्मा के ध्रराधराम है -माप 
भोगीन वद्ध लमत भोग तन्य्र वति है । यृ सूह योर अकषर है-- 
त्वो के या भीर्‌ ययुाषो ह । आप देषो के भो देव भौर मुदो 
बे रदाक दै 14८५ लाप पिवत्पजौद्‌ मानप्ते परिहीन दे्‌ वाते 
दै--बापर णुद बरन्तधाम गौर भनुगतो को एक विद्ास्ूप ह| माप 
वधिप्णु, उग्र पस्य भौर पराप्मा ै--आप ह्यो के समूह्‌ कौ दिकरए 
व्ह परय मप्‌ नायोने भीमाय हुरो क प्रभव अर्थाद्‌ 
उत्पतति स्वान द ~भव मुनिगणोकौ गनि ह तवा पर योगिपोगेद्ग्र 
जानने पोष्य ह । भाप मूधर है, परागर बोर यनन्त द 1 विष्वा 
पै धटू--7 मर्ष ई ५१८७ भाप ज्ञान सूपो भरू दे समनदन 
कए षाते शय ददमादयोर मोद पो बन्धवा के पय प्रदाष। 


वेताल भैरव उत्पत्ति 1 १५५ 


मप भक्तौके पृध्रोके लिये पर्मपिता है ओौर कमि मे पञ्चानन के 
स्पकौ धारण वरे वालेरहु 11१८८ जाप समस्तोीके शास्ता 
जपि प्रथम विवखान्‌ दै --माप तनूनपात्‌ है--मांप गुणो के समृदायो 
का विस्तार क्याक्तेदै । माप ब्रह्मकेरूप से षष्टि किमा करते 
है! मीर आपो भगवान्‌ विष्णुके रूपके द्वारा स्थिति अर्थात्‌ परि 
पातन निरन्तरे किया करते है ।॥१८६॥ 


त्व द्ररूपी कुरे तथान्त 
त्वत्तो न चान्याज्जगतीह्‌ वस्तु 1 
त्वे रात्रिनाथो दिवसेश्वरश्च 
त्वमग्निराप पवनो धरनी ॥१६० 
नभस्तथा त्व क्रतुतन्त्रहोता 
त्वमष्टमूतिर्भवतो न चान्यत्‌ । 
अनन्तमूतिस्म्विह्‌ मुख्यभावा- 
न्नियद्यते चाष्टामयी तिमूति ॥१६१ 
अनेन्तमूर्ते कथमन्यथा ते 
संख्यास्ति रूपस्य यदप्टमूति 1 
त्वं उ्यम्बकेस्त्व धरिपुरान्तकश्च 
त्व शम्भुरीश शमनो विधाता ।१६२ 
सटृलवाहुश्च हिरण्यवाहु 
सहचमूतिस्स्विहं प चवक्त. । 
भ्रभूतनेत्स्तु पडर्धनेन्न 
प्रभूत्वाहूर्दशवाहुरीण- ॥१६३ 
प्रभूतभोगी  भितमोगयुक्तो 
भोग्यानुसारो निरवग्रह ।1१६४ 
नित्यानित्यस्वख्पाय नित्यधामस्वरूपिणे । 
परतत्वस्वरूप्राय नमस्तम्य शिवात्पते ११६१५ 


१७६ [ बातिवः दुराप 


नान्त िगस्य पस्यान्तं विष्णुना ब्रह्मणा तव । 

तस्यावा कि विधस्यावः स्तृतिवावयं वृषध्वज ॥१६६ 

भष्पही स्ददेवङे यत्ते इ जगद्‌ का मन्त किया कत 
1 हस जगु मे मपित अन्य कुट भौ वस्तु नहीं ह । यापर रामिनाय 
अर्थाद्‌ चन्द्रमा है ओौर भाप ही दिनमेश्वर हं यर्याद्‌ सूप्यं है । भाप ही 
कण्निहै- जत पवन शौरभपही धरित्री ह 11१६० पती 
नमह भर माप ही क्तु तन्धर होता है । आप ही अष्ट मून है गौर 
आपते भव्य नह ह । यौ पर मुल्यभाव से -अनन्त मूत्ति ह भोर ब 
मू्तिके हो जाया करते है ॥ ११६॥ हे अनन्त पतिम वालि । आपे 
रूपकी ग्य प्रकार्‌ से संद्या कंते हो सकती है क्योकि बाप अष्ट मूरति ह 
आप यम्बक है ओर भाष त्रिपुर के न्त कणे वालि । घापशम्पु 
है, ई है, शमन है भर विधाता है ॥१६२॥ आप सहव है -- 
हिरण्य वाहु है -आप सहस मूतिं है ओर यह पञ्च ववत्र अर्थाद्‌ पौव 
मुखो वलि दै} साप बहृत त्रो वाति है बौरदीन मेत्रोसेस्पुतै। 
मप प्रभूत (अहृत) बाहृभौ से पुक्त है भौर ईशं दश वहूजो वत्ति है 1 
॥ १६३ ॥ मप बूते अधिक भोगो के उपभोग करते वालि है मौर 
सीमित भोगो वाले है । भोम्योके अनुपतारदहै गौर अवग्रहसे रहित 
है ॥ १६५ ॥ नित्य भौर अनित्य स्वसूपौ वाले के लिये--नित्य धाम 
स्वक्पी के लिये परत्व स्वरूपो वाते शिवात्मा अपके लिये नमस्कार 
दै ॥ १६५॥ जिन बापके लिङ्खका अन्त्रा मौरव्ष्णुने धी 
प्रास नहीत्िथा? हि चुपध्वज । उन आपका हम दोनो कणा सुति 
वाक्य करेगे ॥१६६॥ 

स्वप यस्म जानन्ति न देवा नापि दानवा । 

वालावावा कथन्तु त्वा स्तोप्याव, परमेश्वर ॥१६७ 

भवितमात्रेण देवेशे वावा वृपभध्वज । 

कुवे प्रमाम गौय भूयस्तुम्य ममो नमः प्न 


बेताल भैरव उर्व ] १५७५ 


इति स्ततो महादेवो वेतातेन महालना 1 

भैसैणापि राजेन्द्र प्रसन्न. प्राह तौ तदा ॥१६६ 

तुष्टोऽस्मि युवयोः पुत्रौ वृणुत वाङ्छति वरमू । 

दास्यामि यचयोरिष्ट प्रसन्नो्ट तेवर ॥२०० 

स्तुतिभिस्तु दर्गश्ापि तथकान्तानुनिन्ननः 1 

मुहमृह. सुप्रसन्न इष्ट दास्यामि वा सुती २०१ 

तुष्टोऽपि यदि सत्य नौ सत्यमातरां सुतो यदि 1 

वृषध्वज तर्ववेह्‌ तदेष्ट देहि नौ वरम्‌ ॥२०२्‌ 

सतभावेन पित्तर भवन्त जगतां पतिम्‌ । 

नित्य यथावगृच्छावस्तथा देहि वर तु गौ ) २०३ 

जिनके स्वरूप को देवगण मौर दानवगण भौ नदी जानते ह । 
दै परमेश्वर { हम दोनो वालक किस प्रकार से मापका स्तवन करेगे 1 
॥१६७॥ है वृपमध्वन ! हे देवेष 1 द्म दोनौ केवत भक्तिसेहौदे 
गौरोण | प्रणाम करते है 1 पुन. पको वारम्वार नमस्कार है ११६०॥॥ 
भोवं ने कहा है-दस प्रकार सै महान्‌ भात्मा वक्ति येतालमे द्वार 
मदृदेवकभी की स्तुति कौ गपीथी) ह राजेन्ध ! भेैरवते भोस्त वन 
क्याया। उत समयमे वे प्रनत ोकर्‌ उन दोनो ते वोले ।\१६६॥ 
भगवान्‌ ने कहा-दे पूतौ! ममार दोनो पर परम प्रषनहं भव 
मप दाहि दरदान मण्य म तपोव्रतोसे पम प्रपन्न हुम 
दोनो क्रा मभीष्टदे दुगा ॥१००॥ हे सुनो { मापकौ स्तुतियो से-- 
मेदो ते तथा एकान्त चिन्तन सेवारर्शोक्थिगए्यर्म वहत 
हौ प्रसम्न हो ग्याहृ-भाप दोनो का जो भरी अभीष्ट होग 
तेर दे दगा ॥२०१॥। वेताल--सौरव--दोनो ने कहा--यदि 
सचमुच ही बाप हप्र दोनो के अपर प्रसन्नैः यदि हम दोनो 
सचेमुचही भावे सूत ईै"1 है वृषध्वज! यह पर बायका हीजो 
षहो षदो हम दोनो को वरदान देने की हया करो ।॥२०२॥ सुनभाव 


१७८ [ कालिक्रा पुराण 


से जगतो वै पति पिता भावो निव्यही जति हम यवग्त वर गैस 
ही वरदान हम दोनो को प्रदान कीजिए ॥२०३॥ 


न राज्यमधिकाक्षावो न धन नान्यदेव वा । 

द्वदुभषया सेवन वंतु तवेच्छायो वृपध्वज ॥२०४ 

स्वत्पादपकजदन््े नित्य मधुक रात्मतताम्‌ । 

त्वयि प्रसन्ने नेव्ाणा युगले प्राप्नृता सदा ॥२०५ 

इतोऽच्यधा त्वच्चिन्ताभिस्तवद्दचार्नस्तवतपरपूजनं । 

कल्पकोरिसहेखाणि यान्तु सम्यकव्तथावमो ॥२०६ 

ततस्तद्‌ वचन श्न त्वा महादेवो दषम्तिवि । 

स्ेदेवगणं साधं देवत्वमकरोत्तयो ॥२०७ 

देवन्धषम्मते्नेव सुधामानोय नक्ते । 

वैताल्षभैरबौ तान्तु पाययामास शकर ॥२०० 

पीतेऽमृते ततस्तौ तु म्यत नरसत्तमो 1 

अम्यता परियञ्यं प्रापतु शिवशक्ति ॥२०४ 

तस्मिन्काले स्वपन्तो तु दिव्यन्ञानवसताग्विसौ । 

दिन्यक्पोपसम्पन्नो वभूवतुररिन्दमौ ॥२१० 

हम सोग राज्य को इच्छा नही रशने दै --न धन ही वाहत द 
भौरमन्यभी कुटकी इच्छाहै। टे वृपध्वज। यपक्गी भव्ति शी 
भावनासे मापरी भावना से मापको सेवा करना चाहते है ॥१०४॥ 
भपितरे रण मप्रत के युग्म म नित्य ही मधुकर कौ स्वरूपता फो प्रा 
दोषे । माप प्रसन्न हनि परनेध्रो का जोदा सदाह सफतनाको 
भ्रा होगा ॥१०५॥ यद्‌ौ से बाग अन्य प्रकार से मापे चिन्तनो प-- 
आपत ध्वानोंस्े भोर आपै पूजनो से हम दोनो के करोड तहत 
स्प भन भाति ष्यतोत होवें ५१०६; इसके अनन्तर महादेवी नै 
मते हए कौ भांति हौ सव देवगणो बे भाय उन दतो षौ देवत्वकर 
दिया था 1२०७॥ भगवान्‌ शकरने देवेद्ध कौ मम्मति से ही स्वगत 


वत्ताल भरद उत्पत्ति ] १७६ 


ममृत कौ लाकर उत्तक्ते वेताचं खीर गरव को भिना दिया था ॥२५९॥ 
ह न्येष्ठो ! भगवान्‌ शिव की निन से भसूवकेपौ तेने पर उन 
दनो ने र्प्ाव करा परिद्पाग करके बरार मृत्यु के मुह्‌ मजने क 
भावकात्यागक्ेवे दोनो ही बमत्येतान्ते प्राप दो गये ये ॥१०६५ 
उप अवसरे स्वपन कस्ते हये वे दोनो दिव्य ज्ञान गौरव ते सम- 
न्वित होषमेथे] बे दिव्य सूप से सम्पन्न सरियो के दमन नसे बाले 
हो गय ॥२१०॥ 

भभिन्नेनैव देहेन देवत्व गतयोस्तयो 1 

शाह्‌ शम्भुम्तदा तौ तु सुतौ परमहपितौ 1२११ 

अह्‌ तुप्टस्तु युवयो पार्वेतो दयिता मम। 

मद्दत्त कामभिच्छन्ताचाराघयतमीश्वरीम्‌ ॥२१२ 

तामृते तु न शक्नोमि दातुमिष्ट सनातनम्‌ । 

सेवितु च सुतौ नित्य शरण व्रजत शिवाम्‌ \२१३ 

अचिराद्‌ येन भावेन प्रीति देवी गमिष्यति 1 

भच्रवातन्न वा गत्वा तेन भावेन चार्येताम्‌ ।२१ 

इसी अभिन्न देहके द्वारा देवत्व कौ प्रास्टूये उदोनास 
भगवान्‌ एम्भु वोत । उस तमयमवे दोनो सुत परम दर्पितं हूय चे 1 
॥२११॥ भगवान्‌ नेक्टा-्मैतो याप दानो षर परम प्रसन्न ह। 
भरेव दए बामकती इच्छाक्से हद माप दोनो मेरौ दयिता पार्वती 
दवरो की समाराधना करो ॥२१२॥ उनके विना मं सनातन अभीष्ट 
नदौ दे सकेता हं 1 उनकी नित्य हौ सेवा कर्ने के सिये शिवा पार्वती 
देवौ की शरणागति मे गमन कौजिए 1 चिस भाव सै शौध्री वह्‌ देवो 
भति को प्राप द्ो जवि वहं पर अथदा यहं पर गमन करक उ भाव 
से उन का सरमर्चने कस्यि ॥२११/ 


0 ^ 


१८५ 


[ कालिका पुराण 


॥ महामाया कल्पे अष्टादश परल ॥ 


एव वदति भूतेशे तदा वेत्तालभंरबौ । 
्राहतर््योमेश तौ हर्पोपूत्लविलोचनौ ॥१ 
पर्वत्या न हि जानीवो ध्यान मन्त विवि तथा। 
कथभाराधयिष्यो भगवन्‌ सम्यगुच्यताम्‌ 11२ 
महामायाविि मन्त कल्प च भवतो सृतौ । 
उपदेक्ष्यामि तक्वेन येन स्वं भविप्यति ॥३ 
इपयुकत्वा स महामायाध्यान मन्व मिर्धि तया । 
कथथामा्त भिरिशस्तयो सम्यड. नृपोत्तम 11४ 
यदष्टादशभि पश्चात्पटलैश्च स भैरव । 

स निणेयविर्धि कल्प निववन्ध शिवामृते ५ 
कड. मन्य पुरा शभभुरवोचदुमयोस्तमो । 
येनाराध्य महामाया तौ गगेशत्वमातु ॥५६ 
सकत्प सरहस्य च साद तच्छोतुमुत्सदे 1 
दशाप्ठपटलेयत्‌ तु निववन्ध सभर 11७ 

सौव मुनि ने कहास प्रकार से भूते्र परभ के कथन कणे 


पर उपसमयम वेताल-भंरवदोनोही वे हष से उष्ठुत्ल लोचनो 
वाते व्योम केश भगवान्‌ से वोते ॥१॥ वेताल--भैरव दोनो ने कदा-- 
हे भगवन्‌ 1 हम दोनो देवी पावती वा ध्यान--मन्त भौर विधि नदी 
जानते है 1 हम उनको कित प्रकारते आराधना करेगे मरह भा 
शती भाति हमको वतलादषु ॥२॥ श्रौ भगवान्‌ ने वहा--े दुल । 


म महामाया का मन्ध-गोरक्ल्पे आपदोनोके उदरेण करूगा बीर 
ू 


तास्विक सूप से बतला दगा जिस से यह्‌ सवदहो जायगा ॥1॥ भौ 
ने षहा-हे नृपोत्तम ! उन देवेश्वरने द्य श्रवारसे बहकर फिर मा 
भाया षा ध्यान मन्ध ओर विधि भिस्थि प्रभु ने उन दोो षौ भती 


भैन्र्‌ [ केतव पूरण 


को सुनिये ॥६॥ धरी भगवान्‌ ने कंहा--माप़र धवेण कीनिए्‌ गृह्यते 
भी प्रम गोपनीय को वलाम । वंप्वी का महामाया महस 
भाप ग्रो बाला है ।॥१०॥ इस श्री दैष्वी के मन्त भ नारद श 
ह भौर णम्भु देवता द । इसका जनुष्टूष छन्द ईँ ओर इसका सद \॥ 
के शट धन भ दिनिपोग होता दै ॥११।। हान्तान्त पूवं बौर सन्तरपी 
भाति नासत मौर णान्ते है । एका दथाष्क भादि वा षटवा णामि दै 
जिहमे विष्णु भगे ह ॥१२॥ इन भा अक्षरो घे मन्व हदा हैम 
णोणपत्र को रमा के समन होता है 1 सकार पूवं मे सगापर्‌ पमस 
साधना करने वासो कै द्वारा जय करना चाहिष्‌ १३ । मह महाम्‌ 
परम गोपनीय दै मोर वैण्णवी म्य की मज्ञा वाता है । मनव बति क 
गरतहै देसी कारण से अद्ध कीतिते क्रिया गया दै ॥१५४॥ 

महादेथस्योध्वमुषे वीजमेतत्‌ प्रकीतितम्‌ । 

श्वाराक्षरवीज च यकार शकिनरुच्यते ॥१५ 

सुवीज कथित मन्न कल्प च शृणु मेरव । 

तीथे नद्या देवखाते गतंग्रक्षवणादिके ॥१६ 

परकीयेततरे तोये स्नान पूरव समाचरेत्‌ । 

आचान शुचिता पाठ एृतासनपरिग्रह्‌ ॥१७ 

उत्तराभिमुखो भूत्वा स्यण्डिल माजेयेत्‌ तत । 

करेणानेन मन्त्रेण य्‌ स किस्या इति सवम्‌ १८ 

च्द्धी क्त इति मसप्रेण आश्रापृ रणतेन च । 

तोयैरमयुक्षयेत्‌ स्थाने भरतानामपसारे ।१९ 

तत सव्येन दृस्तेन गृहीत्वा स्यण्डित शुचि । 

मय्‌ लिबेते गुदेन यातेन कुशेन वा ॥२० 

ॐ वष्णव्यं नम इति मन्य्रराजमयापिवा 1 

तत्तर्प्रमण्डल दुर्यान्‌ तैव पमरेघया २१ 

मरदेवजी का उध्वं मुय है 1 यह्‌ बौजवषा ग्या! शार 


महामाया कल्ये अष्टादश प्टरन ] ९ 


धक्षर दीह मोर यकार शक्ति कही जती है \ १५॥ हे भए { वीव 
के महित मन्रष़ट्‌ दियाग्याहै मौर वल्पका यवणक्रो। विम 
तीव मेदी प--देवह्वात मे--यक्तं प्रसव्य आदि मे--परकीय न्ने 
दतर जव भ पूवं प॒ स्तन करे । साचमने करके गुचिताषोप्राहठहुमा 
होर भमव का परिग्रह अरे ५ १६--१७ ॥ उत्तर दिभकौ गर 
अभिमृख होर फिर स्यण्डिव का मायने वरना चाहिए । लिमन्नै वह्‌ 
स्वयक्षतिदेद्म मन्त्रके द्य करमेक्रे 1 4८१ “होस 
मन्व के दाया बौर शा पुरक मे"जलो के दवा भूल बपमारण करन 
मे अध्यशतम कदे 14६ किप्मव्य हायते भवि टिकर स्वण्डिलतषा 
प्हुण करके गवं की लेनी मे अथवा याक्तकरि बुशमे मरक 
तिदमा चादिषु ॥२०॥ अया ^ ॐ वेम्दव्यै नम॒” इम यत्त्रराज कौ 
निदे फिर उमीमे दमरेदा मे व्रिमष्डल करे।२१। 

नि्यासु न हि पूजामु रजोमिर्गण्डत तिवत्‌ । 

पुरश्चरणका्वेषु तत्वाम्येु प्रयोजयेत्‌ ॥२२ 

रे्ामुदीच्या प्रथम पश्चिमे तदनन्तरम्‌ । 

दक्षिते तु तत पश्चाद्‌ पूर्वेम र येपव ॥-३ 

वर्णाना च सहारं रेवमेव कमो भवेत्‌ 1 

ही श्री स इति मन्त्रेण मण्डल पूजयेत्‌ तत्त ॥२४ 

हस्तेन सण्टल कृत्या दुर्याद्‌ दिग्बन्धन तत । 

आणावन्धनमन्त्रेण पूवोकेन ययत्रमम्‌ १२५ 

फडन्तेनालनाप्ठद्र करेणव निवन्वयेत्‌ । 

मवाना मण्डसरेव्मड गुल चाष्टति्वेत्‌ 11२६ 

अदी्ंयोजितंहस्तैश्चचुविणतिरड गृठं । 

तत्ममाणेन हस्तेन हस्तक तस्य मण्डलम ॥२७ 

पद्म वि्तम्निमाच्र म्यात्‌ कणिकार तदर्धकमु । 

दलान्यन्योन्यसक्कनि ह्ययतानि नियोजयेद्‌ धर 


१६४ [ कालिका परण 


न स्यूलाधिकभगानि सवदिर्वेष्टितानि च। 

मध्यभागे न्यसेद्‌ ह्वार न्यते नाधिके तथा 1 

मुद्ध मण्डल तच्च रक्तवणं विचिन्तयेव्‌ ॥२६ 

इतोऽन्यवा। मण्डलमुग्रम्याः 
करोति यौ लक्षणभागहीनम्‌ 1 
फल न चाप्नोति ने कामनिष्टं 
तस्मादिद मण्डलम तैष्यम्‌ ॥३० 

नित्य होने वाली पूजा मे रजं पतति मण्डन कौ मेही लिषना 
चाहिए । पुरक्चरण कार्यो मे भौर काम्पो्े बीर दके अनन्तर पश्चिम 
मे फिर पते धो दिय मे पीठे गेपमे पामान मे करे । २३। षी 
भ्रगारसे वणोकेद्वारोकेद्वारो के महित क्रमहोताहै "स्मह ष 
इम मग्धके दवारा फिर मण्डल कां पूतन करना चरि) २४। 
मे मण्डल दनाकर फिर द्वन बरे । यथाक्रमसे पूवं भे कथि 
आधादत्धन मे ही इरे ॥ २५॥ गह पर भो फट्‌ मिसे वन्त प है 
सपने क्न हौ निबन्धन करे 1 यवो के मण्डनोसे मोर बाटो मए 
अगुन होवे 1 २६। अर्धं योजित हायो से चौबीस अनुरलो ते उम 
भ्रमणवाते दाथसे एत्र हाच उका मण्डल होतादै। २५१ 
विर्तास्नि ( वातिस्न ) मात्र पदुम होता है ओर उप्ते भधा कर्णिकार 
दै। मके दल प्ष्यर भे सक्तं होने ह मौर आयत हो--एे हि 
निमोजित करे । २० । न्यूनाधिद्‌ भाग वति ग हौ योर गाहिर वेषि 
के महितै! ठो मध्यभागम्‌ द्वार प्रत्या प्ररे न्यून त्था धसि 
मेन करे! भौर भुवदध मण्डल रतत वर्णं वाला विचिन्तन भरे । २६1 
गणे न्यया मका उग्र मण्डल जो लक्षण भौर भाष रहित विया क्ता 
् उसवा वह एन नरी प्रात विया वरता मीरन अभीष्ट कामहै 
होता ६1 दमने यट मण्डत यटा पर विपना चाहिए 1३० 


-- (60 ~ 


महामाया कल्प वर्णन(4) | पदष्र्‌ 


1 महामाया कल्प वर्णन \(१) 


तत्तो लमिति मन्तरेण ज्घपातस्य मण्डलम्‌ 1 

चतुष्कोण विधाया द्वारपद्मविवजितम्‌ ॥\१ 

ओओद्धी श्रौमितिम^वेण अघेपाच्र त मण्डते। 

वन्यम्‌ प्रयम तत पूजयित्वा सिध्यति 11२ 

मो ही हौ मितिमन्तरेण गन्घपुष्पे तया जलम्‌ 1 

अघपातरे क्षिपेत्‌ चत मण्डले विन्यसेत्‌ तत ॥1३ 

ूरववन्मण्डल कृत्वा अर्धेपातरे तत्तो जँ 1 

त्रिभागः पूयत पावर पुव्य तत्र विनिक्षिपेत्‌ ॥४ 

ततो ौमिति मेन्मेण आस्तन पूजपेत स्वकम्‌ 1 

तत क्षौमिनिमन्तरेण आत्मान पूजयेद उुघ ॥५ 

गन्धं पृत्यं शिरोदेगने तत पूजा समाचरेत्‌ । 

योधौ स इति मन्त्रेण पुष्प ट्स्ततलस्यितम्‌ ॥६ 

समृज्य सव्यहुम्तेन घ्रात्वा वामकरेण तु । 

गेश्ान्या निक्िपदेनन्‌ पूरवेमन्तरेण कोविद ॥७ 

शी भगवान्‌ न केडा--दमके उपरान्त लम्‌" इय मन्वरपने वधु 
पात्र क्रा चतुष्कोण मण्डन नलीघ्र ही बनाकर र्वि दार प्रद्मग 
वनित दवि॥१॥ पिर “^च्छ्हीशी ^ इममन्नमे मण्डलम 
पाम का विन्याम करना चाहिए । भयम वां पूजा करक ममिघ्य करे 
1२1 द्वी, हौ" इम मन्यम गन्य बौर पुष्ये तथा उल बधः णत्र 
मे ध्िपतकरे पिर वा पर मण्टयका विन्याम करना चादिषु 1३॥ 
पूवंकौषौ भरति मण्डत करके शष पत्र तीन भागां वति जनमे 
पावको परिनि क्र बौर उमम दुष्यक्न तिभष क्र! ४) भिर 
ममदन बामनमकाजो नि अपना दौ यजन कर्‌। रिरि वृ 
भै वारिषु करि “घौ दुम मन्व घरे आत्मा को पूजन करे 


१८द्‌ [ कलिका पुष 


गर-पुष्पोसे शिरो देशमें पूजाको समाचरण कला चरिएा 
“2 ही सदम मन्व के दवारा हस्ठ वरल मे स्थत पुप्प का समान 
वरे मभ्यक्रसे भाघ्ाणकरके वाम करके द्रा कोविद पृश 
रानी दिशा मे इसका पूवे मन्व्रसे हौ विनिक्षिप करना चाद । 
॥ ४--७॥ 


रवतं षृष्यं गृहीत्वा तु कराभ्यां पाणिकच्छकम्‌ 1 

वद्ध्वा कुर्यात्‌ ततः पश्चाद्‌ दहनप्लवनादिकम्‌ ॥८ 

वेमहस्तस्य तर्जन्या दक्षिणस्य कनिष्ठिकाम्‌ 

सथा वक्षिणतर्जन्यां वामाड.गुष्ठ नियोजयेत्‌ ॥६ 

उ्ननन दक्षिणाडष्टं वामस्य मध्यमादिकाः। 

अदट.गुलीर्योजदेत्‌ पृष्टे दक्षिणस्य करस्य च ॥१० 

वाम्य पितृतीर्थेन मध्यमानामिके तथा 1 

अधोभुपे तुते कुर्याद्‌ दक्षिणस्य करस्य च ॥११ 

कूरेपृष्ठसम पृष्ठ कुर्याद्‌ दक्षिणहस्तत. 1 

एव वेद्ध स्वंसिद्धि ददाति पाणिर च्छपः ॥१२ 

र्यात्‌ तदुधृदयास्न्न निमील्य नयनद्धपम्‌ 1 

समरं कायशिरोग्रीवं छृत्वा स्थिरमना वृध. ।१३ 

ध्यानं ममारभेद्‌ देव्या दादृप्टवत्तपूर्वकम्‌ 1 

अनि वायौ विनिक्षिप्य वागु तोये जलं हृदि 1 

र्त र्णके पुष्पका प्रह कणेः दोनो हायोरे पावि वच्छ 
सौधग्र द्म रोषे दहन च्वबम आदि षरे॥८॥ बविष्टायकी 
पनिष्ठा को तया दिय ह्यय के तेन मे दाम अगृष एो नियोन 
षेरे। ६ै। दादि उत्त अषृषठ षो दाम कट की मध्यमादिमः अगुतिर्मं 
भो पृरमे योमितिक्रे ओमि दधि वरक्पृष्ठ ब्र करना पाहि 
\१०। दावने दद्‌ नोप गे मध्यमा भौर अनामिकाषो मधौरुग 


महामप्या करय वर्णन ६९} ]} १८७ 


केरे मौर दानि करको दक्षिणहस्तमे वुमंके पृष्ठे ममानकरे1 
इस प्रकारसे कधा टमा पापि कच्छप मपी मिदियोकौदेदिया करता 
है 1 ११--१२ ॥ स्विर मन वाते वु पुस्य का चाहिए कि उक 
अपने हृदय के ममीपमे क्रे ओरदोनों नेवोक्र मूदतेवे) यपनी 
काया--भशिर भौर गरीवाको ममान र्ये 0 १३५ फिर दाह प्ववन 
पूवक देवो के ध्यानक्ा समारम्भ वरना चयि + अग्निकौ वायु 
भं निक्षित क्के वायुको जलम गौर जलको हदय म निषि 
करे ¶१४॥ 

हृदयं निश्चने दर्वा आकाल निक्षिपेत्स्वनम्‌ 1 

ॐ ह फडिति मन्त्रेण भित्वा रन्ध्र तु मस्तके (१५ 

शब्देन सहित जीवमाक्नि स्थापयेत्‌ तते 1 

वोय्वस्नियमधरक्राणः वीजेख वरुणन्य च ॥१६ 

परास्यानपराश्चैतं साधवन््ं सचिन्दकै । 

प्रोप दाह्‌ त्रयोच्छाद पौयृपासेवन परम्‌ ॥१७ 

ययाक्रयेष कर्तव्य चित्तामात्र विशुद्धये } 

ततस्तु देवीवीजेन अणु जाद्रूनदाङ्कतिम्‌ ॥¶८ 

तत्राप्ताद्य द्विधा बुर्यात्‌ इम द्धी श्रोभित्ति मन्का ) 

तद्व मानेषु हृदलोक स्वर्गा च ख तथा 11१६ 

निष्पाद्य नेपभ्रागेन भुव पातानवारिणि 1 

चिन्तयेत्तत्र सर्वाणि सप्तद्वीपा च मेदिनीम 1२ 

पततेषु सागरस्तास्तु स्वरणदधौप विचिन्तयन्‌ 1 

तन्मध्ये रलयर्य॑क् रत्नमण्डपसत्थिततम १२१ 

देद्य क निश्वल गाकाशम देकर स्वनका निष्वेष करे। 
चह कट्‌ दस मन्व्रक द्वारा मस्तकम रघ्रशा भेदन केरे 
शन्द के सहित जीव के जाक्ामम स्यापि क्रे { वायु--अभ्नि--यम 
क्रोका शेर्‌ व्यक वीजके दरार शोषादि करे + १५-१६॥1 


महामाया कल्पं वर्णन (१) ] #॥*2 


विश्रती वमहस्ताभ्यामभोति वरदायिनीम्‌ ॥२६ 

निम्नना्भिक्रमायातां क्षीणमध्यां मनोहराम्‌ 1 

आआनमन्नागपाषोरू गुप्तगुल्फां सुपाप्णिकाम्‌ ॥३० 

वद्धपयंद्धुसंकत्पा निवीरासनराजिताम्‌ 1 

गात्रेण रत्नसंस्तम्मं मम्यगालम्ब्य संस्थिताम्‌ ॥३१ 

माकाश्च गद्धाकै जलकौ राशिसे सदा ही सेवित्त वहशमदटहै1 
ज्व पद्ध पर रक्त पदूमटैजो श्रसन्ने मौर सर्वदा सिवेहै 11२२ 
उसका एमा चिन्तन क्रे कि वह्‌ स्वर्णं मानाद्धु. है-- सप्त पातालोका 
नाल वाला है-ग्रह्म लोकसे लेकर भदन का म्प करे वावाहितया 
सुवर्णाचल कै कणिका वाला है 1२३1 वहां पर स्थित महामाया का 
एकाग्र यन वाला होकर ध्यान करे! वह महामाया शोण पदम के 
सटण है भौर उसके केण खुते द्ये रहकर लयके हए है २७ वहु 
चसत्कांजमा पर समाख्ढ है तया उज्ज्वल दुण्डसो कश्ोमा वाती है॥ 
सुवर्ण ओौर्‌ रट्नोमे मम्पन्नदो किरीटोके धारणकरने वालीरहै। 
१२५॥ गुवल-ङृष्ण मौर भरण वर्णो वते तीननेर्वोके दारा बहुत 
हौ भुन्दर विभूषित है 1 सन्ध्या कालोन चन्द्र केः तुस्य कपोलो ते सयुत 
है भौर उन के लोचन चचल रहं ॥२६॥ षद्धुर हिति दाडिमके वीजो 
कै समान दातोके रने वाती--मृन्दर भोहौने योगसे उञ्जल-- 
वन्दूक दन्त के वसनो वाली-शिरीय कौ प्रभासे युक्त नासिका से सयुन~ 
कम्बु के सटश ग्रीवा वासी-्िशातनेत्रौ से युक्त--करोदोमूरोँकी 
भरमा मे समन्वित-चार भजामो वाली-विवसना मौर बीन तथा उन्नत 
पयोधरो से शोभित--निर्विशत्पर ऊध्वं दक्षिण करके द्वार सिद्ध मूत्र 
को धारण करने वाली मौर वाम ह्ग्यो से ममयदान तथा वरदान को 
धारण करे वासी निम्न वर्या मम्मीर्‌ नाभि क्रम से नायात--क्षीण 
मध्यभाय बाली-मनोटर--भानमित नागर पाशोके खट्व ज्ख्गोसे 
युक्व-गु्त गुप्ते बाली--सृन्दर पार््णियो से संयुत वद पर्वद्ध सद्धुल्प 


१८९ [ काकिका परण 


ये परा स्थान वषर विन्दु भौर अं चन्द्र के रहित इनसे भेप--दाट 
तया उनच्छद--पर पीय का भसिवन मथाकतम से वरमा चाहिपे1 
विशुद्धि के मिये चिन्तन माव्रही है! इसके मनन्त देवौ वे वोन ५ 
ह्वार जम्वनदकी नाष्टि वाते अण्ड का करे ॥१७।१८॥ वरह र 
पटुबकर ही धी मन्न से द्वधा करना चाहिये 1 उनम उर्ध्व भगो 
भे हेद--लोक स्वगं को भूमि तथा आकाश का निष्पादन केरे शैष 
भागसेभूको पालाल के जल म चिन्तन दरे। वहां पर स्यकाचितन 
केरा चाहिए 1 सारो द्वीपो काओौर मेदिनी का चिम्तन करे) उनमे 
उनसागयो का भौर र्वं द्वप का चिन्तन करना चाहु । उस 
मध्यभेरनोसे निमित मण्डप तरै स्थिति रत्न पेदु का चिन्तन 
करे ॥१६-- २१ 


आकाशगद्धानोयोधे सदव तेवित शुभम्‌ । 
तत्पयेके रक्तपदम प्रसन्न सर्वदाशिवम ॥२२ 
चिन्तयेन्‌ स्वर्णमानाक्र सफपातालनालक्षम्‌ । 
ब्रह्य भुवनस्पशिं सुवणयितवरणिकम्‌ ॥२३ 
तत्रस्थितं महामाया ष्यायेदेकाग्रमानप्त । 
गोणपदप्रतोकःशा मुनतपूधेजनम्विनी ॥ २४ 
चलपवान्चनामसुट्य दुण्डलोञ्ञ्वलणालिनीम । 
सुवर्णरत्नसभ्पन्न किरीटद्यधारिणीम ॥२५ 
शुक्लश्"्णारुणेनतस्पिभिश्चारुविशरुपिताम्‌ । 
मन्ध्याचन््रसमप्रष्य-कपोला लोललोचनाम्‌ ॥२६ 
विपद्धदाडिमीयीनदान्तात्‌ सुभ्रयोगोजज्वलाम्‌ । 
यन्धूकदन्तवसना शिरीपग्रभनात्तिवम्‌ ॥२७ 
यमयुप्रोवा विशालाक्षी सूरमनोरिसमप्रभाम्‌ } 
चुभुजा विवनना पौनोप्तनपयोधराम्‌ ॥२८ 
दक्षिोर्ध्वेन नि्विशस्रेण सिदधमू्रदम्‌ 1 


महामाया कल्प वर्णन (१) } १८६ 


विश्रती वामहस्ताभ्यामभीत्ति वरदायिनोम्‌ ।२४ 

निम्ननाभिक्रमायातां क्षीणमध्यां मनोहराम्‌ ! 

भानमन्नागपाशोरू- गुप्तगूल्फा सुपाप्णिकाम्‌ 112 

वद्धप्यद्धुसंकत्पा निवोरासनराजिताम्‌ ! 

गात्रेण रत्नसस्तम्मं सम्यमालम्व्य संस्थिताम्‌ 11३१ 

माकाश गङ्खाके जलक्ौ राशिमे सदा ही सेविते बह्मदै। 
उत प्येद्भु प्ररक्त पदूमहैजो प्रसन्न वीर सवदा यिवटहै ररा 
उसका दमा चिन्तन करे कि वड्‌ स्वर्णं मानाद्धः है- सप्त पाता्ोका 
नाल वाला है-त्रह्म लोकः ते लेकर भूवन का स्पशं करने वाला है तया 
सुवर्णाचल के कणिका वाला है ।२३॥ वहाँ पर स्थित महामायाका 
एकाग्र मन वाला होकर ध्यान करे। वह्‌ महामाया शोण पद्म के 
सदृ है सौर उसके केश खुते हये रहकर लथ्के दए ईह ॥२४1। वह्‌ 
चलस्काजमा पर समाख्ढ है तथा उर्ज्वल कुण्डलो की शोभा वाली है । 
सुवर्णं मौर रलो सम्पन्नदौ किरोटोके धारण करने वाली है। 
॥२५॥५ भुक्ल-दृष्ण भौर मरूण वणो वति तीन नेर के दारा बहुत 
ही सन्दर विभूषित है । सम्ध्या कालीन चद्ध केः तुल्य क्षोलो से सयत 
दै भौर उन के लोचन चचले हँ 1२६॥ पद्भुर टित दादिमिके वीजो 
कै समान दातोके रखने वालो--सुन्दर भोदो मे योग से उञ्ञ्वल-- 
वन्धुक दन्त फे वसनो वाली-शिरीप कौ प्रभा से युक्तं नासिका से सयते 
कम्बू के प्रशा ग्रीवा वालीो--विषाल नेत्रो से युक्ते-करोटो सूर्यो कौ 
भासे समन्वित~चार भूजाश्रो वाली-विवसना मौर वीन तया उन्नत 
पयोघसे से शोभित--निस्विशत्पर उध्वं दक्षिण करके द्वार, सिद्धमूत्र 
को धारण करने वाक्ली यौर वाम हाथो त्ते अमयदान तया वरदान को 
धारण करने वाली निम्न मर्थाद्‌ गम्भीर नाभि क्रम से मायत्ि--क्षीण 
मष्यभाय वालो--मनोदर--मानमित्त नाग वाशोके सदय क्व्मोसे 
गुक्त--गस गुल्फो बाली--सुन्दर पाप््णयो से सेगयृव-- वद्ध प्यद्धः सद्धत्प 


॥, { कालिका पुराण 


येपरास्थान पररह चिन्दु मौर अर्थं चन्र ङे महित दृनते शेप--दाह्‌ 
तथा उच्छद-पर पीयूष का अतिवन यथाक्रम से षरना चाहियि। 
विशुद्धि केलिये चिन्तन माव्रहीहै। इतके अनन्तर देवौकेवीजके 
द्वारा जाम्बूनदकी बादरि वाते भण्ड का करे ॥१७।।१८॥ वहा पर 
पष्टुवकर ॐ ही श्री म्नो द्विधा करना चाहिये । उनके उध्वं भागो 
मे हृद- लोक स्वगं को भूमि तथा आकाश का निष्पादनक्रे शेप 
भ्रागसेभूको पाताले जल मे चिन्तन करे! वहाँ पर सयका चिन्तन 
केरना चाहिए । सातो द्वीपो का थौर मेदिनी का चिन्तनषरे। उतमे 
उन सागरो का ओर स्वणं द्वीप को चिन्तनं करना चाहिए । उपक 
भध्यमेरट्नो से निमित मण्डप मे सस्थित रत्न पयंदधुः छा विन्त 
करे ।१६--२१॥ 


आकाशगद्भानोयोधै सदेव सेवित शुभम्‌ 1 
तत्पर्यके रक्तपद्म प्रसन्नं सरवेदाशिवम्‌ ॥२२ 
चिन्तयेन्‌ स्वर्ण॑मानाकं सप्तपातालनालकम्‌ । 
ब्रहम भुवनस्पशि सुवर्णाचतवर्णिकम्‌ ॥२३ 
तत्रस्थिता महामाया घ्यायेदेकाग्रमानस । 
शोणपप्रतीकाशा मुक्तमूर्धजलम्विनी ॥२४ 
चलत्काञ्चनामरुट्य कुण्डलोञ्ज्वलशालिनीम । 
सुवणं रत्नसन्पन्न किरीटद्रयधारिणीम्‌ ।1२५ 
शुक्लक्ृप्णारुणेनेतेस्तिभिश्चारविभूपिताम्‌ । 
मन्ध्याचनद्रसमग्रख्य-कपोला लोललोचनाम्‌ ॥२६ 
विपङ्कदाडिमोवीजदान्तात्‌ सुभ्रूयोगोज्ज्वलाम्‌ । 
वन्धूकदन्तवस्षना शिरीपत्रभनास्तिकाम्‌ ।।२७ 
कम्बुग्रीवा विशावाक्षी सूयेकोटिसमप्रभाम्‌ । 
चनुभूजां निवना पोनोन्नतपयोधराम्‌ ॥ २८ 
दक्षिणोध्वेन निर्त्िशत्परेण सिद्धसू त्रकम्‌ । 


महामाया कल्प वर्मन {१) ] १८६ 


विभ्रती वमहस्ताभ्यामभ्रीति वरदायिनीम्‌ 11२४ 

निम्ननाभिक्रमायातां क्षीणमध्यां मनोहराम्‌ । 

सआनमन्नागपाशोरू- गुप्नगुल्फा सुपाप्णिकाम्‌ ॥३० 

बद्धपयंद्धुसंकत्पा  निवोरासनराजिताम्‌ 1 

यात्रेण रत्नसंस्तम्मं सम्यगालम्व्य संस्यिताम्‌ ॥३१ 

साका गङ्खाके जलको रथिसे सदाह सेतरित वह शमदै। 
उस पद्ध पर रक्त पदूमहै जो ्रसन्न मौर सव॑दा शिव है {1२२॥ 
उसका दश्वा चिन्तन करे किः वह्‌ स्वर्णं मानाद्धुः टै--सप्त प्रताचोका 
नाल वाला है-त्रहम लोक से लेकर भूवन का स्पशं करे वाला है तथा 
सुवर्णाचल कै कणिका वाला है ॥२३॥ वहां पर स्थित महामायाका 
एकाप्र मन वाला होकर ध्यान करे 1 वह्‌ महामाया शोण पदूम के 
सदश है मौर उसके केश युते हूय रहकर लटके हृए है 1२४॥ वह 
चलत्कांजमा प्रर सरमाष्ढ है तथा उज्ज्वल कुण्डसो कय शोभ्रा वाक्तीहै। 
सुवर्ण मौर रत्नोसे सम्पन्दो किरीटोके धारणकरे वाली! 
1२५! शुक्ल-दष्ण भौर भट्ण वर्णो वले तीन नेनोके द्वारा बहुत 
ही सुन्दर विभूपिन है 1 सध्या कालन चन्दे के तुत्य कपीलो से सुत 
है भौर उने के लोचन चचल हं ॥२६॥ पद्धुर हित दादिमिके वीजौ 
कै समान दातो के रखने वाली--सुन्दर भह से योगसे उञ्ज्वल-- 
वन्धूक दन्त के वसनो वाली-शिरोप की प्रभासे युक्तं नासिका से सपरत 
कम्बू के सदश ग्रीवा वा्ती--विशाल नेत्री से युक्त--करोढो सूर्यकी 
भ्रमा से समन्वित~चार जाओ बालो-विवप्रना मौर चीन तथा उन्नत 
पयोधरो से सोश्रित--निरखिशत्पर ऊध्वं दक्षिण करके द्वारा हिदनरूम 
को धारण करने बालौ ओर वाम हाथो से अमयदान तया वरदान के 
धारण करने वाली निम्न अर्थात गम्भीर नाभि करम से मायते-- क्षीण 
मध्यभाग वात्ती--मनोहर--भानमित नाग पाशोके सदश ठउख्मोसे 
युक्त- गृ गुल्मे गाली-सुन्दर पार्प््णियो से संुत- वद पयंद्धसद्धस्प 


१८६० [ शिका बुरा 
वाली--नीवीरासन से राजित-यात्र से रल्न सस्तम्म को भली भांति 
आलम्बन कारेः मस्थिता {२७--३१॥। 

किमिच्छसीति वचनं व्याहरन्ती मृहृमुहुः 1 

पञ्चाननां पुर.सेस्थं निरीक्षन्तो सुवाह्नाम्‌॥३२्‌ 

मुक्तावली - स्व्णरलहारकद्धणादिभिः । 

सर्वेरतद्धारगणेष्ज्ज्वता सत्मिताननाम्‌ ॥२२ 

सूर्वकोटिप्रतीकाशां सवंलक्षणसंयुताम्‌ । 

नवयौवनसम्पन्नां तथा सवङ्खिमुन्दरोम्‌ ॥३४ 

ईदशीपम्विका ध्यात्वा नमः फडिति भस्तके 1 

स्वकीये प्रथमं दद्यातु सोऽहमेव विचिन्त्य च ।३५ 

बारम्बार क्या चाहूतेहो-इस तरह से वोलत्ती हई--पाँव 
आननो वालो--पुरः सस्थित का निरीदण करतौ हृै--बुन्दर वाह्नि 
वली--मू्ना वलौ, स्वर्ण, रत्न हार भीर किद्धिणी भाद से समस्त 
भूषणो के समदो से उज्जल--स्मित सहित मुख वाली--करोडी 
सूर्यो के सद ग- समस्त सुलक्षणो से समन्वित- नूतन यौवन ते सम्पन्न-- 
तयथा सभौ अङ्ग-परतङ्गोसे सुन्दरी-एेपी अम्विका देवी काध्यान 
करके “नम फट्‌” इस मन्त्र से स्वकीय मस्तकामे मै वही हि-रेसा 
चिन्तन करके प्रथम देवे ॥३२-- ३५) 

अद्मन्यासकन्यासौ ततः कुर्याद्‌ क्रमेण च । 

एभिर्मन्त्रैः स्वर. सह सुभीपभुमौ क्मान्विते. ॥३६ 

मोष क्षौम्‌ चते सप्रणवा रक्तवर्णां मनोहसम्‌ । 

अइ गुष्ठादिकनिष्ठान्तमग्सषेष्टन फट्‌ 1३७ 

भ्रान्तेन कुर्याद्‌ विन्यास पूर्वं करतचदये । 

हिच्छिर.शिखाकवचमेतरेु क्रमतो न्यसेत्‌ (३८ 

ततेस्तु मूलमन्त्रस्य वक्त्रं पृष्ठे तथोदरे । 

वग्ट्वोगु टये पादयोश्च जंघयोर्जवने क्रमात्‌ ॥३९ 
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चिन्यसेदक्षराण्यष्टौ मोकारं च तया स्मरन्‌ । 

एः प्रकाररतिशुद्धदेदः पूजा सरदवारदैति नान्यथा हि ! 

शरीरेशुद्धि मनसो निवेश भूतप्रसारं कुरुते नृणा तत्‌ ॥४० 

इसके मनन्तर अद्धो कान्या मौर क्रोका भ्यासक्रमसे 
करना चहिएु। मोर वह्‌ सूम मूम क्रियान्विनोके स्वरो के सहित इन 
मन्त्रो से करना चाहिये । मोम्‌ क्षौमूये मन्वर्है1 प्रणव के सदित-- 
रक्त वर्णते सयुत--मनोहर को मगृष्ठसे भादि लेकर कनिष्ठिका के 
सन्त तक मन्व सवष्टन फट्‌ प्रान्त ते पूवं मे दोनो करहलो मे विन्यास 
करना चाहिये । फिर हृदय--शिर--शिवा--कवच-ने्र--दनमे क्रम 
से न्यास करे ॥३६--३८॥ इसके भनन्तर मूल मन्त का मु मे-- 
धृष मे--उदर म--दोनो वाहूमो भे--गुह्य मे-दोनो पादो मे-- 
दोनो जांधोमेक्रमसे माठ मक्षरो का विन्यास करे + तथा बोद्खार्‌का 
स्मरण करता रहे 1 इन्टी प्रकारो से मत्यन्त शुद्ध देह वाता होकर एूजा 
सदा ही उचित होती है। अन्य प्रक्रारसे उचित नदहीहौत्तीहै। यद्‌ 
शरीर की शुद्धि-मनका निवेश--प्रूतो का प्रसार मनुष्यो" का करिया 
करती ह 11३६।४०॥ 


--- 08}- 


। 1 महामाया कल्प वणंन(२) ॥ 


तत्तोऽघंपादं तन्म व्रमप्टघादृत्य सजपेत्‌ 1 

तेन तोयानि पुष्पाणि स्वं मंडलमयासनम्‌ 11¶ 
आशयेत्‌ ततः पश्चात्‌ पूजोपकरण समम्‌ । 

ञे ह्वी हौमिति मन्वेण शब्दप्रांशुविवजितम्‌ ।1२ 
द्वारपालं तत्तो देव्या जासनानि च पूजयेत्‌ 1 
नन्दिभृद्धिमहष्कालगणेशा दारपालक्राः । 


१८२ [ कालिका पुराण 


उत्तरादिक्रमात्‌ पूज्या आसनानि च मध्यतः ॥३ 

आधारशवितप्रभूयि हेमायुन्तान्‌ रपूजयेत्‌ । 

प्रसिद्धान्‌ सवतन्त्रेपु पूजाकल्पेषु भरव ॥४ 

दशदिकूपालसहितानू ध्मधिर्मादिकास्तिथा । 

मण्डलार्न्यादिकोणेपु पूजयेत्‌ पाश्वं देशतः 11५ 

सूर्याग्निसोममरुता मण्डलानि च पद्मकम्‌ 1 

रजस्तथा चमः सत्तः सत्त्वं योगपीठ गुरो. परम्‌ ॥६ 

सारादीन्‌ भद्रपीठान्तान्‌ सांगोपागान्‌ प्रपूजयेत्‌ 1 ` 

ब्रह्माण्ड स्वणंडिम्ब च ब्रह्मविप्णुमहेश्वरान्‌ ॥७ 

भगवान्‌ ने कहा--इसके उपरा अरधेपाय मे उ मन्वको 
भढ भागो मे विभक्त करके भली भाति जप करे उमर जलको-- 
ष्मो को--भपने मण्डल को--आमन को आशोधित करे इक पीठे 
पूजा कैः उपकरणो का सम करे । गो ए ह हौम्‌--त मन्व के द्रा 
शद प्राशु विवर्जित द्वारपाल को भौर फिर देवी के आसनी का पूजन 
करना चाहिये । नन्दि-भृद्धि--मय कास गणेश--दारपाल का उत्तर 
भदिक्रम से पूजन करनेके योग्यहै भर मध्यमे बाततकन भष के 
योग्य है ॥ ९--१॥ आधार शक्ति आदि हे मर} पूना क्लोम 
समस्त तम्नो मे प्रसिद्ध हेमाद्र यरो का पूजन करे ॥\५॥ दश दिवपाला 
के सित घर्मा धर्ादिकौ को मण्डल के असनि आदि कोणो मे माप्तं 
से यजन कटना चादिए्‌ ॥ ५॥ सूं --अग्नि -सोम -मस्त्‌--इनके 
मण्डलो को--पदूमक को--रज--सत्व--तम षो--योग पौठ को-- 
गुष्दवके रणको नारसेभादि लेकरभद्र पीठे अन्तक साङ्गो 
पाङ्गो को पनित कर ्रहमाण्ड--स्व्णं डिम्ब भौर ग्र्या, बिष्णु, महैः 
श्वरोंका पूजन करे।६--७। 

संसागररान्‌ सप्तद्रोपान्‌ स्वणंद्रीपं संमण्डपम्‌ । 

रत्नपद्मं सपरं दू रत्नस्तम्भं तथैव च (प 
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पचानन मण्डलस्य मध्येऽवश्य प्रपृ जयेत्‌ । 

ह्वी मन्तरेण तत कूरमपृप्ठ पाण्योनिवव्य च ॥द 

ध्यायेच्च पूवंवद्‌ देवीमाप्रायासनमुत्तमम्‌ । 

हन्यध्ये चिन्तयेत्‌ रवणद्रोपं पयंङ्खसमूृतम्‌ ॥१० 

पश्यन्निव ततो देवीमेकाग्रमनसा स्मरेत्‌ । 

परत्यक्षीकृव्य हृदये मानसेरपचारक" 1११ 

पोडशाना प्रकारस्तु हदिस्या पूजयेच्छिवम्‌ 1 

तनस्पु वायुवीजेन दक्षिणे च पुटेन च ॥१२ 

नास्तिकाया विनि सारथे क्री मन्त्रेण च भरव । 

स्थापयेद्‌ पद्ममध्ये तु तदध्स्त न वियोजयेव्‌ ।¶१३ 

कृते वियोगे हस्तस्य पृष्पात्‌ तस्साच्च भैरव । 

गन्धर्वे. पूज्यते देवौ प्रजक्नाप्यते फलम्‌ 11१४ 

सागरो कै सहित सातो द्वीपो का-मण्डल के सहित स्वं द्वीप 
का--रटमय- पर्द्धः के सहित रत्न स्तम्म मण्डप केः पर्वाननका 
मध्यमे अवश्य पूजन करे \ “हो मन्स पाणियोको निवद्ध करक 
कूमृष्ट का यजन करे मौर पूरं कही भाति उत्तम भासन वौ प्राप्त 
करके दैवी का ध्यान करना चाहिए । हृदय कै मध्य म पयद्धु से समृत 
सवर्णं वीप का चिन्तन कंदे ॥ ८--१०॥ इसक अनन्तर देखते हृए की 
भांति एकाग्र मनसे देवी वास्मरण करे 1 हृदयमे प्रत्यक्न करके मान्त 
उपचारो ते अर्थात्‌ मनम करिपित उपचारो कै द्वारा सोलह प्रकरोते 
हृद्य मे विराजमान देवी शिवा का यजन क्टना चादिषु । इषके अन- 
न्तरहे भरव 1 वायु यौजके द्वारा दक्षिण पृटसे क्ली मन्त्रके दारा 
नासिका से विनिस्ारण करके पदम के मध्यम स्यापित क्रे ओर हाथ 
को नियोजित न करे + ११--१३॥ है भरते ! हाथ के चियोग करने 
पर सस पृष्पपे गन्धर्वोके दवारादेकौ का पूजन किया जाताहै यौ 
पूजकोके द्वारा फल कौ प्राप्ति न की जाती है ५१४ 
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आवाहन ततः कुर्याद्‌ गायन्या शिरसा सह्‌ । 

महामायायै विद्महे त्वा चण्डिकाख्या धीमहि 1१५ 

एतदुक्त्वा तेतः पश्चाद्‌ धियो यो न. प्रचोदयात्‌ । 

स्नानीय देवि ते तुभ्य ॐ ही श्री नम इत्यते ॥१६ 

स्नानीय च ततो दैव्यं दयादल्लक्षणलक्षितम्‌ । 

ततस्तु मूलमन्त्रेण गन्धपुप्म सदीपकम्‌ 1१७ 

धूपादिकर प्रददातु मोदक पायस्न त्या । 

क्िता गुड दधिक्षीर सपिननिाविधं ॥१८ 

रक्तपुष्प पुष्पमाला सुवणंरजादिकम्‌ } 

नवेद्यमुत्तम देव्या लाद्धत मोदक सिताम. ॥१६ 

शण्डिल्यकरताम्राप्य-कूप्माण्डाना फलानि च । 

हरीतकौफल चापि नागरद्धकमेलकाम. ॥२० 

वालप्रिय च यद्‌ द्रव्य कमेरुकविसादिकम, 4 

तोय च नारिकेलस्य देव्यं देय प्रयत्नत ॥२१ 

इग उपरान्त चिर के साय गयत्री मन्त्रके द्वारा आवाहन 
वरना चाटु 1 हुम महामाया का ज्ञान रपतेहैँ भौर चण्डिविा नाम 
वासीका ध्यानं करते ॥ १५॥ इतनाकहकर फिरिजोह्मारी वृद्धि 
षोप्रेरितकषरे। टै देवि ! अपके लये“ द्टीश्री नमः" दष भस्त्र 
पदैव बेतिमेस्नानीपष्रा समपंण करे जो लक्षण लित होवे । गक 
अनन्तर भूल मन्त ते दीव के महित गन्ध~-पुष्प-घूप भादि 
को अर्पण वरे तथा मोदव तया पादस देवे। मिधो--भुज-- 
दपि--कीरेष्रतं भोर अनेक षतो भे यजनकरना पाट्‌ । बर्पादु 
नका अपति कर्ता वाटि ॥ १६९--१८॥ रक्त पण 
पुष्प शौ माता--मुवणं सौर रमत (षादौ) अआदिक--उत्तम 
मेदेप-देदो षा साद्धत--मोदव--सिता (भिधी) घाम्द्प्यि कर 
हाप्र गामक भोर दूरमाण्डवे पम--टरोत ङा पस ~-नारङ्री-- एना 
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( इलायची } जौर जो द्रव्य वाल प्रिय हा-कतेरू कविसादिक-- 
नारियल फन का जल--य सव देवी के सलिए प्रयत्नपूर्वंक समपितत क्र 
॥ १६--२१॥ 

सक्त कौशेयवस्व च देय नील कदापि न । 

देव्या प्रियाय पुष्पाणि वकुल केशर तथा । २२ 

माध्य कट्लारवव्राणि करवीरकुरुष्टकान । 

अकंपुप्प शात्मतक दूर्वोडि कुर सुकोमलम्‌ ॥२३ 

कुशञ्जरिका दर्भा वन्धूकेकमले तथा 1 

मालुरपत्र पुष्पे च त्रि्न्ध्यारक्नपर्णके ॥२४ 

सुमनासि प्रियाण्येतान्यभ्विकयाश्च भैरव । 

बन्धूक वनु त माध्य विल्वपत्राणि सन्घ्यकम्‌ ॥२५ 

उत्तम सदयुप्यपु द्रव्य पायसमोदकौ । 

माल्य वन्धृकपूप्पस्य शिवायै ववुलम्य वा ॥२६ 

करवीरस्य माध्यस्य सह्लाणा ददाति य । 

स कामान्‌ प्राप्य चाभीष्टान्‌ मम लोके प्रमोदते ॥२७ 

चन्दन शीतल च॑व कालीयकसमन्वितम्‌ । 

अनुल्नेपनमुख्य तु देव्ये दयान्‌ प्रयत्नत ॥र० 

लाल वणका कौशेय वेस्त्रं भर्या रेणमी वस्न समपित्त करे 
भौर नीला वस्म कभी भी नही दव देवी के परम प्रिय पष्प 
देव । जेस वकुन पुष्प मौर कशर देवं । माध्य--क्त्टार-- 
वजू-- क्एवौर-वृटद्धक--याक के पृष्प--शात्मलक--सुकोमल 
दूर्वा के यकुर दुश मन्जरिका--दभं--व.धूक--कमल--मालूद 
पत्र मौर पृष्प-त्रिमन्ध्या--रक्त पणक हे भरव । अम्बिका देवी 
के ये पष्य वरमश्रिय होत है । वघूक-वकुव--माघ्य--वित्व पत्र 
अर सर्व्यव य सभी पृप्पामे उत्तमर्ह मौर पायेप्त तथा मोदके द्रव्य 
हि व-घूकके पृष्पाकौ यथवा वदुलके पृष्पाकौ माता--क्रवीर 
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मौर माध्य पुष्या को एक महस स्या जो देनी को मपित क्या क्स्ता 
है) देवीकागथनहै कि वह गपने अभीष्ट वामना की प्राप्ति क्स 
मेरे लोक मे आनन्द प्राप्त किया करता ई 11२२ २७॥ शीतल चन्दन 
जो कालीयक से सयत होवे मुप्य अनुेपन प्रयप्नपूकर देनी वै लिये 
देना चाहिए ॥ २८॥ 

कपूर कुङ्कुम कूर्च भूगनामि मुगन्धिकम्‌ ) 

कालीयक सुगन्धेष्‌ देव्या प्रीतिकर परम्‌ ॥२४ 

यक्षधृप प्रतोवाह्‌ पिण्डधूप सगोलक । 

अगुरु सिन्धुवारश्च धृपा प्रीतिकरा मता ॥३० 

अग्रागेपु सिन्दूर देव्या प्रोतिकर्‌ परम्‌ 1 

सुगम्धि शात्निजं चान्न मधुमासतसमन्वितम्‌ ॥२१ 

अपूप पायस क्षीरमन्त देव्या प्रशस्यते 1 

रत्नोदक कमु र पिण्डीतकवुमारकौ ॥१२ 

रोचन्‌ पृष्यक देव्या स्नानीय परिकौतितम्‌ । 

घृततप्रदीपो दीपेषु प्रशस्त परिकीित ३३ 

पृष्पाञ्जल्िकय दथाद मूलमन्त्रेण शोभनम्‌ । 

दत्वोपचारानखिलाम्जध्ये चैता प्रपूजयेत्‌ ॥३९ 

कोमेश्वरी गुपदर्गा विन्ध्यकन्दरवासिनीम्‌ । 

कोटेश्चरी दीधिकाय्या प्रकटी भुवनेश्वरीम्‌ ।(३५ 

कपूर-गरवुम-नूचे--मृगनाभि अर्थात्‌ वस्तुरी-- सुगन्धिक्‌ 
यलीयक्र ममुगन्धोमे देषोकौो परम प्रौतिवे रने वाति दोतेद। 
॥ २६ । यश्षधूप--प्रतीकाह्‌--पिष्डधूप--समोलव--अगद--भौर {सन्धु- 
वारम धपदेदो कौ प्रीति करै वातेमाने गधे ३०। भद्वरागं 
जितने भी हू उनम देवी वा परमाधिक प्रीति क्ग्ने धाला सिष्ुरदै। 
मधरु योर्‌ मास से संयुन मूषन्किति थाची से समुत्पन्न अन्न--भपूव-- 
पायद्य--भीद ये पदां देवी ते छिपे प्रण्त टज क्स्तेहै। कपूरमे 
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सषि रत्नोदक--पिण्डीतक- कुमारक रोचन--पूप्पक-ये ही देनी 
केस्नानीयक्टेग्येरहै। दीपोमदधृतक्रा दीपक प्रशस्त कहा गयादहै 
11 ३१--२३३॥ मूल मन्त्र के दारा तोन पृष्पाञ्जनि देनी चाहिए-- 
यही शोमनदहै। मव उपचारोको देकर मध्यम इनका पूजन करना 
चाहिए 1३४। अव उन देविया के नाम बतला जाते ह - कामेश्वरी-- 
गुप्त दुर्गा--विक्याचल की कन्दरा म निवाम करने वासी-कोरेश्वरी 
दीर्तका नाम वालौ-- प्रकटी भुवनेश्वरी ।३५। 

आकाणगगा कामाख्या यदा दिक्करवासिनीम्‌ । 

मातद्धी ललिता दुर्गा भैरवी सिद्धिदा तथा ।३६ 

वलप्रमथिनी चण्डी चण्डोग्रा चण्डनायिकाम्‌ 1 

उग्रा भीमा शिवा शान्ता जयन्ती कालिका तथा ॥३७ 

मद्धला भद्रकाली च शिवा धानी कपालिनीम्‌ । 

स्वाहा स्वधामपर्णां च पचपुप्करिणी तथा ३८ 

दमनी सर्वभूताना मन प्रोत्साहकारिणीम्‌ । 

दमनी सर्वभूताना चतु पष्ट च योगिनी ॥३5 

एता सम्पूज्य मध्ये तु मन्परेणागानि पूजयेत्‌ । 

हृच्छिरस्तु शिखाव्मनेव्रवाहुपदानि च ॥४० 

मूलमन्त्राचक्षरंस्तु त्रिभिरायद्धपूजनम्‌ 

एकंक वर्धयेत्‌ पश्चान्मन्घाण्यगौघपूजने 1४१ 

अकराश गद्धा--कामाचस्या--दिक्कदवासिनी मातद्धी-- ललिता 
दुरण-ं रवी-सिद्धिदा--वल प्रमथनी--चण्डी--चण्डोग्रा--चण्डना- 
भिक्षा -उम्रा--भोमा--जिवा--न्ता--जयन्ती--कालिका-मद्खला- 
अद्रकालो--शिका--घात्री--क्पानिनी--स्वाहा--स्वधामपर्णण- पञ्च 
पुष्कररिणो--सव भूतो की दमनी--मन कै प्रोत्साह्‌ कै करने वाली-- 
सर्वभूताना दमभौ --ये चौसठ योगिनी हँ ॥ ३६--३६ 1 इन सवका 
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मध्यमे भली भाति अभ्यचन करवै मनवे द्वारा शद्धौकायजनकरा 
उाहिए । हृदय-शिर--शिवा--कमं-नेत्र-वाह-पद--दइन भगो 
का यजन करे । तीन मूल मन्त्र के अक्षरो से आदि अगवा पूजन करे। 
पी एक-एक का वर्धन करना चाहिए अगो करे समह के पुजनमे मघी 
का प्रयोग करे॥४०--४१॥। 

सिद्धमत्र च खङ्ग च खड्गमन्त्रेण पूजयेत्‌ । 

ततोऽ्टपत्रमध्ये तु पूजयैद्टपोगिनी ॥४२ 

शसमु चण्डघण्टा रकन्दमातस्मेव च । 

कालरावि च पूर्वाटिचतुदिदकषु प्रपूजयेत्‌ ॥॥४३ 

चण्डिकामथ कुष्माण्डी तथा कात्यायनी शुभाम्‌ । 

महागौरी चाग्निकोणे रऋल्योदिपु प्रजयेतु ॥४४ 

महामायः क्षमस्वेति मूलमन्त्रेण चाष्टधा । 

पूजयेत पद्ममध्ये तु वलिदाने तत परम्‌ ॥४५ 

एवे यदा कल्पविधानमानं 
सभ्ूज्यते भैरव कामदेवी । 
तदा स्वय मण्डलमेत्य देय 
गृहणाति काम च ददाति सम्यक ॥४६ 

सिद्ध मत्र जौरष्द्धनवा मूल मन्यै दारा यजमे वरे! रके 
अनन्तर बषटपपरकै भष्यमे अठ यौधिनियो का पूजन करना चादिषु 
॥४२॥ पूर्वं आदि चागो दिशाभोमे शैल पृत्रो--मन्द षण्टा-स्वन्द 
माताओरक्ाल राध्रि वा पूजन करना चाहिण ॥४८२-- ४३) चडिवा- 
पु्माण्टी--कात्यायनी--णुभा-- महागौरी इनका अन्निकेणमे जीर 
मैऋष्यादिक मे पूजनं करे ॥४४॥ मदामाया-- मस्व दस मूल मन्ध 
मे आढप्रकारसे पदेभवे मध्य मे पूजन करे। उगते माने वतिदान 
करना चारिए्‌ ॥४४५॥ है भरव ) इगप्रकारमे जवक्त्पमे विधान 
के मानोगे कामदेवो शौ कृजा भी जोह उग सभयभे रवय मध्त 
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मे समागमनकरकेजोभरीदृष्ठदेय होना रै उमका ग्रहण किया करती 
है बौर कामना कते जतो भाति प्रदत्त त्रिया करती दै 11४६ 


त 


11 महामाया कल्प वर्णन ॥(३) 


जप समारमेत्‌ पशात्‌ पववद्घ्यानमास्थितः । 

हेम्तेन स्रजमादाय चिन्तयेन्मनमा शिवाम्‌ । 

चिन्तयित्वा गुर मूध्नि यथा वर्णादिकं भवेत्‌ 11१ 

मन्त्र च कण्ठतो ध्यात्वा स्ितवणं हिरण्मयम्‌ । 

मटामाया च हृदये आत्मान गुरुपादयो. ॥२ 

आचक्ेत ततः पश्चाद्‌ गुरोमेन्त्ेन्य चात्मनः । 

देव्यास्चप्येकता ध्यात्वा मुपुम्नाचर्त्मना ततत ॥1 

नच्वस्वरूपमेकं तु परट्ूचक्र' प्रति लम्वयेत्‌ 1 

पद्चेक्ेऽपि महामायः क्षण ध्यात्वा प्रयत्नत ॥४ 

लम्बयेन्मूलमात्रेण  वारिपोडषचक्रकम्‌. 1 

आदिपरोडशचक्रस्थां साघकानन्दकारिणीम्‌ ॥५ 

चिन्तयन्‌ साघको देवी जपकर्म समास्मेत्‌ 1 

ध्रुवौस्परि नाडीना त्रयाणा प्रान्त उच्यते ॥६ 

इसके अनन्तर पूवं की हौ भांति स्यान म समास्थित होकर जप 
चा समारम्भ करना चाद्धिएु । दश्वसे माता का ग्रहण करके पनके 
द्वारा शिवा का चिन्तन क्रे! गुष्देव दा चिन्तन क्रक मूर्घामर्जंसा 
भौव्णे आद्रि होवे मन्त्रको चष्ठ्सेध्यान क्केजो सित वणं 
दिरण्मयदहै। मौर टूदयमे महामायः चो नौर बत्त्माकय गु्देवके 
रण्यो प्र देधे । इसके अनन्तर रके मन्व कामात्मा क्य थीर देवी 
क्ीएञ्ता काष्यन ग्ना दायि 3 दिर सुपुम्ना कै मार्यं केदार 
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एक तत्त्व स्वषूप को पट्‌ चक्र की गौर्‌ लम्वित्त करे । उस पट्चक्रमे 
भो एक क्षण के लिये प्रयत्न पू्वंक महामाया का घ्यान करे ॥१--४। 
भादि मौलह चक्रो मे स्थित--साधको के आनन्दको करने वाली देवी 
का चिन्तन करता हथा साधक अपने कमं का आरम्भ कर्‌ । भौटीके 
उपर तीनो नाद्यो का प्रान्त कटा जाता है 11५--६ 

तस्प्रान्त विपथस्यान पटकोण चतुरड लम्‌ 1 

रक्तवर्णं तु योगरञैरज्ञाचक्रमिती्यते 1७ 

कण्ठे पाणा नाडीना वेष्टन वियते नृणान्‌ । 

मुपुम्नेडपि ्भाना पटकोण तत्पडड्लम्‌ ॥८ 

तत्‌ पट्‌ क्तमिति प्रोक्त शवल कण्ठस्य मध्यगम. । 

नमराणामय नाड़ीना हृदये चकेता भवेत्‌ । ६ 

तत्स्यान पोडशार स्यात्‌ सप्तागुलप्रमाणत । 

तठप्वुक्त तु योगजनं रदिपोडशचक्रकम ॥१० 

धपरानानामय मन्त्राणां चिन्तनस्य जपस्य च । 

यस्मादाय तु हृद्य तस्मादादीति ग्यते ।।११ 

जपादौ पजयेन्माला तोयेरभ्युयय यत्नत । 

निधाय मण्डलस्यान्त सव्पहृस्तगता च का ।१२ 

ॐ माते माले महामाये सर्वशवितिस्वरूपिणि ॥।१२ 

चतुवरगम्त्वयि न्यस्तम्तम्मान्मे सिद्धिदा भव १४ 

वह प्रान्ते विषयङ्ास्यानरटै वहुषट्‌ षौणभौर्‌ चार अगत 
प्रमाप वालादै। उसङगा वण रकनदहै भौरयोगके शत्ताभोकैद्रारा 
येट आश्ना चक्र--षरानाममक्षाजाताहै 11७1 मनुप्योवे ष्टम 
सीन माह्िो कायेन विद्मात दूजा ष्रतादै1 गुपुम्ना--ष्डाभोर 
पिद्धपाभोषाषट्कोणषैवदेष्टं मद्धनताकाष्टाताद्े ॥८॥ वहू कण्ट 
ष मध्यम त्वित शुक्व वर्णं वाता पट्‌ चक्र--ष्य नागे यतापाग्या 
६। मोनानाध्िशो हृदयम एदा ह्या जती ।द॥ वही स्पा 
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सोलह आरो वाला होना है जिका प्रमाण सात अगुल है। उको 
योगर कै जानन बालो द्वारा आदि पोडण-चक्रके नाम से प्रयोग 
किया गया ॥¶१०। मन्त्रौ के ध्यानोक्य चिन्वनवका मौर जपक्ा 
क्योकि माद्य हृदय होता है इमी कारण से वह म इसनामसेकहा 
जाता ॥११॥ जपे द्विम यत्स जले से अभ्युश्नण कग्वै माला 
कापूनन नग्ना चाहिए मण्डन के अन्दर रखकर अववा सव्यहम्तम 
रखकर करे ॥१२। थोमाल 1 ह माल 1 अप महामग्या है ओौर 
सव शक्तियो के स्वल्प वाली रहै । धर्मार्थं काम मोक्ष यवचारोका वर्ग 
मापमटही व्यस्तरहताहै! इस कारणसमेरी सिद्धिक्ी प्रदान करनं 
वाली दले जान ॥१३.--१५॥ 


पजयित्वा तत्तो माला गृह्णीयाद्‌ दक्षिणे करे ! 
मध्यमाया मध्यभागे व्ज॑यित्वाय तर्जनीम.।।१५ 
अनामिकाकनिष्टाम्या युताया नप्रभागत । 
स्थापयित्वष तत्र मालामगुष्ठग्रेण तद्गतम, ॥१६ 
भ्रत्येक वीजमादाय जप्यादर्धेन भैरव । 

प्रततिवार पठेन्मन्य शन रोष्ट च चालयेत्‌ ॥१७ 
सालादीज तु ज्य स्पनेन्नहि परस्परम. 1 
पूर्वजापप्रयुक्तेन नवायुष्ठेन भैरव ॥१८ 
पुर्वबीज जपन्‌ यस्तु परवोज च सस्पजञेत्‌ । 
अगुष्ठन भवेत्‌ तस्थ निप्फलस्नस्य तञजप ॥१४ 
माला स्वहूदयासन्ने धृत्वा दक्षिणपाणिना । 

देवी विचिन्तयन्‌ जप्य कुर्याद्‌ वामेन न स्पृशेत ॥२० 
स्फरिकैन््राक्नरुद्रक्षौ पूत्रल्जोवसमुद्वं 1 
मुकणेमथिभनि स्म्यक्‌ प्रवात रथवाव्यज *२१ 
अक्षमाला तु ग्तन्या देवौप्रोतिकरी परा । 
जयेदुपाशु सतत दुशग्रन्ध्याय पाणिना ।(२२ 
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श्सके अनर माला का अभ्य्चन केरे अपने दाहिनि हाथमे 
उसकां णरहूण करना चार्दिए । मध्यमा अ गुलि वे मध्यभागम उसको 
रक्षे गौर तजनी अगुषललिको वभितकर देना चरहिय। जपकालमं 
तजनी अगुलिको सर्वया दृर हीरके! अनामिका ओौर कनिष्ठिका 
अगुललियोसेयुतके भग्र भागसे वहौ पर स्यापितं करके भगुष्ठकेञग्र 
भागक हारा म्गलाकौ रक्वे ओर उमे स्थित प्रत्येक वीज (मनिया) 
छो तेकरहे भरव । अथं सेअपक्रना चाहिए । प्रयत्न वादमे मन्त्र 
को पटे भौर धीरे र भाप्ठको चालित करे ॥१५--१७॥ मानीवे 
वीज (मतिया) प्रजप करन चाहिए । ये मनिया परस्पर मे स्पशं 
नही करे ---दैषा ध्यानं रवे! हे भैरव प्रदं केजाप मे प्रयुक्त 
अगुष्ठसे स्प नही होना चाहिए ॥१८॥ जो पूव वीज क[जपकटता 
हआ प्र्‌ वीज क्र मम्प्रशं करनाहै भोर अगुष्ठ से वउष्ठको स्प हिता 
है उसका वह्‌ जप सवधा निष्फल दहो जाया करता है ।१६॥ दाहिने 
हाथसे मालाको धारणं करके अपने हृदय बे समीषते रकबे । देवी 
का चिनननक्स्तहृए्‌ ही जप करना चाहय शौर वयि हाय से उवा 
कभीभी स्पर्शणनही करे ॥२०॥ मालाकी रना स्फटिक इन्द्राक्ष 
सद्राक्ष पु्रज्जीव से समुत्पन्न सुवणे नैर माणयाके तषा प्रवालकं 
अधवा कमल गहोके द्वारा भली भति अक्षा कौ माला की रचना करे! 
यददेवी वौ परमप्रीनि कौ कले वाली हआकरतीहै। कृष प्रथि 
से दाणक्‌ द्वारा निरन्तर उपाशु जप करना चादिषु ॥२१--२२॥ 


मालावीजेषु सवपु सद्राक्षो मस्रियात्रिय 1 
शद्रप्रीतिवरो पम्मात्‌ तेन सद्राक्ष रोचनी ॥२३ 
प्रवालस्थवा कुयदिष्टाविशतिवीयवं । 
पचपचाशना वापि न न्यूनरधिकैख वा । २४ 
सद्राक्षेयंदि गप्येत दृन््राक्षं स्फटिं सवथा । 

मान्य मध्ये प्रयोक्तन्य पुत्रत्जोवादिक च यत्‌ ॥२५ 


महामाया क्न्प्‌ चरणन (३) ] २०३ 


यथयन्यत्‌ तु प्रयुज्येत मालाया जपकर्मणि । 
तस्य काम चे मोक्ष च ददनं न प्रियतरः ।२६ 
मिश्रीभाव ततो यानि चाण्डालं पापकर्मभि 1 
जन्मान्तरे जायते स वेदवेदाङ्गपारग २७ 


एको मेरस्ततर देय सर्वेभ्य स्वूलसम्मव । 
अच स्थुल ततस्तस्माद्‌ न्यून ग्यूनतर तथा ॥२८ 
प्राना के समस्त वीजोमेस्द्राछ मेरौ प्रिया का मभ्रियक्योवि षद्‌ 

ग्द्रदेवकीप्रीतिके करने वाली है दसी ने स्द्रक्लरोचनो ६।२३। जथवा 
प्रकातोमे माता की रचना करे जिनम वद्टाहेम मनिणा हें ) अथवा 
पाच पाच सौमे करे । चयवा इमे न्यून हो जयवा भथिक होवे पेमा 
नहीं परे ॥२४॥। यदि ग्द्रक्षो के दवार-इनद्राक्षो मेतयास्फटिकामे 
जापक न्तु मध्य मप्र जीवर यादि मण्य क्य प्रपोग ननी कना 
चादहिप्‌ ॥२५॥ यद्वि जपवे कर्ममेमाना मेअव्वक्ा प्रमो बरे 
उमको काम भौर मोक्षो श्रियद्भुारो नटी दिया वरती है॥२६॥ पिर 
पापक्मोंकेकरते वते साण्डामो मे मिश्रो भाव कौप्राततद्ो जाया 
यग्तौदहै। वदवेदोभौरबेदोके जङ्ग भास्वरौ का पारणामौ चन्ये जन्म 
महता है ॥रे७ा सव मनियो कै स्वूच वना हमा एकमे भानामं 
देना चाहिए ! सवमे अदि मोन वाला मनि्यास्यूतर होना चाप्‌ 
नोर क्रमसेम्पून तथा उमम भोन्यून होना चाहिण १२८॥ 

विन्यमेत्‌ क्रमनस्तस्मात्‌ स्पगाराहिसायते 1 

बर्मग्रन्यियुत कुति प्रतिवीज यथान्ित्रम्‌ ॥२८ 

अथवा ग्रन्यिरहित दटररब्रुममन्वितम्‌ 1 

द्विरावृत्याय मध्येन चारधदृन्यान्नदेलत्त 1३० 

ग्रनयि प्रदक्षिणाव्नं स ब्र्ग्रन्पिसनमन 1 

आत्मना योजयेन्मातरा नामन््रो योजनेन्नर ॥३१ 


२०२ [ काति पराणि 


दके यनन्तर माला का अभ्यवेन वरम अपने दहि हप 
उप्ता गृहण करना चाहिए ! मध्यमा अ गलि क मध्यभाग भ उवौ 
रवे भौर तर्मनी अगुष्ठ वो वजत कर देना चापे । तप कालम 
तर्जनी अपगुलिको सवयादूर ही रक्वे। अनामिद्ना ओर अनिष्ठा 
अगुलियौसेयुतके भग्र भागते वहां पर स्यापितं के भगृषट केगग् 
भागने दवाय मगना को स्वे ओर उसमे सथित परक वोम (मलिमा) 
को वेकरह शीएव । अर्थं पते जपं करना चाहिए । प्रसेक वारम म्न 
भौ डेबर धोरेरभोष्ठ गौ चामित करे ॥११--१७॥ भाती 
वीज (मनिया) परजप करन चाहिए । ये मनिया परस्पर भैस 
मही करे -ेमा ध्यान रष्वे हे भैरव) पूर्व केजाप भे परत 
स गृष्ठ ते स्पश नही हीना चिद्‌ \१८॥ जो पूवं दोतका मप कता 
टभा पर बीज का मश्पशं करताहै ओर भगुष्ठ ने उका स्पश रोता 
ह उसका बह जप सवथा निष्फल हो जाया करता दै ॥१६॥ दहि 
रायन माला सा धारण करे सपन हूदय मे समीप प एवे । देवी 
मा जिन्न दर्षी जप करना चाद्य नओरवपिहययस उवा 
पभीभी स्पशनही कर ॥२०॥ मानाकी दना स्वणि प्रद्रा 
द्र्ष-पुधज्सीव से समुत्पन्न सुवणं आर मागयादे तथा भवालके 
अवा कमत गाद द्वारा भली भष्ति मक्षा को मालि की दुर्वा कृ 
यद्‌ दवो षौ परम प्रीति दौ करन वाती हा करती । दृणि 
सहाषक्द्वाया निस्तर उपाशु जाप कसना चदि ॥२१.१२॥ 


मातावीजप्‌ सवपु पानो मध्िपाप्रिव 1 
गद्रपरीततिवे यो यम्माद्‌ तेन सदराक्षरोचनी २२ 
प्रवालैग्यवा ुर्यादश्विणतिवोजवं 1 
चचपचाशना वापिस न्यूतरधिकंश् वा । २४ 
सदराक्षयंदि जप्येत दृदराक्षं स्फटिवंस्मया। 

मान्य मध्य प्रयोवनवये ृचर्जीवादिक च यन्‌ ॥२५ 


मटामाया कन्य वर्णन (=) ] २०३ 


ययन्यन्‌ तु भ्रयुज्येन मालाया जपकर्मयि 1 

तस्य काम च मोक्ञ च ददानि न ग्रियत्रर ॥२६ 

भिद्यौभाव चतौ यानि चाण्डालं पापकर्ममि । 

जन्माननरे जायते स वेदवेदाद्वपार्य ॥२७ 

एको मेरम्ततर देय सर्वेभ्य न्वूलसम्भव 1 

अभ्य न्यूल ततस्तस्नाद्‌ न्यूनं न्यूनतर तया (८ 

मरानाके समस्तवीनाम द्द्राक्त मेरी प्रिया का अप्ियक्योकरि वट्‌ 

भ्द्रदेवक्ी प्रीतिके करन बाली है इमौ म ददराक्ष रोचनी टै 1०३) जयदा 
प्रवातौमे माका की रचना करं पिमम बट्‌्खाईम मनिया ह्वे 1 मथवा 
पांच परव मौ ने क्रे । नववा इमने न्यून हो नयवा मधित टोवे मैना 
नहीं करे २४११ यदि ग्द्राह्लो>े दर-दृद्राह्लो नेठयास्न्कम्‌ 
जाप क्रे शन्तु म्ण मदुर जीव आदिञन्य क्ाप्रपाय नेहीं केना 
चाहिए ॥>५१1 यदि जयके कमम मालाः मेअञन्यवका प्रयोग करे 
ख्यक क्म नौर मोक्च्ते प्रिमद्भुगयो नहीं दिया करती है ॥२६॥ किर 
पापक्मोके करन वाने बाण्डावों मेमि माव नोप्रतटो जाया 
वर्तीदै1 वट वेदा नौर वदोरके अङ्ख गास्व्रो का पारगामी चन्य जन्म 
मटोतारहु ।॥२७॥ मव मनि्वोके स्यूत वना टहूजा एक्मेम माताम 
देना चाहिए + क्ते गदि मान वाता मनियः स्वल टौना चाहिए 
मौरक्रमसन्यूत तथा उमन भी न्यून टाना चाहिए ॥२र्ा 

विन्यमेन्‌ क्रमनस्तम्मात्‌ नर्पाजारा हिमा यत । 

बरह्यग्रन्यियूत कुर्यात्‌ प्रतिबौज ययान्यिनम्‌ ॥२्‌४ 

जयवा ग्रन्यिरहित दडरज॑नुममन्कित्‌ ! 

द्विसब्त्याय मध्येन चार्घंवृ यान्नदेणत ॥१२० 

ग्रन्यि प्रदक्निणावर्वं स ब्रह्मय्रन्विसनक 

आत्मना योज्येन्माना नामन्तरो योजनेदर 1३१ 


२०४ { कालिक पुरम 


दृढ सूत्र निगुञ्जौत्त जपे बरुटयति नो यथा । 

यथा हस्तान्न च्यवेत जपत. सरक्‌ तमाचरेत्‌ ॥३२ 

हेस्तच्युतताया विघ्न स्याच्छिन्नाया मरण भवेत्‌ 1 

एव य कुरते मालां जप च जपकोविद ।1३३ 

स त्राप्नोतीप्सित काम हीने स्थात्‌ तु विपर्यय । 

अन्यत्रापि जपेन्माला जप्य देवमनोह्रम्‌ 11३४ 

तादश साधक कुर्यान्नान्यथा तु कदाचन] 

यथाभक्तिं जप कुर्यात्‌ सच्यर्यैव प्रयत्नत ॥३५ 

क्रमसते चिन्यास करे इसमे वहं सपं के आकार वानी ष्टो जवे। 
रतयम वीज अथवा मनिया को ब्रह म्रन्यिसे युक्त षरे ओर यथास्थित 
रये ॥२६॥ अथवा प्रप्य मे रित रये ओर टढद्रारे से सम्वत 
वनाव । मध्य सदौ आवृत्तियो षे द्वारा मौर अन्य देण से अपं वृत्तिसे 
करं ॥३०॥ प्रदधिणा वत्त ग्रन्य होवे । वह ब्रह्य प्रन्थिकी मन्ना 
पाना हुमा करता है! अत्मा ने माला कौ योजिते करना चाहिए! 
भनष्य वौ पिना मन्त्रके कपी योजित नही करना चाहिए ॥३१॥ सूत 
भगद्रून ही लगाये निसमे जप करने मे गरूदटित नहो जावे । हाय से जिस 
तरह वह्‌ गिर न जावे अर्षानू एूटन जावे जापक्ेममालाषौ उसी 
भानि रना चादिषु 113र।] जपे सरनेवे समयते मालाके दाय 
मे गिर जनि या द्यूटजनि पर महान्‌ विघ्न हृभा वरतारैभोर उसे 
ट जने परनोभरणदीष्टोजाना दहै। एम प्रकारे जओोजपमरन 
भा पण्ड्नि जाप विया करता ट 11३३ वह्‌ जापका अपनो अभी 
कामनानो प्राति निपाब्ग्वाहि जीरहीत हनि पर द्गवा उलदाहो 
षता है ॥ देवताम हरण वर्ने वासा जप अन्यद्भौ माताषा जव 
क्रे ॥३४।, दंगाहो माधता करै वालाकरे अन्ययाक्रभीधी मदी 
बर्न पारिण। अवनी शक्ति रेही भनुगारजयवबरे मौरव्रण्टयने 
भाष गद्यामेही तद करना वाट्‌ ।३५॥ 


महामाया क्त्य वर्णन (र) ] २०१५ 


असख्यात च यज्जप्त तस्य त(नप्फल भवेत्‌ । 
जप्त्वा माक्ला शिरोदेशे प्राणुस्यानेप्य वा न्यसेत ३६ 
स्ततिपाठ तत कुर्यादिष्ट कम निवेद्य च। 
स्तुतिश्चापि महामन्न साधन स्वेक्मणामू ॥३० 
वक्ष्ये युव महाभाग सर्वसिद्धिग्रदायकमम्‌ 1 
सर्वेमद्खलभङ्धल्ये शिवे मर्वथिंसाधिे ३ 
शरण्ये त्यम्वक गौरि नारायगि नमोऽस्तुते । 
सप्तधावर्तन कत्वा स्तुतिमेना च साधक ॥३६ 
फनचप्रणामाने कृत्वाथ ए ह्वी श्रोमितिमन्तके 1 
जन्येपा पुरतस्तव अधिक वा वयेच्छया 11४० 
योनिमुद्रा तत पश्चाद दशंयित्वा विसर्जयेत्‌ 1 

छौ पाणी प्रसृत्तीडत्प कत्व चोत्तानमञ्जलिमु 11४१ 
सगुप्ठाग्रदवय न्यस्य कनिप्ठाग्रदमास्तत ॥ 
अनामिकाया वामस्य तत्वनिप्ठा पूरो न्यसेत्‌ 11४२ 


वना सख्यासन्ा भी जप त्रिया जति है रंसरकावह्‌ निया 
हमा जप निष्फल ही होता है! मालासु जप क्रक फिर उस मालका 
शिरोदेश म अर्थात्‌ मस्तके म अथवा प्राणु स्थानम वि-यस्त करना 
चाहिए ॥३६॥ इसके सनन्तर स्तुति का पाठ क्रगौरजोभी कामना 
हो उसका निवदन वरे । स्तुति भमी एकै म्हामतक्यैही भात्तिहैजो 
कि समस्त कर्मो क्य साधन होता है ॥३७।॥। ह महाभागो । साप दौना 
चोर्र वतलाऊंगा जो कि ख्व सिद्धिघोंका प्रदायक हीना है) समस्त 
मन्ना की मद्धत करन वाली या मद्घल स्वल्पाहै। हशिवे। नाप 
समीर्थो की साधिका । हे शरण्ये ! अर्या शरणागति मेमा 
जने वालेकी रा करने वाती 1 ह जाम्के । हे गौ । साकी 
सेदामे नमस्कारै । सान कार बावृत्ति करके साधक इस स्तुर्ठिको 
कर 1 “श्छ ही श्रीम्‌ ' इस भन्नके द्वारा पाच प्रणामक्रे॥ जया 


२०६ [ मादा परान 


यस्यो कै आभि सधिष वारभी यप्नी दष्टा दमनाद्‌ कद} 
से पोषे योनि मद्य कौ द्विधा कर पिरर्जन वरना वाह्‌ । दोनी 
हाथो धौ प्रसृत वरये ध्यात्‌ एंलावर्‌ यौर उत्तान अस्जसिक्र 
दोनो मपुष्ठो ये अग्रभाय पो दोनौ कनिष्टिकिभो बै अप्रभाग 
फोदोतो वनिष्ठिकिभने सप्रमग कौ वाम हाय कौ मनामा 
मे उपकी ९ भष्ठवा व। न्यास अणे करे ॥३५--४२॥ 


दक्षिणद्यानामिकेाया कनिष्टा दक्षिणस्य घ। 

अनामिवाया पृष्टे तु मध्यमे दे निवेणयेत्‌ ॥ ४३ 

दे तर्जन्यौ फनिष्टग्र तदग्रेणेव योजयेत्‌ । 

योभिमृद्रा समाप्याता देव्या प्रीतिकरी मता ॥४४ 

श्रिवार दशंयेद्‌ ता तु मूलमन्त्रेण साधक 1 

ता मुद्रा शिरसि न्यम्य मण्डल विन्यसेत्‌ ततत. ॥४५ 

ठेशान्यामग्रहुस्तेन द्वारपद्मविव्जितम्‌ । 

तत्र नत्वा रक्चण्डा ह्री श्री मन्त्रण साधव ४६ 

रक्तचण्डायै नम इति निमत्यि तत्र निक्षिपेत्‌ । 

उदये तरमूते वा विर्माल्य नत्र सत्मजत्‌ ।४७ 

एव त पूजयेद्‌ देवौ निधानेन शिवा नर । 

सोऽचिरेण लभेत्कामान्‌ सवनिव मनोगतान्‌ 11८ 

अधंलक्षजप जप्तवा प्रथम चैव साधक ॥ 

पुरश्चरेद्‌ विशेयेण नानानंवेयवेदने ॥४३ 

दाहिने हषधकौ अनामिका मे दक्षिणकर्‌ कनिष्ठिका भौर अना 

भिका के पृष्ठ मायमे दोनो मल्यमाओो का निवेश करना चाहिए १४३) 
दोनो तर्जनियो को कनिष्ठाके मग्र भाग मे उसके भग्रभागसते ही योजित 
करना चादि । यह योनि मुद्रा कौ गयी हैजोकिदेवौ की श्रीति के 
करने वाली मानी गयी है ॥४४॥ साधक को तीन वारे समुद्रा को 
दिखाना चा्टिये भोर मूल मन्न क्रो पढकर ही दिष्ठाये । उसमुदराका 


महामाया बल्प वर्णन (३) ] ९०५ 
शिरमेन्पास करके फिर मण्डल मे विन्यास करना चाटिए ॥४५॥ 
पशानी दिशा मे बण्ठस्नसे जो द्वार पद्म मे निवजित होवे । वहाँ पर्‌ 
साधक कोटी शरोमूइप्तमन्नसे रक्त च्डा को नमस्कार करना चाहिए । 
11४६।१ "रक्त चण्डा यै नमः इस मन्त से वहा पर निर्माल्य काक्षेपण 
करे । जलम जयवा क्री वृहज्ञ के मूल में लि्मत्पिका भली भाति 
स्याम करना चाहिए 1\9 ७1) इष रीति से विधान केस्राथ जो मनुष्य 
शिवा देवी क जम्य्चन किया करता है वह थविलम्ब ही अपनी काम- 
नायो की प्रासि कर लियाक्स्तादटै जोभो कुछ सव उसकेमनमे 
विद्यमान होवे 11४८1 सवने प्रथम साधक याधा लाख जप करके विशेष 
स्पे पृर्ररण क्रे जिसमे यनेक प्रकार के वेय भादि होवे ॥५६॥ 

कुण्ड मण्डनवव्‌ कुत्वा चाष्टम्यां समुपोपितः 1 

नवम्या शुक्लपक्षस्य रजोभिः पठ्चभिर्नैरः ॥५० 

पू्वेवन्मण्डल कृत्वा गुरपित्नोश्च सन्निधौ । 

अनेनैव विधानेन पूजयित्वा तु चण्डिकाम्‌ ॥५१ 

सहितेविल्वपत्रैश्च  अष्टोत्तरशतत्रयम्‌ । 

तिलंहोम चरेत्‌ तस्या सहस्त्रितयं जपेत्‌ ॥५२ 

वेद्यं मन्घपृप्पे च वस्व दयाच्च यल्ियमु 1 

पू्ोवितं चान्यदप्यस्यै प्रदद्यात्‌ पायस्त तथा ।\५३ 

पृजावस्राने देय स्यानू तज्जातीय वलित्रयम्‌ । 

सिन्दूर स्व्णेरत्नानि यद्यन्‌ दीणा विभूपणमु 1५४ 

निवेदयेद्‌ ययाशक्त्या पुप्पमाल्य च भूरिश-। 

महाशक्तु सशाल्यन्न गव्यव्यज्जनस्षयुतम्‌ ॥५५ 

देव्य नवम्या सम्पूर्णं वलि दच्याद्‌ घुतादिनि.। 

दक्षसा गुरवे दद्यातु सुवर्णं मा तथा तिलम्‌ ॥५९ 

एक कुण्ड की मण्डल की भांति ही रचना करे सौर अष्टमी तिथि 
मे उपवास करना चाहिए । नवमी तयि मजो कि शुक्ल पक्की होवे 
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मूष्य पाच रयो केद्वारा गुर ओर पिता की सनिधिभे पूरवकीही मडल 
की स्वना करे। इतौ विधान से चण्डिका देदी का यजन करना च(ि९्‌ । 
तीन सी आठवेव पतरौ के सहित तिलो से उसमे होमका समाचरण करे 
लोर तीन सदस जप करे ।५०-५२। नैवेच-पूव्प-गन्ध-वस्व भविति करे जो 
भी उनको श्रिय होवे । पं मे वजित तथा अन्य भौ पायस आदि दको 
समपित करे ॥५३॥ पूजा के अन्त मे उसके जात्तीय तीन बलि देनी 
चािए । तिन्दुर्‌ स्वणं रत्न मौर जो-जो स्रियो के भूप होवे पनी 
शक्ति के वनुस्ार निवेदन करे मौर पुप्प तथा मालाय धिक निवेदित 
करना चाद्ये । महा एक्तु शाली के भन्न के सहितः भीरगाय कै 
ग्यल्जमो से समन्वित धनादिके द्वारा नवमी तिथिमे देवोके लिये 
सम्पूर्णं वलि देनी चाह ! गुष्देव को दक्षिणा देवे उषे हव्णे-गो 
कीर {तिल देवे \\५४--५६॥ 

अभिशप्तमपूते च सावच कितव तथा ! 

क्रियाहौनमकल्पनज्न वामन गुरनिन्दकम्‌ ।५७ 

सदा मत्सरसुक्त गुरु मन्वरपु वर्जयेत्‌ 1 

गुदर्मन््रस्य मूल स्यान्मूनशुद्ध तदुद्गतम्‌ 11५८ 

सफःां जायते यस्मान्मन्त्र यत्नात्परीक्षयेत्‌ । 

शाठयात्‌ कोवात्तु मोहाद्वा नासन्मत्या गुयेमुं वात्‌ ॥५४ 

वत्पेपु दृष्ट्वा वा मन्व गृहणीयाच्छद्‌मनाऽ्य चा । 

स मन्दरस्तेय पापेन तामिस्रे नरके नर ॥६० 

मन्वन्तरघ्रय स्थित्वा पापयोनिपु जायते । 

शये कूरे च मूं च एद्‌ मकारिण्यभक्तिवे ।\६१ 

मन्य नं दूषिते दद्यात्‌ सुवीज विपिने तथा! 

लक्षेण साधयेत्‌ कामं पुर रणपूर्वकम्‌ ॥६२ 

पापदयो भवेद्‌ यमात्‌ पुरश्चरणवर्मणा 1 

वकषद्रयेन मन्त्रस्य जपेन नरसतमो १६३ 


महामाया क्लप वणेन ९३} ] र्द 


अभिशाप प्रात भिय टृ पुत्र रहित--यवय मे युक्न--कितिन- 
क्रिया से हीन--भक्त्पक्ञ--वामन (वौना)- गुस्नि-दक--सदा मन्तरता 
मे सयुत- रते गुष्का मन्यौ मे वजित कर देना चाहिए + गृष्हौ मन्व 
कामूलहै गौर मूलके शुद्धदहोने परी उस्सेजोभी उदुभरुत है वह 
सफ़ल होताट। इसी कारण सेमन्व की यट पूर्वकः परीक्षा करनी 
चाहिए 1 शठ्ना से-क्रोध से- मोह से--जखन्मति से-- गुरुके मुख 
से अथवा कल्पो मे मन्त्र को देवकर अथदाध्वे ते मन्वका प्रहुणकरे 
बह मनुष्य मन्त्र चोरी के पाप से ताभि नामक्‌ नरक मे जाया 
करता है ॥५७--६०॥ तीन मन्वन्तर तक वह नरक भे रहकर फिर 
पाप योनियो मे समुत्पन्न हुमा करता है । शट--क्र.र--पू्ं-घ्दम 
(छल) करने वाले भीर भक्तिसे हीन मे तया दोषो से युक्त पस्पकौ 
कभी भो मन्प्र नदीं देना चाहिए जसे सुन्दर बीज कोजङ्गलमे दात 
दियाजातादहैवेसाही उपयुक्त मनुन्यो कोमन्तरदेना भी निष्फलदही 
होनादहै। एक लावमे परुर्रण पवक कामनाक्ी साधना करनी 
चाहिए ॥६१--६२॥ क्योकि पुरश्चरण के कमं केद्वारा पापौक्रा क्षय 
हमा क्रताहै। है प्रोठ नरो! दो वाख मन्व जप के दार 
केरे ॥1६३॥ 


त्रिप्न्ध्यामु प्रतिदिनं वेःजसंधातकेन च । 
कविर्वाग्मी पण्डिश्च यशस्वी च प्रजायते ॥६४ 
साघकः साघकव्रे्ठ पूजास्या न ततः श्यणु 1 

यत्र यत्र नरः पूजां निर्जने कुर्ते च यः (1६५ 
नभ्यादक्ते स्वयं देवी पत्र पुष्पं फलं जलम्‌ । 

शिला प्रशस्ता पूजायां स्यण्डिल निर्जनं तथा ॥६६ 
जपश्चोपाशरु सर्वेपामृत्तमः परिकोत्तित. 

अशुचिनं महामाया पूजयेत्‌ तु कदाचन 11६७ 
अवश्य तु स्मरेन्मन्त्र योऽतिभक्तियृतो नर. 
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दन्तरक्ते घमूत्पन्ने स्मरणचन विधते ॥६८ 

सकेपामेव मन्वाणा स्मरणान्नग्क व्रजेत्‌ ॥ 

जानध्वं क्षतजे जाते नित्य कर्म न चाचरेत्‌ ।६६ 

नैभित्तिके च तदध स्रवद्रक्तो न चपचरेत्‌। 

सूत्तके च समूत्पन्ने क्षुरकमणि गौयुने 11७० 

धूमोद्‌गारे तथा वान्ते नित्यकर्माणि सप्यजेत्‌ । 

द्रभ्ये भुक्ते त्वजीणं च न वे भुक्त्वा च किञ्चन ॥७१ 

कर्म कुर्यान्नरो नित्य सूतके मृतके तथा । 

पत्र पुष्म च ताम्बूल भेषजत्वेन कल्पित्तम. ॥७२ 

प्रतिदिन तीनो सन््याओ मे मौर वौज सधातके द्वारा करने 
से साधक मनृप्य कवि--वाग्मी--पण्डित--भौर यशस्वी हौ जाया करता 
है॥६॥ हे साधको मेश्रेष्ठ। इसके उपरात पूजा के स्थान का 
श्रवण करो । जह्‌ौ--जहा पर भी निजंन मे जो मनुष्य पूजा किया 
करता है । उसको देवौ स्वय ही पत्र-पृष्पओौर फलका तथा जत 
का मादान किया करतो है । पूजामे शित्त प्रशस्त होती है तथा 
स्थण्डिल भौर निरेन होना चाहिए ॥६५-- ६६) उपांशु जप सभी 
जपो मे उत्तम कहा गया है) अशुचि कौ दशा मे केभी भी महा- 
भाया का पूजन नही करना वादिए ॥ ६७। जो भत्यन्त भक्ति ते पर्त 
नरो उमे मन कास्मरणं अवष्यही क्रा चाहिये 1 दातोमे खत 
कसी भीकारणसते समूत्पस्नहो जनेपर स्मरणभी नही कंहाजाता 
है ।॥६८॥ मन्यौ के स्मरण से मनुष्य नस्क मे गमनक्रिया फरतादै। 
जानु के उर्ध्वं भागम क्षतज उत्पन्न हो जाने परनित्यकर्म काभी 
समाचरण नदीं करना चाहिये ॥६द६॥ उवे नीचेफे मागमे यदि 
रक कास्नानहौ जवितो नैमित्तिक वर्मन ब्ररे1 ब्रूतकमे रमु 
त्वन्न होने पर--दुर कमं मे-मेयुन ने-धूमोद्गार भं-वान्ति टो जाने 
पट नित्यकमो कात्याग कर देना षाहिएु। द्य के गुक्त हने 


महामाया क्प वर्णन {३} ] षष्‌ 


पर-अजीणंमे आर कृभी न खार मनुष्य सूतक मं तथा यतक 
भें नित्य कमं करे । पतव्-ृष्प-- दल मौर जन--ताम्बूल भोजन 
केहीरूपम्ने माना गया दहै 11५०-७ 

कणादिपिप्यत्यन्तं च फन भुक्त्वा न चाचरेत्‌ । 

जलस्यापि नरश ष्ठ भोजनाद्‌ भेपजाहते ॥५७३ 

नित्यक्रिया भिवतेत सह नैमित्तिकं: सदा । 

जलौकां गूढपाद च कुमिगण्डूपदा्दिकम्‌ 1७४ 

कामाद्धस्तेन संस्युश्य नित्यकर्माणि संत्यजेत्‌ । 

विशेषतः शिवपूजां प्रमोतपितृको नरः 11७५ 

यावद्‌ वत्सरपर्यन्तं मनसापि न चाचरेत्‌ । 

महागुरनिपाते तु काम्यं किञ्चिन्न चाषरेतु ॥॥७६ 

रत्विज्यं ब्रह्मयज्ञ च श्राद्ध देवयज च यत्‌ \ 

गुरुमाक्िप्य विप्रं च प्रत्येव च पाणिना 1७9 

मे वुर्योनिनत्यकर्माणि रेत.पाते च भरव । 

आसन चार्घ्यपात्र च भग्नमास्तादयेन्नतु ॥॥७८ 

कण ने भादि लेकर पिष्यती के गन्त पर्यन्त दे नरश्रेष्ठ १ भेषज 
केविनाज्लकेभी भोजन स् गौर फएतक खाकर नही घमाचरण करे। 
1७३1 सदा नैमित्तिक कर्मोके साथनित्य क्रिया को निवत्तिति करे 1 जलो 
का--मृढपाद-हृमि-मण्डके पदादिकवणे कामसेदाथके दरा 
सस्पर्श करके निलय कर्मो कात्यागकर देना चादिषु विधिपकर के 
भ्रमौत पितृक मनुप्यकोलिवाको पूजाका त्याग कर देना चाहिषएु। 
(७४--७१॥ जव तक एक वपं हो उसके मन्त तक्‌ मन से भी माच. 
रण न करे । महा गुरू के निपात हो जने पर कु भो काम्यक्मंका 
समाचरण नही करना चाहिए ॥७६॥॥ आर्त््विज्य--्रह्य यत्त--धाद-- 
देव यज गुखुका मौर विप्र का याक्ेपकेरके मौर हाधस्ने प्रहुत करके 
हे भैरव ! रेतके पात्तहो जनेषर नित्य कर्मो कौ नही बरन 
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चाहिए । भासन अर अध्यं फाथको भगनहो जाने परर आसादित मही 
करना चाहिए ॥७७--७८॥। 

उपरे कृमिसयुक्ते स्थाने मृष्टेऽपि नार्चयेव्‌ ! 

नीचै रासनमासाद् शुचि प्रयतमानक. 1५६ 

अर्चयेच्चण्डिका देवी देवमन्य च भैरव । 

दिग्विभागे तु कौवेरीदिक्‌छिवा प्रीतिदायिनी ॥२० 

तस्मात्‌ तन्मुख आसीन. पृजयेच्चण्डिका सदा । 

पुप्प च छृमिसमिश्र विशीर्णं भग्नमृद्‌ गते ॥८१ 

सकेशच मूषिकोदुधूत यलेन परिवर्जयेत्‌ । 

याचित परकीय च तथा पयु पित च यत्‌ 1 

अन्त्सष्टे पदा स्पृष्ट यलेने परिवर्जयेत्‌ 15२ 

इद शिवाया. परम मनोहर 
करोति योऽनेन तदौयप्‌जनमू 1 
स चाञ्छितार्थं समवाप्य चण्डिका- 
गृह्‌ प्रयाता नचिरेण भैरव ॥८३ 

ऊण्म मियो से सयुक्त होने पर उसको ध्रष्टकरफे भी षहा 
धर अन तही करना चराहिए ) नीचे स्थान परर आसन को समासाहित 
फ़रके शुचि भोर प्रपत मान्‌ वाला होकर ही हि भैरव [ चण्डिका देवी 
फातथाथम्य देवक भयेन करना चाहिए । दिशागोके विभागमे 
कौमिरी दिशा शिवाकीप्रोतिक देनेवासी हृभा करती रै॥ ७६-- 
८०] दसमकारणसे उत देवी के सन्मवमदहौ स्थित होक्रसदाही 
चण्डिका वा अभ्यर्चन करना चाहिए 1 पुष्प भौ पेता होना चाहिए जो 
मियो से संभिच्रितन देवे--विशीर्ण, भग्न कौर भिदटौमेषडाटभा 
नही होवे । जो पुष्य चहो से उद्भूत ह्ये गौर केशो चे युक्त हो उसका 
परििनन यले एवेक कर देगा षरहिएु । पचना रिया हभा--दररेका 
शषा पपु पिते (गासी)--यन्त्य मृष्ट--पैरति स्पर्श वियाद्टमाहो ५, 


महामाया प्रं का क्रवच |] २१३ 


पुप्प को वर्जित कर देना चादिषु । ब्योन्‌ पूजा केक्मेमे त्भो ग्रहण 
नदीं करे ॥८१--र२॥ यहं भिवा का परमाधिकः मनोदर विधान! 
हमको जो भी साधक उसके पूजन मं किय करता ह वह्‌ अपना अभीष्ट 
श्राति करेहि भर्व धोघ्रही चण्डक्ादेवीके गृहमे प्रपाप करने 
वाला होता टै १८३॥ 


-- ~ 


॥ महामाया मंत का कवच ॥ 

अम्य मन्द्रन्य कवच णु वेतानभेरव । 

य॑ष्णवोनन्संज्ञस्य वंप्णव्याश्च विशेषत ॥१ 

तेत्र मन्त्राक्षरं तु चाघुदेवस्वन्पयृङ्‌ 

चर्णो द्वितीयो ब्रह्य व तृनीयश्चन्द्ररेखरः ॥२ 

चर्यो भजवकत्रश्च पर्वमस्नु दिवाकरः! 

शक्ति. स्वयं पकार्च महामाया जगन्मयी 113 

यकारस्तु महालक्ष्मीः शेपवणं- सरन्वती 1 

योगिनीपूरवेवणंस्य क्लपुनी प्रकौतिता 11४ 

द्वितीयस्य तु वर्ण्य चण्डिका योगिनी मत्ता । 

चन्द्रघण्टा तृतीयम्य कुप्माण्डी तत्‌ पटम्य च ॥५ 

स्कन्दमाता तकारस्य पश्य कात्यायनी स्वयम । 

कालसति. सप्तमम्य महादेवौति सस्ता 11६ 

प्रथमं वर्णकवचं योगिनीकवचं तया । 

दैवौधकवचं पश्चाद्‌ देवो दिव्‌कवचं तया ।1७ 

श्री मगधान्‌ ने क्दा--हे वेनीत भैस्व ! वव इस मन्वा 
कवच काथवधक्ये योक नैप्णवी तन्व शङ्गा बलि काह गौर विशेष 
भ्व्मे यैप्यवोदेवी काह ए वदा पर मन्यादि अश्र दासुदेववे 
स्दस्पशा धारण करने वण्वादहै। इसरावर्णं बडी दै-तीषरा 


३९४ [ भालिषा वृराण 


चन्द्रशेखर है ॥र। चतुर्थ सजन वव है-रपचिर्वां दिवधर है--स्वप 
कवित ओर पकाग ह जो जगन्मयी महा माया है ॥२॥ यकार मदासद्मी 
है मौर येपव्णं सरस्वती है) प्रवे वर्णको योगिती शेन पृ्रीक्टी 
गथौ है ॥४९॥ द्वितीय वर्णं की योभिनौ चण्डिका मानी गयो है) तीमरे 
की चन्द्रघण्टा दै ओौर चौये की वू्माण्डी मानी यौ । ५॥ तकार 
की स्पन्द माताहै! देवो कात्यायनी स्वयै) यहतमको काते राति 
है ओ भहा देवी--पह मस्थिता है ॥ €) प्रधम वर्ण क्वच दहै 
तथा योगिनी कवच है । पीठे देवौय कवच है तथां देवी िक्‌ कवचे 
है ॥७॥ 


ततस्तु पाश्वेक वच द्वितोयान्ताव्ययस्य च 1 

कफेवेच तु तत पश्चान्‌ पडवर्णं कवच तया ॥< 

अमेद्यकवच चेति भवंभ्ाणपराथणम्‌ । 

मानि कवचान्यष्टौ यो जानाति नरोत्तम ॥ई 

मोऽहमेवे महादेवी देवीरूपश्च णव्ितमान्‌ ! 

अस्य वैप्णवीतन्त्रकवच्स्य नारदकऋपि रनृष्टुष्ठन्द ॥१० 

कात्मायनी देवता सर्वकामायंसाधने विनियोग 1 

अ पातु शूवंकाष्ठायामान्नेय्या पातु क सदा ॥११ 

पातु चो यमकाप्ठाया दो नत्या च सर्वदा 1 

मा पातु तोऽसौ पाश्चात्ये णवितर्वायव्यदिग्गता ॥१२ 

य पातु मा वोकत्तरस्यामंशान्या यस्तथावतु । 

मूध्नि रक्षतु मा सोऽसौ वाहौ मा दक्षिणे तु क ॥१३ 

मा वामवाहौच पातुह्दिटो मा सदावतु) 

त" पातु कष्ठदे माशे कटयौ शकरितस्तथावतु १४ 

सके अनन्तर पश्व" कवचै जौर द्वितीयान्ता च्ययं का कवच 
दै । मके पश्चाद्‌ षड्‌ वणं कदच ह ॥८॥ यमेव कवच है जो सरवत्राण 
परापणह। पे माठकव्च ह इनकौ जो नरौ मे उत्तम है जानताहै। 


महामाया मंत्र का क्वच ] २१५ 


12 कहर ही महादेवी है मौर शक्गिमान्‌ देवीकेल्पदाताहै। 
दम वैष्णत्री तन्त्र कवच का नापदच्छषिर्हँ बौर भनुष्टुष छन्दहै। 
11१०] कराद्यायनी इर्मका देवता है । इतका सव कामोकेभर्थोके 
साधनमे विनियोग होताहै। मः पूवं दिशा मेरक्षाकरे भीर षका 
सदा आाणेयौ मे रक्षा करे ॥१९॥ ष्व" यम दिशा में रक्षा करे-भौर 
ष्द' नैच्छति दिशामे स्वदामेरी रक्षाकरे। पश्छ्ात्य दिशामे ^त' 
रक्षा करे तथा वायव्य दिशा मे शक्ति रक्षा करे ॥१२॥ शय" मुक्चको 
उत्तर दिशा मे रक्षित करे तया श्य" ठेशानी दिशामे रक्षा करे। 
स" मेरी मल्नकमे रक्षा करे गौर कक" मेरी दाहिने वाहु मे रक्षाकरे। 
॥१३॥ ष्च" मेरी वाद वाहूमेरक्षा करे भौर ट' सदा मेरेहृदय 
मेरक्षाकरे। कठदेशमेतो रक्षाकरे मौरमेरीकरिमे णक्ति रक्षा 
करे ॥१४॥ 


य पातु दक्षिणे पादेप मां वामपादेतया। 
शंलपुत्री तु पूर्वस्यामानन्यां पातु चण्डिका ॥१५ 
चन्द्रघण्टा पतु याम्यां यमभीत्तिविवर्धिनी 1 
नँन्रत्ये त्वय कूष्माण्डी पातु मा जगता प्रसूः ॥१६ 
स्कन्दमाता पश्चिमायां मां रक्षतु सदैव हि । 
कात्यायनी मां वायग्ये पातु लोकेशरी सदा ॥१७ 
कालरात्री तु कौवेर्यां सदा रतु मा स्वयम्‌ 1 
महागौरी तथेशान्या सततं पातु पावनी ॥१८ 
नेत्रयो्वाचुदेवो मा पातु नित्यं सनातनः । 
बरह्मा मा पाठ वदने प्मयोनिरयोनिजः 1१ 
नासाभागे रक्षतु मां स्वेदा चन्द्रशेखरः । 
गजवक्त्रः म्तनयुम्मे .पात्‌ नित्यं हरत्मजः 1२० 
वामदक्षिणपाष्योर्मा नित्य पातु दिवाकरः 1 
महामाया स्वय नाभो मां पातु परमेश्वरी ॥२१्‌ 


२१६ ॥ [ कालिका पराण 


च्य" दाहिने पदमे रका करे तथा धाम प्दतरे टा 
भरे शैल पुत्री पूवं मे ओर दका आग्नेयी दिशामेमेरी रक्षाकरे 
॥१४५॥ याम्य चष घटा रक्षा करे जो भय करी भीततिकी विवधिनी 
1 जगतो की जननौ कूष्माण्ड मेरे नंचत्यमे रक्षाकरे ।१६। पश्चिम 
दि मे सकन्द माता मेरी सदा ही रक्षा करैः ! वायण्यदिशा मे मेरी 
कात्यायनी र्षा करे जो तदा लोकेष्धरी है १७) कात रात्रि कौवेरी 
दिशामे स्वय सदा मेरी रक्षा करे। तथा रेणानी दिशा भे निरन्तर 
पावनी मेरी रथा करे ।१८। भरे दोनो नेरौ को भगवान्‌ वारुदेव रका 
करः जौ नित्य ही सनातन प्रभु है! वदनमे मेरी ब्रह्मा रभा कर 
जे पदुम योनि सीर अयोनिज ह अर्ादु दमी योनि तेत मुत्पन कही 
होकर केवल पद्म सेही समुतन्न हए ह ॥१६॥ मेरे नासिका के 
गपि भेरी सवेदा चन्द्र शेखर प्रमु रक्षा वरे । भगवान्‌ पपु 
ढे पूर गज ववव्र (गणेश) मेरे दोनो स्तनो कौ नित्य रक्षा करे 
॥२०॥ मेरे बाषि ओर दाहिने हाथो की निरय ही दिवाकर रला कदे । 
परपमे्री प्राहामाया स्वय मेरी नाभि रखा करे 11२९1 


महातदमीः पातु गृह्ये जानुनोश्च सरस्वती । 
महामाया पर्वमागे नित्यं रक्षत्‌ मां शुभा ॥२२ 
अग्नि्वाता तथाभेय्यां पायान्नित्यं वरासिनी । 
शट्राणौ पातु मां याम्या नंशत्यां चन्डनायिका ॥२े 
उग्रचण्डा पर्विमायां पातु नित्यं महेश्वरी । 
भ्रचण्डा पातु वायव्ये कौवि्या घोरखूपिणी ॥२४ 
दरी च तर्थशान्यां पातु नित्य सनातनी 1 

उध्वं पातु महामाया पत्वघः परमे्सै ॥२५ 
अग्रतः पातु मामुग्रा पृष्टतो वप्णवी तचा । 
बरह्माणो दद्षिगे चावे नित्यं रक्षतु गोमन २६ 
मादते यामप्राए्वं नित्यं पायाद्‌ षृपध्यभा 1 


महामाया मव क्क्व ] २१७५ 


कौमारी पवते रातु वाराही सलिले च माम्‌ ॥२७ 
नार्ससिही दच्ट्िमये पातु मा विपिनेषु च। 
टेन्दरी मा पातु चाकाश्चे तया स्वेजे स्यते ॥२८ 


महा लक्ष्मी गुह्य की रभा करे--जानुओ की रघा सरस्वती 
क्रे1 शुमा म्टामाया पूर्वं भागमेमेसी नित्यही र्षा करे ॥२२॥ 
करामिनी अग्नि ज्वाला बाण्नेयो दिना मनित्यही ग्धा क्रे) श्द्राणी 
मेरी याम्य दिभामे रक्षा क्रे ओर चण्ड मामिका नेत्य मेरक्षा करे। 
1२३ महेश्वरी उग्र चण्डा पश्चिममे नित्यिही रक्ताकरे। वायव्यम 
प्रचण्डा भौर कैरी दिशामे धोरं रूपणी रक्षा करे ॥२४॥ रशानी 
दिशामे ईश्वरी सनाननी नित्य हौ मेरी रक्ना करे 1 महामाया ऊपरकी 
यर भौर नीचे की भोर परम्शररी रक्षा करे ॥२५॥ उग्रा मृह्चको 
मागिकी थोर रक्षा केरे तथा प्रष्ठ भागमे वैष्णवी रक्षा करे) दक्षिण 
पाश्वं मे ब्रह्माणो शोभना नित्य मेरी रक्ता करे। वुपघ्वजा माहेश्वरी 
वाम वाश्वं मर नित्य रक्षा करे! पवन मे कौमारी मीर जलमे वाराही 
भेरी रक्ताक्रे ।२६॥ दा वालोकेभयमे नाररिहीरक्षाक्रेजो 
कि विषिनोमे क्त्वा करे 1 आकाशमेरे्री तथासर्वत्रजलमे शौर 
स्थलमेमेरी रक्षा क्रे ॥.८॥ 

सेतुः सर्वागुली पातु देवादि भातु कणेयो 1 

देवान्तश्चिवुके पातु पाश्वेयो शक्निपञ्चम ११२६ 

दा पातु मा तथैवोर्वोमयिा रक्षतु जघयो.। 

सुवेद्दियाणि य. पातु रोमकूपेषु सर्वदा 1२० 

त्वचिमावैसदा पातु मा शम्भु पातु सर्वदा1 

नखदन्तकयैष्ठादौ य मा पातु सदैव हि 1३१ 

देवादि प्रातु मा वस्त्रौ देवान्त स्तनकक्लयो. 1 

एतदादौ तु य सेतुर्वाह्य मा पातु देहत ३२ 

आानाचक्तं सुपुभ्नाया'पटुचक्र हूदि सन्धिषु 1 
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आदिपोडशचके च ललाटाविाशं एव च ॥३३ 
वंप्णवी तन्तरमन्प्रौ सा नित्य रक्षन तिष्स्तु 1 
कणनाीपु सर्वाम पाश्ववल्षशिषासु च ॥२४ 
रुधिरस्नायुमज्जामु मस्तिप्वेपु च पर्वसु । 
दवितीयाप्टाक्षरो मन्य कवच पातु सर्वत ॥३५ 


समस्त म गलियों कौ रक्ना देतु करे तया देवादि कणो का रधा 
करे । देवाम्त चिवुकमे रशा करे गौर दीनौ पौ मे णवित पथ्चग 
रक्षानेरे ५२६ उसी भाति ङी मेरे अत्यो र्ाकरे गौर माया 
मेरी दोनो जांधोकौी रकषाफरे "य" सर्वदा समस्ते इष्दिो फी मौर 
सोमोके कूपौ रका करे ।३०॥ मेरी प्वचा मे मुद्चको सवदा भग 
वान्‌ शम्भु रक्षा करे । नामून--दात--कर-अओीर भ्ठ भादि नँ 
सदैव ही सौ मेरी रक्षाक्रे ॥ ३१1 भेरी वस्तौ मेँ देवादि 
रक्षाकरे ओर स्तनो तया को मेंदेवान्त ग्धा करे। ध्य" हेतु 
एतदादि में ओर देह के वादा भाग मेंमेरी रक्षाक्रे ॥३२॥ माता 
क्रमे सुषुम्ना भे- षद्‌ चक्र मैँ--हृदयमे सन्धयो भभौर यादे 
पौडणा चक्रमे तथा लनाटा कारामे वैष्णवौ तन्व-मन्व्र भेरी निय 
ही रक्षा करती हई स्थित रहे । समस्त कानो की नाद्यो मे बर्‌ णायन 
कक्ष शिखाओ मे-- रुधिर, स्नायु, मज्जाओ मे- मस्तिष्को मे भौर पर्वा 
मँ द्वितीयाष्टाक्षर अन्तर कवच सभी मोर रक्षा वरे ॥३४।३५॥ 

रेतो वायौ नाभिरनधरे पृष्ठसन्धिषु सवंत 1 

पडक्षरस्तृतीयोऽय मन्त्रो मा पातु सर्वदा ॥३६ 

नासारम््रे महामाया कण्ठरनधरे तु वैष्णवी । 

सर्व॑सन्धिप्‌ मा पातु दुरा दुर्गतिहारिणी ॥३७ 

श्रो्रयोहू' फडित्येव नित्य रक्षतु कालिका 1 

मेववौजत्रय नेत्रे सदा तिष्ठतु रक्षितुम्‌ ॥इप 

रूण ह्वी हौं नासिकाया रक्षन्ती चास्तु चण्डिका । 
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द्रुमां सदातारा जिह्वामूले तु तिष्ठतु 1२६ 
हृदि तिष्ठन मे सेतु्जान रलिवुमत्तमम्‌ । 
क्षौ फट्‌ च महामाया पातु मां सवेतः मदा 1‰° 
यु" स. प्रणान्‌ कौशिको मा प्राणान्‌ रक्षतु रक्षिका । 
ही ह सं भरगदयिता देहशन्येपु पातु माम्‌ ॥४१ 
ॐ नमः मंदा शैलपुत्री वर्सान रोगान्‌ प्रमृज्यताम्‌ ॥ 
द्धी स. स्फ क्षः फटस्त्राय सिहव्याघ्रभयाद्रणात्‌ ॥४२ 
शिवदूती पातु नित्यं ही सर्वस्तिपु तिष्ठतु । 
हां ही सश्चण्डषण्टा कणेच्दरिपु पानु माम्‌ ॥*४३ 
रेत (वीर्य)--वायु मे नाभि के रन्ध्र मे--गृरष्ठमन्धियोमे 
सभी ओर पडल्षर यह्‌ तीमरा मन्त्र ार्वंदा मेरी रक्षा के ॥३६॥ नासा 
के रन्धरमे महामाया भौर कटके रन्ध्र मो वैष्णवी रक्षा करेतथा 
समस्त मन्धियो मे दुर्गातिं हारिणो दुर्गा मेरी रक्षा करे ॥३७1 शत्रो 
मेहरफट यद्‌ कानिका नित्य रक्षाकरे। नेनमेनेत्र त्रय बीज रला 
करने के लिये सदा स्थित रहे ॥३८॥ सट द्धीरह नासिका मे रता 
करती हई चण्डिका ष्टे। उही हतारा सदा मेरे जिहवामूनमे 
स्थित रदे ।३६॥ मेरे हदय मे उत्तम ज्ञान कौ रक्षाकरने के लिये 
सेतु स्थित रहै ॐ क्षी फट्‌ महामाया सभी मौर मेरी रक्षा करे' 11४०॥ 
समु" स.प्रोयान्‌ कौधिकोमेरे प्राणो की रक्षिका रक्नाकरे । हीं 
मो भगे को दयिता देह शृन्योमे मेदी रक्ना परे । ॥४१.1 ॐ नमः 
शेल पृप्री सदा सव रोगो का प्रमान करे ख ही मः स्फ सः अस्त्राय 
फ़ट्‌ शिव दूती सिह- व्याध के भयसेमौररणसे नित्य रकता करे 
हीं सव बस्नोमे स्थित रहे! हीही सः चन्दधण्टा कर्णो 
के ष्रि मेरी रक्षाकरं ॥४२--४२॥ 
ॐ ती स" कमेश्वरी कामानभितिषप्टतु रक्षतु 1 
ॐ ओं हं फटुगरचण्डा रिपून्‌ विध्नान्‌ विमदताम्‌ ॥४४ 
ॐ यं पातु नित्यं ष्ण शूलात्‌वी जगदीश्वरी 1 
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्कब्रह्माणी पातु चात च ख्राणी तु शक्तित (1४५ 

ट कौमारी पातु वान्‌ त वाराही तु काण्डत । 

ॐ प नारसिही मा क्रदयादेभ्यस्तथास्वत ५।४६ 

शस्त्रास्तरेम्य समस्तेभ्यो यन्प्रभ्योऽनिष्टमन््रत 1 

चण्डिका मा सदा पातुय सदेव नमोनम । 

विश्वालघततकेम्यो मामे रक्षतु मन्मन 1४७ 

ॐ नमो महामायाय ओ वंष्णव्यै नमो नम 1 

रक्ष मा सर्वभूतेभ्य सवत परमेश्वरि (४८ 

आधारे वायुमा हृदि कमलदले चन्द्रवत्‌ स्मेरपूर्य 

वस्तौ दहनो समिद्धं वितु वरदया मन्वमशाक्षरन्वद्‌ । 

यदुबरह्मा मूध्नि धत्ते हरिरवति गले चन्द्रचूडो हदिस्थ, 

तमा पातु प्रधान निलिलमतिशय पगद्म्भामवीजम्‌ । ४६ 

श्शक्रोस कामेश्वरी कामो मे मभिष्थिते होवे मौर रक्षाकरे। 
आहं फट्‌ प्रचण्डा शत्रूमो को भौर विघ्नो को निमद्दित करे ॥४४॥ 
ॐ अ शूल से वैष्णवी जगदीश्वरी नित्य ही रक्षा करे । श्व्र ब्रह्माणी 
धक्रमे रशा क्रे भीर स्द्ाणी शक्तिसे रकष करे ॥४५। टं बीमारी 
वेजुमेरक्षाक्गेभौरत वाराही काण्डमे रदा करे । ॐ य नार्य्दी 
कव्यादो मे मौर सस्त्रमे मेरी र्षाक्रे॥ ४६॥ शस्ते सस्त 
अस्प्रो ते-मन्योसे गौर बन्रिष्ट मन्ते चण्डिका नेरी रधागरे। 
थ॑मदेवौकै लिये वारम्बार नमस्कार दै। देन्द्री विश्वासिषा धात 
कलेयालोये मेरैमनकौ राक्र ॥ ४७॥ ॐ महामायाबेतिवे 
नमस्कार है--2 वे्यवी ॐ सिये बारम्बार नमस्कारै! दे पर्मेश्रदि! 
भमल्न सूनो मे सर्वत्र मेरो रसा वतो ।+ ४८॥ माघार मे--यापु माँ 
मे-दह्द्य मे-कमल दत मे--चद्ध की भातिस्र मूर म--पत्ती 
मे--गृनिद विनिम वरदाङे द्वारा दहु भाठ मकरो वाला मनर प्रवेण 
षरे। जोग्रह्मा मस्वप्रं धारण भरते ह गतेमदरिर्शावरते ६ 
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हृदय म स्थितको चन्द्र वरूड रा क्रते पदूमगभयि वीज निचित 
निरतिशय प्रघान त्व मेरी रक्षा करे 1\४६॥ 


माद्या शेपा स्वरोधैममयवलवररस्वरेणापि युवन. 

सानुस्वाराविसर्गेहरिहरविदित यत्सह च सष्टम्‌ । 

मन्त्राणा सेतुवन्ध निवसति सतत वप्णवीतन््रमन््र 

तन्मा पायात्पवित्र परमपरमज भूतलव्योमभागे ॥५० 

मद्धान्यष्टौ तथाष्टौ वसव इट्‌ तथैवाष्टमूतिदलानि 

प्रोक्तान्यष्टौ तथाष्टौ मधुमत्तिरचिता. सिद्धयोश्ौ तयैव 1 

अष्टाव्टाष्टसच्या जगति रतिकला क्िप्रकाप्ठागयोगा 

मय्यष्टावल्लराणि भरतु न हि गणो यदधृदो यस्त्वमूपाम्‌॥५१ 

इयि तत्कवच् श्रोक्त धममंकामा्थंसाघधनम्‌ । 

इदे रहस्य प्ररममिद सर्वाथंसाधकम ॥५२ 

य॒ सङ्ृच्टृणुयादेतत्‌ कवच भयवोदितभू । 

स सर्वाल्लभते कामान्‌ परत्र शिवरूपतामू ॥५३ 

मृद्‌ यस्तु पठेदेतव्‌ कवच मयकोदितम्‌ । 

स सरव॑यज्नस्य फल लभते नात सशय ॥५४ 

स॒ग्रामेषु जयेच्छत्रु मातद्धानिव केशरी । 

दहेत्‌ तृण यथा वहनिस्तया शत्रु दहेत्‌ सदा ॥५५ 

नास्वाणि तस्य शस्त्राणि शरीरे प्रविषन्ति व । 

नतस्य जायते न्याधिने च दुख कदाचन ॥५६ 

माद्य शेष स्वरो के समुदायो से मम पवतवरोसे बिनास्वरसे 
भो युक्ता से--अनुस्वार के सहित विना विसर्गो वालो से--हरि हर 
विदित जा एक सहस्र आठ हँ । वै्यवो तन्व मन्तो का सेतुवन्ध निर- 
न्तर निवास करना ह वही परम पवित्र पर मौर अप्रज भूतल बीर 
ग्योम.के भागम मेरी र्ता करे ॥५०। भाठ अद्ध तथा माठ वलुगण 
क्षया यष्टमूत्ति दल यदा पर क्ट गयेर्है तथा माठ मधुमती रचित तथा 
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आठ सिदधिपौ माठ अठ को स्या जयत्‌ मे र्तिका मर धिप्रका्ाषठ 
सौग मून्रो आठ अक्षार हरण बरे--भोर इनका जो यहष्दगणहै 
बह नही करे 11*4१ ॥ यह उसका कवन यतता दिया ग्या हैजोकि 
घर्म-मथं भौरकामका साधन केरे वानाह। पह्‌परम रहस्यटै 
भौर समी मर्यो कास्राधकटै)॥ ५२1 मेरे द्वारा कपित्त इ क्ववकफो 
जोरोरृभी एकषार भौ धरवरणक्र तेताहै वह्‌ सभो कामनाभोकी 
प्राणि केर लिया करतादै ओर प्र्लोकमे रिवके स्वल्का लाभ 
किया केरता है ॥ ५३॥ मेरे द्वारा कयित इस षवच को जो एक वार 
शरी प्रहता है वह्‌ मभौ यज्ञोके फलोकालष्म किरा करता हैमे 
कुछ भौ सशय नहीं है ॥ ५४॥ जये सिह्‌ हधियो को परास्त कर देना 
है उसी भाति कह सप्रामो भे शरभो पर विजयौ हो जाता है। जेषे 
अस्ति वृणको दण्धकर देना वैसेहौ वह्‌ परप सदादही रतुका 
दाह कर देता है 1) ५।) उसके एरीदमा शस्व मोर्‌ भस्त्र प्रवेश नही 
किया करते दहै । उसकोनेफभी रोग होताहै भीरन कभी दृच 
ही हता टि ॥५६ 

गुटिकाङ्जनपातालपादलेपरच्जनम्‌ 1 

उज्चाटनाच्यस्ता सर्वा प्रसीदन्ति च सिद्धय ५७ 

वायोरिव मतिस्तस्य भवेदन्यैरवारिता 1 

दीर्घायु कामभोगी च धनवानभिजायते ॥५५ 

अष्टम्या संयतो भृत्वा नवम्या विधिवच्छिवाम्‌ । 

पूजयित्वा विधानेन विचिन्त्य मनसा शिवाम्‌ ॥५६ 

यो न्यसेत्‌ केव देहे तस्य पुण्यफल णु } 

जित्तम्याधि शतायुश्च रूपवनि मू णवान्‌ सदा ॥६० 

धनरत्नीधसम्पूर्णो विद्यावान स च जायतते) 

नाभ्निदंहति तत्काय नाप सवलेदयन्ति च ॥1६१्‌ 

न णोपयतित वायु क्रव्यात्‌ ततन हिनस्ति च। 
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धर्माथिकाममोक्षाश्च तस्य नित्यं परे स्थिताः 1६५ 

अन्यस्य वरदः सोऽर्थेनित्यं भवति पण्डितः । 

कवित्व सदप्रवादित्वे सततत तरस्य जायते ६६ 

वदेज्छलोकसहल्ाणि भवेच्छ तिधरस्तथा । 

लिखित यस्य गेहे तु कवचं भरव स्थितम्‌ ६७ 

न त्रस्य दुर्गति. क्कापि जायतते तस्य दूषणम्‌ । 

ग्रहाश्च सवं तुष्यति वश गच्छन्ति भूमिपाः ॥९न 

यद्राज्ये कवचज्ञोऽस्ति जायन्ते तत्र नेतयः। 

सेतुदेवः शक्तिवीय पचमरोह्ाय ते नेमः ॥६द६ 

वायुर्वलेन रतायै द्विततोयाष्टाक्षर त्विदम्‌ । 

सेतदेर्वोऽथ वैप्णव्यं पठक्षरमिदं स्पृतम्‌ ॥७० 

चारो प्रकारके भूतोके समू सभी उपफेबयमे हो मध्या 
करैर गो {मनुष्य नित्व ही भक्ति की भावना से भगवान्‌ हस्का 
वनाया हज कवेच का पाठ कयि करता ह 11६91 बह रमै ही महादेव 
हशर पाका महामाया हूं । उस पुरुष के धरम --अ्--काम भीर 
मोक्ष उसके करसे ही नित्य सिपित र्हा करते है ।६५॥। वह्भर्थो केद्राप 
अन्यके लिये वरदान वाला होत्रा है । तथा बहा पण्डिते हो जाता है 
कविता करकी शक्ति भौर सत्य भाषण करना उदको तिरन्तरहा 
जाया करता है ।६६॥ वह्‌ सदसो श्लोको को वोला कर्ता है। भोर 
वहृशरुति परो ज्ताहै। देैए्ठौ जिसके चर भेयह्‌ कवच लिखा 
हभ त्थित रहा करता है 11६७॥ उकषकी कदी षरभी दूरगति गही 
हमा करती है बौर उपको कोई भी दोष नही लगता है। घस पुष्पके 
सी ग्रह सन्दष्ट हो जाया करते ह भौर उसके वण मे राजाहो जति 
दै ।॥६८॥॥ जिस राजा के राण्य मे एस कवच का अता रहता है मही 
पर्‌ ईतियां कमी मही हमा करती है । टिण्डी मादिकीवृदि बाली ६ 
सिय होतो है 1 सेतु देव है--शकिति वीज दै--पञ्चमोह तुम्हारे विपि 
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नमस्कार है ॥६६॥ वायु वलसे इसके सिये वह द्वितीय बष्टा्षरदहै 
सेतुदेब दै वैष्णवी के लिए यह्‌ षदारहै रषाक्टा गया है 1७० 

एतद्‌ द्वयं तु जिह्वा ग्रेसतत यस्य वतंते 

तस्य देवौ महाम्या काये तिष्ठति वं सदा ॥७१ 

मन्त्राणां प्रणवः मेतुस्तत्सेतूः प्रणवः स्मृतः 1 

क्षरत्यनोड कृतः पूवं परस्ताच्च विशो्यंते ॥७२ 

नमस्कारो महामन्त्रो देव इत्युच्यते सुरं. 1 ~ 

द्विजातीनामयं मन्त. शूद्राणां सर्वंक्मेणि 1७३ 

अकार चप्युक्रार च मकार च प्रजापतिः! 

वेदत्रायाल्नमुद्धृत्य प्रणव निर्ममे पुरा ॥७४ 

स उदात्तो द्विजातीनां रान्ना स्यादनुदात्तक. ४ 

प्रचितश्चोदजानां मनमापि तया स्मरेत्‌ ॥७५ 

चतुर्दशस्वरो योऽसौ शेप ठौकारसत्तकः + 

स चानुस्वार्चद्धाभ्या शूद्राणां सेतु्च्यते ७६ 

निसेतु च यथा तोय क्षणान्निम्न प्रतपति । 

मन्त्रस्तय॑व नि-सेतुः क्षणान्‌ क्षरति यज्वनागू ।७७ 

येदोनो जिघ्र पुस्पं की जिह्वाके व्रभागमेद्ोतिर्है उसके 
शरीरम महूामावा देवी निश्चय दहो सदा स्थित रहा करतो हं ॥७१॥ 
मन्त्रौ करा श्रणव सेतु द्ोताटहै ओर प्रका सेतु प्रणव कहा गयाहै। 
पूवं भे बनोद्ध.व क्षण होवा है यौर परस्ताद्‌ विश्नोणं दौ जायाकरा 
है ॥७२॥॥ नमस्कार महामन्त्र देव ईह--यह सुरोके द्वारा कहा जता 
है । द्रिजातियो का यही मन्त्र है मौर शूर्दोके घवकर््ममे होता 
1 ७३1 बकार--उकार मौर मकार को ध्रजापति ने “तीनो वेदोच्च 
उद्धूत करके पिले प्रणव का निर्माण क्रिया था 1७४ वह्‌ द्विजा 
तियो का उदात्त है यौर रामो का अनुदात्त दै1 ऊस्जातो कार्व॑र्यो 
का भचित है! इका मन देभी स्मरण नदी करना चादिए । ७५१ 
जो यह चौदहुस्वरो वालाहै शेष गौकार सल्ला वाला है! मौर वह 
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मनुस्वार--चन््े से शदे को तेवु कहा जाता है । ७६}! जित तरसे 
विनास्ेतु वालाजलक्षण भरमेही निम्न स्थसमे अरति हो जाया 
करता ह ठीक उसी भाति विना सेतु वाता मन्त्र यज्वाभो काक्षरिति 
हौ जापा करता है ॥७७॥ 

तस्मात्‌ सर्वत्र मन््षु चतुर्णा द्विजातयः ! 

पाश्वंयोः सेतुमादाय जपकमंसमारभेत्‌ ॥५७८ 

शूद्राणामादिमेतुर्वा द्वि सेतुर्वा यथेच्छतः 1 

दि सेतव. समाख्याता सवेदेव द्विजातय 11७६ 

एतव्‌ ते सर्वमाख्यात कवच च्यम्बकोदितम्‌ 1 

अभेद्य कवय तत्‌ तु कवचाष्टकमुत्तममर्‌ ॥ ८० 

महामायामन््रकत्प कवच मन्वरसयूतम्‌ । 

पडक्षरसमागुक्त च्निपु लोकेषु दुलभम्‌ ॥८१ 

एतत्‌ त्व नृपशादरु ल नित्पभक्तियुत- पठन्‌ । 

जपन्‌ मन्व च वैष्णव्याः सवंसिद्धिमवाप्स्यसि ।।८२ 

षग कारणे सर्वेष मन्धो भँ द्रिजतिगण षार पर्णो वक्ति होते 
है1 दोन पश्वो भेपतेतुकाजदान करके जपके फमेना रमारम्भ 
करे 1७८। णूद्रो षा मादि सेतु अयवा द्वितेतु पयेच्छात्तेदो तेतु 
शमाप्यात द ध्िजाति रवंदाहोरह।७६। ओीवंने कहा-~वह्‌ भाषको 
पनि श्रपम्वङ के द्रराक्टा हेमा कवय छवक्ह्‌ दियाटै। षह कवष 
कभेष है भोर षदषोके भटक मे भय्युत्तम ह 1६५ ॥ महामाया मग्र 
कल्प कये भन्वसे रयुगदै\ यह पडर रामायुक्तहै भोर तीनो 
सोकोमे महान्‌ दुर्लभम ६।८१1 है तरृपशादूत { इसको आप नित्यही 
भक्तिसे युक्त होकर पते हृद्‌ मौर वैष्णवी के मन्वा जपक्रेहृषः 
सभी प्रहार भौ रिदियौक्ो माति कर तेता ॥८२॥ 


अ 
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॥ मंत्-साधना के अद्ु ॥ 


श्रूत्ेम सगरो राजा सवाद भैरवेण वं । 
वेतालेनापि भगस्य पुनरीव्वेमपृच्छत ॥१ 
मन्त्र कलेवरगत साद्ख प्रोक्त त्वया द्विज । 
अद्धुमन्त्राणि मे देव्या क्थ्यन्ता भो द्विजोत्तम ॥२ 
तथा मःत्राणि सर्वाणि पूजास्थानानि सर्वश । 
तथवोत्तरम.त्राणि कवचानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥३ 
कामाच्यायाश्च माहात्म्य सरहस्य सम.त्रकम्‌ । 
यथा शशस भगवान्‌ महादेव उमापति ॥४ 
वेतालभ्नैरवाभ्या तत्‌ समाचक्ष्व सविस्तरात्‌ । 
श्ण्वतो न हि मे तृप्नर्जायते महददमुतम्‌ ॥५ 
भवता क््यमान हि पर कौतूहल मम 1 

श्णु त्वे राजशादू ल यत्पुत्राभ्यामुमापति ॥६ 
उवाच महदा्यान तन्मे निगदतीऽधुना । 
एतद्रहस्य परम पवित्र प्रापनाशनम्‌ ॥७ 


माकण्डेय मह्पि ने कंहा- भरव के द्वारा इस सम्वादको राणा 
सगरने श्रवण करके मौर भगका वतालके वारा भी सुनकर पुन 
ओोर्ब॑स परछठाथा) १, सगर न काहे द्विज \ मापने कलेवर गत 
मन्त्र भद्ध के सहित वतला दिया ह हे द्िमोत्तम । अब देवी के मङ्ग 
मन्न मुन्नमे किए । र्‌। तथा समस्त मत्र ओरसभी भोर पूजाके 
स्थन है । ठीक उसी भांति उत्तर मन्त्र मौर पृथक्‌ २ कवघोको ओौर 
कामाख्या के माहस्म्य क्रो जो रहस्य गौर मन्धो के सहित होवे । जैसा 
भगवान्‌ उमापति महादेवने कदा था भौर वंताल--भेरव दोनो को 
बतलाया या उपे विस्तार के सरित भाप कहनेकी छृपाकरे । यह्‌ 
महान्‌ भदूभुत ई इसका श्रवण करते हए मुञ्चे वृत्ति नदी देती है 1 
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जवकि आपको इये कहते हए मं देखता हं तौ मृन्े बहुत हौ बधिक 
कौतूहन होता है 1 ३--५। मौव ने कहा--दे राज शादूल ) जोशी 
उभापति ने मपने पो कहा था ओौर जो एक महान्‌ आख्यान हैम 
अव आपको कहता टं मुलसे थध श्रवण कीजिए ) यह्‌ परमाधिक रहस्य 
है -वहूत हो प्विव्रहै बौरपापोके नाश करने वाला ॥६।॥७॥ 


पर्‌ स्वस्त्ययन पु सा गर्भे पु सवन स्मृतम्‌ 1 

कल्याणकारक भद्र चतुवेगंफलग्रदम्‌ ॥८ 

शराय चनचित्ताय नास्तिकाय नितात्मने । 

देवद्िजगुरूणा च मिय्यानिवग्धकारिणे ॥६ 

न पापायाभिशस्ताय ख्जकाणादिरोगिणे } 

नक्थ्यनचवा देय श्रद्धाविरहिताय च ॥१० 

म॒हामायामन्त्रकल्प प्रोक्त्वा ताभ्यामुमापति । 

वेतालर्भरवाध्या तु पूनरेवाभ्यभायत ।११ 

अद्धमन्तर प्रवक्ष्यामि प्रोवतर्वास्तम्धरमुत्तमम्‌ । 

तदेव प्रथम विद्धि सरवेपूजासु सद्धतम्‌ १२ 

माचान्त शुचिता प्राप्त सुस्नातो देवपूजने 1 

पूजावेद्या वहि स्वि्वा चतुहस्तालरे धिया ॥१३ 

गृहे वा हारदेशस्य प्रणम्य शिरसा गुम 1 

श्रणमेदिष्टदेव स्वं दिव्पालानपि चेतसा ॥१४ 

यह्‌ पुरषो क्रा परम स्वस्त्ययन अर्थाद्‌ कल्याण षा मालय है भोर 
दको यमं मेषु सवन ग्रहा गया ६- यह्‌ वस्याण परमे व्ता--प्र 
भद्र भौर वायव्यो देष्तवा प्रदान कणे वाला है ।॥९॥ पसक रेष 
स्यक्तिकोवभोभो पूतकेरभी नदोदेता षा्ट्एि नो शट होवे--पयल 
चित्त वापा हो--जा मास्दिक हो- जो भजित भादमा वापा हो-जी देव, 
द्रि भौ गुर्रमे का मिष्या निव घषर होये प्रक्षाओो पपी षहो 
धमर्त हो--पय्यहो-भायाहोभीर रोपौषोएत पृष्परयह्‌ 
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नही कहना चाहिए कर न देना भी चादिए । चिमे शरदा का अभाव 
होउपेभीयहन देवे १० उमाके पतिने उन दोनो वेनाल-- 
भरो से कट्कर र्यात्‌ दम महामाया ठे मन्त्र कल्प का उरे देकर 
चे पनः यह्‌ बोले ये । ११। भगवान्‌ ने क्ठा-- उत्तम तन्तो्मनेष्द 
दिया विन्तु भव मूल मन्प्र को चनलाङऊया वह्‌ ही सवं प्रयम जान 
लौ! यहे सवं पूजाजोमे सद्धतव टै ।¶२1 भाचान्त होकर अर्याद्‌ 
खाचमन करके-णुचिना को प्रात हृ्रा- सुन्दर रीतिसे स्नानक्यि 
हज देव पूजन मे स्थित होवे । पुजाकौ वेदी सं वाहिर स्थित होकर 
चुद्धिसेचारहायोके अरन्वरम स्थित रहे। धरम अयवाद्वारदेशमे 
स्वि्त होना हृञआशिरते गुष्कोश्रणाम करे । बपन इष्ट्देवन्ने दसी 
भांति प्रणाम करना चार्टिए्‌ तथा चित्तके दही दाय दिक्मायो की प्रणाद 
करना चाहिए ॥१३।१४॥ 

यत्‌ पूवंमजित पाप तद्‌ दिनेऽन्यदिनेऽपि वा । 

प्रायशचित्तर्नापनुन्ने तच्च पाप स्मरेद्धिपा ॥१५ 

तत्पापस्यापनोदाय मन्वद्रयमुदीस्येत्‌ । 

देवि त्व प्रात चित्त पपाक्राननमभून्मम (1१६ 

तन्नि सारय चित्तान्मे पापर्हुकफट्‌ चते नम । 

सूर्यं सोमो यम कानो-महाभूतानि पर्च वं ॥१७ 

एते णुभाणुभम्येह्‌ कर्मणो नय साक्षिण-\ 

ततव पुनहं फडिति पाश्वंमूघ्वमधस्तया ॥ १८ 

आपान न्नोधहप्टचाय निरीक्ष्य सुमना भवेच्‌ । 

एवे कृते भ्रयमत पापोत्सारणवर्मेणि ॥१द 

यत्‌ स्याद्‌ हृढठर पाप नद्‌ दूरे चावत्तिष्ठते 1 

अतीते पूजवे स्यान स्व प्रयाति पुनश यन्‌ 1२० 
यत्‌ स्यादत्पतर पराप तन्नालमुपमच्छवि 1 
ॐ अ फदित्तिमन्तरेण पूजावेदी ततो विद्येत्‌ २१ 
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जौ पाप पूवं जन्ममे अथवा पूवं कानमे अभित मिया टैव 
दिनमे अयवाभन्य किसी दिनमे प्रायध्चितोकै द्वारा पनुन्न नहीं 
किमा गया है उस परपका वुद्धिवे द्वारा स्मरणकरना चाहिए । १५। 
उस पापकरो अपनोदन करनेके चियेदो मन्धो के उच्चारण करद 
देवे! जोकि एक प्रात चित्त पणते अक्रन्न ले ग्या पानापृ 
मेरे चित्त मे उमङो उस पाप कौ निकाल दो हू फट्‌ भापके तिये नमः 
स्कारदै! पप-कुष्यके बु देवं प्रलयक्ष देखने वलि ई उनम सूये 
सोम-यम--काल गौर पांव महाभृतयेनोरहु ॥१६।११०] ये शुम 
मौर मणुभ कमे केनोदेव सक्षी होते ह । इसके यनन्तर टद्‌" 
इसके पारव भे--उध्व मे ओर बधो भागमे मत्मामौ क्रोधकी दृष्टि 
से निरीक्षण कर्के सुनना हो जाना चादिषु 1 एसा वरे पर भ्रषम से 
पायो के उत्वारण कमं के किथिजनेषर जोभी दंड र कपोता 
ह वहदुरमष्टी अवस्थितर्हा वरता) पूजनके अतीत होने पर 
जो मपने स्थान को पुन प्रमाण क्ररताहै। जोभी अल्प तेरपापहौ 
वहेनाशको प्रा्तहो जाया करताहं 1 भ्य फट्‌-दस मरन्तरवेद्राण 
पजाकी वेदी वह्‌ श्रवेण करे )१८- २१) 


पूजने त्यक्नपापस्य कामविष्ट क्षणाद्‌ भवेत्‌ 1 
नाराचमुद्रया दृष्टवा समया स प्रलोकयेत्‌ ॥२२ 
पप्प्नवेयगन्धादि ही ह फडिति मन्त्रकं । 
वदात्मनानवयात सम्य पुध्पादिदूपणम्‌ ॥२३ 
अस्पृश्यस्पश्ने वापि वदन्यायाजित च वा । 

तथा निर्मात्पस्षसृष्ट कीदाधारोहण च यत्‌ ॥ए४ 
तत्सर्वं नाशमायाति नैवेचायवलोकनाद्‌ । 

ततो रमित्तिमन्त्रेण शिधा दीपस्य सस्पृशेत्‌ २५ 
सतस्य सुमगो दोषौ भवेत्‌ स्यशंनमात्रन. 1 
पतद्धकीटवे चादि-दाहाद्‌ त्व्यारसदत ॥२४ 


मन्प-माघनावे द्ध ] २३१ 


“ वप्चामज्जास्विसम्पूनिरयेन दावुषयोजनम्‌ । 

यज्ञातर्पं तत्सर्वं दोप स्पर्शाद्‌ विनाशयेत्‌ ॥२७ 

मारसिहेन मन्तरेण देवतीर्थेन सस्पृनेत्‌ 1 

पानीयं घटमध्यन्य वीक्षन्नम्युक्ष्य याजक ॥र८ 

पूजन भें पापोके त्यायक्रदेने बालिका जो मभीष्ट कामना 
है वहभणभरगेहीटौ जयाक्रादहै। नाराचकीमुदरासे देवकर 
वह ममीप येही प्रलोक्न षरे ॥२२॥ पृष्प-नेवे्य--गग्ध प्रमृति 
न्ह" मन्त्रसे जो यपे दाया बवज्ञातं न दे भली माति 
से पुष्प कादिका दूषल-स्यलं न वरनेके योग्यक्ा स्व्षन-- 
जो भन्यष्य से मजित हौ नया निर्मान्यमे सष जो कीट नादिक्ा 
क्रारोटणहो वहे समो नाशको प्राम होजाहा टै नवे मादिके 
अदलोकनते पिरि “्म्‌- दम मन्धनेदीपकी शिखा का सस्पनं करना 
चादिए ॥ २३-->५॥ उमा वह दीपस्पर्तन माव्रने टीमुमगहो 
जानादै। पलङ्ग-कौट- केण बादि मे दाद्‌ मे--कन्यादमे बरह्त-- 
यमा--मञ्जा--मन्थि मभ्पृवि जो यद्धादिमे उषयौजन दै रेमे गन्नात्त 
श्पवानामभीदोपस्पणंमे हीदिनाणशको प्रापदोजायाक्रादटै 
॥ २६--2७ 1 नरि मन्वे दवारा देवनीयं मे सम्प क्रे। याजक 
को ाहिएवि धटमे मध्यम स्वित जनको दंत ट्‌ अभ्युलम 
क्रे ॥>८॥ 

वामेन पराधिना धूत्वा वामपाश्वं स्थित तदा । 

पाव्रमाधारमन्वेण मम्बुरदेन्‌ मस्पृभञजतम्‌ ॥२६ 

यज्ञदानादपेयादि संनृष्टिग्हि मद्भना। 

यदन्यद्‌ दूषण पात्रे तोये वा नानठो भवेन्‌ 1३० 

जलाशय शवम्पर्नाज्जत स्नानाच्च मद्धनम्‌ 1 

दूपपानि विनर्यन्ति तानि व देवपूजने ॥॥३१ 
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प्रजापतिसुतो हान्तप्रान. स्वरसमन्वितत । 

चन्द्राधेविन्दुसहितो मन्मोभ्य नाररसिहुक ५३२ 

स्वस्गायकछ्षर बिन्दुचन्द्रापरियोजित्तयर । 

आघधारमन्न जानीयाद्‌ साधके कायंतिद्धा ।)३ 

तत आधारमन्तरेण पाणिम्पामासन स्वकम्‌ । 

आदाय विनिधायाशु पून सस्पृश्य पाणिना [द 

आत्ममन्त्ेणोपविशेत्‌ त्तदा तस्मिन्‌ वरासने । 

दु शितिपरचित्तव्वादि यदवीन्यासनभूपणम [३५ 

विहायसे पक्ट कर उम समयपि वाम पां मे स्थिते पात्र 
को भाधार मन्धके द्वार ससार करता हुा जल का सस्र्श करना 
चादिएु ॥२६॥ यहा पर यज्ञ दान से अपेय आदि की ससष्टि सद्धता 
है॥ जौ भी मन्यि दूषण पात्र म अयदा जनमा ज्ञान पूवक होषै । शव 
वै पर्शने जलाशय थोर सान से सद्धते जल से दपण सवे देवपूजन म 
विकट हो जाया कटने है ॥२०--३१॥५ हान्त प्रान्ते प्रनापृति नुव जो 
म्र से समन्वित होबे--बनद्राथ विन्दु मे सहित यह नारमिहक मन्त्र है 
॥ ३२१ क्षपनी स्वादि करा यार जो विन्दु भौर चना से परियो 
होवे! मको कायं की सिदधिवे तिये आधार मन्व सायन जान लवे 
॥३३॥ पिर याधार मन्त्रदे द्वारा अपने भाषनकौो हायोकते तात्र 
आर रघवर शीध्रही पाणि मे सस्पर्ण करे। उस समयमे उवथष्ठ 
भासन प्र मारम सन्ये द्वारा उषवशन वरे । बुरे शिस्पो वेष्वा 
निभि मादि शा जो यन्य भासन देपण होतेह 1 वे यिना जानेद्ए ही 
विमयकचे प्रास पे जाता है मन्ध सहित उष्वेधनसे टी विलीन 
ष्टोते ह ॥\३४1।३५॥ 

अश्रात वितयं याति उपवेशात्‌ समन्ध्रवनि्‌ । 

आहूय स्वालर पूवं सोमसामिनमरिवतम्‌ 11३६ 

सविन्दुकः विजानीयादात्ममन्त्रतु साधक 1 


१1 


मन्त्र माघनाके गङ्ख | २३ 


ततस्तु मातरकरान्यास्न नादविन्दुलमन्वितम्‌ 1३७ 

कुर्यान तु मातृकान्मत्रैः म्वभरीरे विचक्षण 1 

केन्येषु च यदजान मन्त्रौच्चारणक्मेणि ।२८ 

यद्‌ दुष्ट्वा तथा स्पृष्ट माकराध्र्टादिदरूयगम्‌ " 

तन्न्यस्तरा मातृक्ामन्व्रा नाशयन्ति सदैव टि २३ 

व्यस्जनानि च सर्वापि तया विष्ण्वादय स्वरया 1 

मवे ते मातृकामन्वाश्न्द्रविन्दुदिभ्‌पणा ॥४० 

मवे युगान्तवन्येषु न्यस्तेपु न्युनपूरणम्‌ । 

मन्त्रे कल्ये च कुर्वन्ति विन्यस्ता मातृका स्वयम्‌ ॥४१ 

एकमात्रो भवेद्‌ धन्व द्विमानो दघं उच्यने 1 

प्नुतम्तिमात्रो विननेयो वर्णा एतते व्यवस्थिताः ।४२ 

पूवं में मोम मामिमे ममन्वितरम्वा्तर के ममटूत करङे माघक्‌ 
षो चन्दे महित मात्य मन्त्र जनना चाहिए । दकं मनन्तर नाद 
विन्दु मे समन्विन मातृका न्याम दर“ विचदाण पुष्करो एन रोर 
से मातृके मन्तो केदारा न्याम करना चाहिए । मन्त्रो के उच्चारण 
कमंमेवन्पोमेजोमभ्चानदोवे॥जोभीरष्टहौनयास्पृष्टहो मौर 
मात्रामो के प्रष्टं मादिकादःप टोेन्यामन्ि हृष माट्काके मन्य 
भदा उनका नाभ कर दिया क्रते है ॥३६-- ३! ममम्त व्यञ्जन 
तथावप आदिम्वगवे मभौ मातृकाके यन्व्रहँजौकि चन्द्रचिन्दु 
मै विभूषण दनि ह 1 ४०। सद युगल्त बन्धो केन्दम्न टौने पर्‌ 
म्दूनदा की प्ति है) दिन्यामक्ो टद मात्का स्वयदीमन्वमे भौर 
कन्पभेंन्यूनना की पृनिक्र देनो 1४१1 निनर्मेएक्मत्राहो 
वहह्रस्व हनाटै मात्रागाययं क्ममेक्म समयद्ोताहै। दौ 
मातरा वानास्वरदीरधं कदाजातादै) तोन मतरनो बानापादां 
मे मधिक माचा वारा स्वर न्नुत दानना चादर वपे इमौप्रकारमे 
स्यवरस्वितिटोते है 1४२ ट 
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सवेषामेव वर्णाना मात्रदेव्यस्तु मतक 1 

शिवदतीग्रभृतयस्तन्न्यासास्तत्तनुस्यिता ॥४३ 

परयन्ति च तान्‌ म्यूनाश्चतुरवगं तथाचिरात्‌। 

ददत्येव सदा रक्षा कुर्वित युरद्‌जने ॥४४ 

चतुर्वगंप्रदश्चाय  सवकामफलब्रद । 

सर्वंदामातूकान्यासस्तप्टिपृष्टि्रदायक ॥४५ 

य वृर्याद्‌ मातृकान्यास विनापि सुरपूजनति्‌। 

तस्माद्‌ विभेति सतत भूतग्रामश्चतुविध ॥४६ 

तं द्रष्टुमपि देवाश्च स्पृहयन्ति पटौजसम्‌। 

यस्वेववशकुर्याद न च याति वराभवप्‌ 11४७ 

सभी वणो कौ मात्रा देवियां ही मावृदारहु1 वे शिवदूती प्रभू 
हिया है! उनर तनु म स्थितं उसके "पास है । ४३।ये उन ग्यूनताभो 
कषरति क्रियाक्रतद तया शीध्रही चतुवगकोदेती है भौर युरो 
पूनमे सदाहो र्षा विया रती । ४४। सवदा मातृका वा 
म्पास वना धर्मायवाम मोक्षङेजारगो काप्रदान करने वात्ता होता 
दै मौर सभी कामनामोक्ोदेने वासा है) तथा यह्‌ बृष्टि ओौरपृष्टिमा 
भोदन वाया होता है !४५। जोमनुष्यगुरोमे पूजनके पिनाभी 
मातृका काग्यासकिया भरता । उरस चारोप्रकार बाभूतोषरा 
समूह निरन्तर मयभीत रहाक्रता टै १४६। उम महानर ओजं यति 
पुरुषे दर्गेन करन बे तिवे देवगण भो स्पृहा वियाबररते ह । उम 
एमी दिताण शङ्िनि भमुल्लन शो जातोटै पि ह शयवौ भने वश 
भोपर सियाङ्रताहै भरस्व भी भो पदाभवशरो प्राणनहो होता 
।४३। 

गुगुमं विष्णुमशव्रण अंपुत्यप्रेण साधक । 

पिमदेतायं गरीयान्‌ परणोधनयणि ॥४द 

उषान्त मामि चन्द्रेण रजित भुन्पम॑युन । 


मन्त्र-माधनाकेमद्ध ] ˆ २२५ 


गद्ान्तोपरिततृष्टौ स्रोतं वैप्यवो मतः 11४६ 
भ्रास्ादेन तु मन्त्रेण लंमृल्यग्रेण साधकः,। 

ग्रहीत्वा च ठतः कुर्यात क राम्या पुप्पमर्दनेग्‌ ॥५० 
नि्मयेत्‌ कामवीर्जेन जिघ्र दू ब्राह्मण तत्‌ धृनः। 
प्रास्ादेन परित्यागो दिष्येशान्यां विजेपतः ५१ 
एव छते तु करयोविगुद्धिरतुला भवेत्‌ । ` 
जलोकागृढषादादिरुगताच्छद्धिविभोधनाव्‌ ॥५२ 
दुगन्ध्युच्िपटसम्पर्लाद्‌ दूप्णं करयोपस्तु यत्‌ । 
अननानल्पं तत्म्वं नाण्येत्‌ मुव्रिधानवः ॥५६ 
अंगृल्यग्राणि गृद्धानि पुष्पार्णं ग्रहणाद्‌ भवेत्‌ 1 
तेलद्वयं मदात्‌ तु विशरद्धमर्भिगोयते ॥५४ 
नि्म॑स्छनान्‌ परिपृष्ट घ्राणान्नासाग्रमुततेमम्‌ । 
नौोर्थाति च समायान्ति नाञचिकाया करं प्रति ॥५५ 
तस्माद यत्नेन कार्थापि कमण्वितानि मंरव । 
भान्तादिवातुदेवेन वर्णनापि च नितः 1५६ 
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एवे उच्छिष्ट के संस्यशं से दूषण होता है । वह सवं अन्त स्पवाता 
दै उरक सन्दर विधान से विनाश कर देता है 1 ५३। पो के ्रहण 
करने से मु्तियोके ग्र भाग शद्ध दो जपति है मौरकरो कै दोनोतने 
पष्पो के मदन से विशुद्धि को प्रात होने हैँ । ५४। निर्भेञ्छन करे षै 
करो वै पृष्ठ भगीर प्नापकएनेमे नाहि की भेग्र भाग त्तम 
हिता है । सभी तीर्थं नाधिकामे ओर करद प्रद्ि समापतति होते ह । 
1 ५५। हे भैरवं ! इस कारण पते ये कायं यलो के साद कसे चाहिप। 
प्रन्तादि वापुदैव कै द्ाण मौर वणं से भी संहित होवे ॥५६॥ 

शम्भूचडावि्दुयु्तः प्रासादश्च स॒ उच्यते । 

मवीज तु विज्ञेयं वायुदेवेनदुषिन्दुभिः ॥५७ 

व्यञ्जन चाच्यदन्तं च तान्तदन्त्या तु पूवक । 

आचदन्तयद्रयं पश्चाद्‌ व्यञ्जने प्रणवात्तरमर ॥*म 

परह्मवीजमिदं प्रोक्त.सर्वपापप्रणाशनमु । 

भगवं दी्ंमुच्चायं प्रथमं मुखणुद्धये ॥५६ 

वामुदेवस्य योजेन प्राणायाम सनाचरेत्‌ 1 

यस्य देवस्य युद्रूष तथा भूषणवाहनम्‌ ॥६० 

तदेव पूजने तस्य चिन्तयेत्‌ पूरकादिभिः। 

यंप्णवीतन्वमनतरस्य कण्डाद् यदपुर-सरम्‌ ॥६१ 

तेद्‌ वीज यागरुदैवस्य पूणेचन््निभ सदा । 

गद्रावतारयीजेन प्रथमं धेनुमुद्रया ॥६२्‌ 

अमृतीकरणं एदपेपाव्रहिति जते। 

भरनिषण्डयुतः कष्टः पयगीयतवोजकः ॥॥६र 

शम्भू ष्डाथर्‌ पि्दूते गोपुतः हो बट्‌ प्रमाद शदाजता 
टै । दामृरेव एडु दिन्दुलो तेकर शोत जानना पाहि | १७।१्दय्बन्‌ 
शोर थद दत्य जोर भाद दण वृहदा पीट भद्र दन्वदय म्यस्य 
तवे छिवट रनम परसकशो--पत्‌ श्टदोय भटा परादै गोष्व 
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पापौका विनाश करने वालाहै) मुदकी गुद्धिके लिये भ्रयम दीर्थं 
प्रणव का उच्चारण करे। वासुदेव के वौजके द्वारा प्राणायामका 
समाचरण करे! जिस देवका जोभी खूपहो वसाही भरपणमौर 
वाहन होना चाहिए 11 ५८--६० ॥ उसके धूजन मे वहं ही पूरक आदि 
कै द्वारा चिन्तन करना चाहिए 1 वैष्णवी तन्व मन्व कां वायु पुरःसर 
कण्ठाद्य वह्‌ वासुदेव का वीज दै जो सदा पणं चद्द्रके पटणहै। प्रथम 
गद्धावतार बीजस धेनु मुद्राके दवारा अर्ेपात्र के महित जलम बमृतौ- 
करण करना चाहिए । चग््र के खण्ड से युत कृण्ठघ पञ्चमी वक्त वीजक 
हि ॥६९ ६३ प 

गङ्गावतारमन्बोऽ्ं ` सवंपापप्रणाशकः। 

1त्रादययुतो  विष्णु्लवीजमृदाहतम्‌ ॥६४ 

अमृतीकरण कृत्त तोयं यद्‌ दीयतेऽमृतम्‌ 1 

भत्वा प्रयाति देवस्य प्रीतये सुरपूजने ॥६५ 

गद्धापि स्वयमायाति पूजापात्रजलं प्रति 1 

अमृतीकरणं कुर्याद्‌ धर्मकामा्थेनिद्धये 11६६ 

स्वस्तिकं गोमुखं पद्मर्धंस्वस्तिकमेव च । 

पर्यद्धमासन  शस्तमभीष्टसुरपूजने ॥६७ 

पादयन्तरमिदं प्रोक्तं सर्वमन्त्रोत्तमोत्तमम्‌ । 

तद्‌ गृटणीयाद्‌ वराहस्य वीजेन प्रयम बुधः ॥ ६८ 

मायादिरग्निवीजस्य चतुथः समन्याप्तिक. 1 

पष्ठस्वरोपरिचरो वाराह वीजमुच्यते १६६ 

वाराह्वीजसंगुद्ध मन्त्रपादद्रये कृतम्‌ । 

पश्यन्नमीष्टदेवं सु पाददोपं न पश्यति ॥७० 

यह्‌ गद्गावतार वौजदहै जो सव पापोके प्रणाशकरे वाला 
4 दौ मात्राय से युत विष्णु वल वीज उदाहूत किय गया है ॥६४॥ 
ममृतीकरण कैः होने पर जो जल दिया जाता है-- वह मगरृत होकर सुग 
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मै पूजनम देवता षौ प्रीति बे निय जाया कदत है। ६५ प्रागे 
मात्रके जलपौ मौरगङ्धाभौ त्वय जाजाया वती है। धमं 
काम भौर भयं कौ सिद्धि दे सये ममृतीकरण केना बाहु ॥ ६६॥ 
अपरीष्ट पुर पूजन मे स्वस्तिक --गो व --पदूम---अधंस्वस्तिक-- पम द्र 
आसन प्रस्त हते ह 1 ९७ । यह्‌ पाद यन्व कहा गया है जो स्वमन 
से स्वतयुसेम दै । दुध पर्प कौ उत प्रथम यदाहु कै वीम के साप श्प 
हण करना चाहिए 1 ६८ । भग्नि बीज काया पादि समन्याततक चु 
छव स्वरोपदिविर वन्या वाज कहा जाता ह । ६६ । मन्ध मे दो पादो 
मै बिया हुभा वाराह वीज संशुद्ध है। मभोषट देव का दर्शन कतत ए 
पाद रोपो गही देवा कंसा हं । ७०॥। 


न युमेयमन्थथा पादद्शंन सुरपूजने । 

मन्म्ेण लभतेऽभीषटास्तस्मान्मन्तेपरो भवेत्‌ ॥७१ 

पाणिकच्छपिकः कुर्यात्‌ कू्ममन्त्रेण साधक 1, 

तत्र सस्ृतपृष्पेण पूजयेदात्मनो वपु ॥५७२ 

पूजिते तेन पएृष्वेण देवत्व स्वस्य लायते । 

द्वितीय वैप्णवीतन्प्र वीज विन्िन्दुसयुतम्‌ ७३ 

पष्ठस्व रोपरिचर कूमवीज प्रकीर्तितेम्‌ ¦ 

दहनप्लवनस्यादौ रन्ध्रस्य दशमस्य तु ॥७४ 

भेदन साधक दुर्यान्मतरेण प्रणधेन तु । 

चीजेने वसिदेवस्य आकाशे विनिघापयेत्‌ ॥७५ 

भराणेन सहित वीज ततपूं प्रतिपादितम्‌ ! 

अज्ञाता प्रयताना तु मण्डलस्यानमाजेनात्‌ ॥७६ 

द्ेन्याणा विप्रकार स्यान्‌ ससर्गाणा तथैव च । ` 

मधुकंटभगो्मेद सवतंटढता = गता ॥७७ 

यन्य भरकर से सुस के धून मे पाद दरश भ्त मही होगा है। 
मन््रकेद्राराहौ भभीषटोकालाभ दिया करता दै ! इस काप ते म 


मन्यनवानाक यद्ध |] 


1) 


मदी वद्‌ द्रैना चद्िर्‌ 13१1 तरोधनाद्यते वनि दन्यकच्रेक्नं 
मन्वव्टायाक्र् खी उच्छयिद्ना दन्दे 1 दद पट च्न्छर्‌ द्विद्षु 
धृष्य मयी छाधूडनक्दे । ७ टय पुय कद्र वू 
देने पर्‌ यमने वारद्रो देदनद्यौ उाठाद्1 दयया दण्यदौ ठन्तेदीबदटै 
बो दिनदु-दटु य मयुददै 1७३1 प्टम्वरदे दररिचर द्म दीव 
कीनतिच प्रगट! इदमो व्वदन केयादिमें दग्मद्यूश्रा 
भेदन प्राध्कको प्रयव मन्व द्रा भदन ष्णा चाट । वानुदेवदढ 
दीदकृद्राण दादरा म विनिधाफिवि करे } ७४1 ७५1 तरपव इटि 
वोद वद् मृद प्रदिगदित द दियाडहैष प्रव्वोद्रा सदधाद्रा मभ्टन 
दम्पानकेमा्रैन मद्रग्नोषाटदा स्मो का दिग्‌ दता ह1 
मयु कगम न्ना मेद मराठी चे त्रात ददं 11363 

मदिनी छ्वदा शुद्धा मुरपूडानु वतः 1 

जद्यापि सरवे विद्या न व्यृय्न्तिफदा क्षितिम्‌ 1८ 

न च न्वीयवनुच्छायां योजयन्ति च भूतन । 

वस्य दोधत्य मोक्षाय मन्वगाजं निदेत्‌ सितौ 13 

प्रो्तपाद्‌ वौक्षसयाद्‌ वापि नुद्धा भवत्रि मेदिन 1 

वीशन छर्म॑वीजेन स्यर्टिवत्य समाचरेत्‌ ।12० 

दान्तो वनेन त्युक्तरन्चद्राविन्दुखमन्वितः। 

धर्मवौजभिति प्रोक्तं धर्मकानार्यग्राधनमू 15१ 

सादनं धारणं चैव तया सस्यानद्रुगने। 

पूर्मं चिनेर्नेव निन्तेपो यन्वदृखयोः धमर्‌ 

मरटनम्याय विन्यासः पूनः पृष्पन्य सुश्रथः 1 

यथतरौकरपं षावम्रतिप्तियियं नरः 152 

आाचिग्द्धन चाद्य सन्तरमन्तरय छारपपूु 1 

पात्रे चु मम्दसन्यवरं वाग्ीजाग्रेय यौदयेन्‌ =£ 

मुके पूर्मं द्य योरर्वंदया सदनी गुडादटो है) 
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के पूजनम देवता की प्रति दे सियेजाया षरताहै। ९५ पूजा 
मात्रफे जलक्ौ ओर गङ्धाभी स्वय याजाया कर्ती है। धर्म 
काम गौर अर्थं कौ सिद्धि के लिये अभूतीकरण करना चाहिए ॥ ६६॥ 
अभीष्ट सुरपूजनमे स्वस्तिक--गोगुख-- पद्म --मर्े्वस्तिक--पयंद्-- 
मान प्रशस्त होते ६ । ९७। यह पाद य्व कहा गया है जो सम मत्तौ 
से स्वल्युत्तम ह । दृध पुरुप को उसे प्रथम वराह के ग्रीज के साय प्रथम 
हणं करना चाहिए । ६८ । अग्नि बोज काया यादि समन्यातिक चु 
छठवें स्वरोपसििर वराह वाज बहा जाता ह । ६६1 मन्य क़ दो प्रदो 
मै किया हमा वाराह बीज संशुद्ध ह। अभीष्टदेव का दर्शन कर ए 
पादरोपको नही देवा करता हं । ७०॥ 


न युक्यमन्यथा पाददशेन सुरपुजने । 

मन्प्रेण लभतेऽभीष्टास्तस्मान्मन्परो भवेत्‌ ॥७१ 

पाणिकच्छपिका कुर्यात्‌ कूरममन्त्रेण साधक ।" 

तत्र सस्कृतपुष्पेण पूजयेदात्मनो वप्‌ ॥७२ 

पूजिते तेन पूष्पेण देवत्व स्वस्य जायते । 

द्वितीय वैष्णवीतन्त्र वीज विनिन्दुसयतम्‌ ७३ 

पष्ठस्वरोपरिचर कूमवीज प्रकोतितम्‌ 1 

दहनप्लवनस्यादौ रनघ्रस्य दशमस्य तु ।॥७४ 

भेदन साधक कृर्यान्मत्रेण प्रणधेन तु 1 

वीजेन वक्सिदेवस्य आकाशे विनिधापयेत्‌ ॥७५ 

भराणेन सहित वौज ततेपूर्वं प्रतिपादितम्‌ । 

अज्ञाता प्रयताना तु सण्डलस्थानमाजेनात्‌ ॥७६ 

दर्याणा विप्रकार स्यान्‌ ससर्गाणा तथैव च । , 

मधघुकंटभयोर्मेद सघातंटंढता गता 1७७ 

मन्य प्रकारसे मुरो भे पूजन मे पाद द्॑न शुक्त वही हला ६ै॥ 
मन्तवे द्ायाही मभोष्टाकालाभविया करताहै । एस कारण ते मर््र 


मन्व्र-साधना के अङ्घ } २३६ 
मेष्टी तत्पर होना चाहिए 1७९1 साधना करने वलति पष्प को कर्म 
मन्प्रकेद्वारा करकी कच्छपिका वनावि । वहां पर सस्कार क्यिहृए 
पष्प मे धफने शरीर ८का पूजन करे । ७२। उस पुष्य के द्वारा पूजित 
होन पर मपने गापको देवत्व हौ जाता है 1 दषस वैष्णवी;तन्त्र वीज है 
जो बिन्दु-ङन्दु से सपुत है \ ७३१ पष्ठस्वरके उपरिचर भूमं बीजं 
कीर्तित करिया गया है) दहन भौर्‌ प्लवन के मादिमे दशमर्धुका 
भेदन साघक को प्रणव मव्रके द्वारा भेदन करना चाहिए । वायुदेवके 
बीजक द्वारा आकाश मे विनिधापित करे } ७४1७५ । प्रणव के सहित 
वीज है वह सव प्रतिपादितं करद्ियाहै। प्रयतोका अन्नात्रा मण्डल 
के स्थानके माजेन से द्रब्प्रो का तथा, सतर्यो का विप्रकार होता है। 
मधु करभ के भेद सधातो को श्रा हुई ॥७६।७७॥ - 

मेदिनी सवेदा शुद्धा सुरपूजासु सवेतः 1 

अद्यापि मर्वे तरिदशा न स्पृशन्ति पदा क्षितिम्‌ 1७८ 

न च.स्वीयतनुच्छायां योजयन्ति च श्रुतले। , 

तस्य दोषस्य मोक्षार्ण,मन्वराजं लिखेत्‌ क्षितौ ॥७६ 

प्रोक्षणाद्‌ वीक्षणाद्‌ वापि शुद्धा भवति मेदिन । 

वीक्ष्रं धर्मवीजेन स्यण्डिलस्य समाचरेत्‌ ॥८० 

दान्तौ वलेन संयुक्तश्चडाविन्दुसलमन्वितः। 

धर्मबीजमिति प्रोक्तं धरममकामार्थसाधनम्‌ ॥८१्‌ 

आदानं धारणं चव तथा सस्थानपरूजने । 

पूरणं सलिलेनव निक्षेपो गन्धघपुप्पयोः ८२ 

मण्डलस्याय विन्यासः पुनः पृष्पस्य सश्रयः1 

अमृतीकरणं भावप्रतिपत्तिरियं नरः ॥८३ 

आनिषद्धोन चादाय अस्त्रमन्त्रेण धारणम्‌ । 

पात्रे तु मण्डलन्यासं वा्वीजाग्रेण योजयेद्‌ ॥त्४ 

सुरोकौ पूजाडोमे इब भोर सदंदा भेदिनी शुद्धा होती है} 
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आज री समस्त देवगण सिति को पद से स्यथ कही विया करते है । 
1७८ 1 भौर अपने शरीर की छामा कौ भूवल मे थोनित नहीं र्णा 
करते ह । उव दोष के मोक्ष के लिय दिति पर मन्य राज को तिना 
चाहिए । ७६ श्रौक्षण करने ते भयवः वीक्षण से भी भदिती--षुटा 
हये जाया करती है । स्थण्डिल का वीक्ष ध्यं वीज के दारा समाचर 
करना चाहिए 1 ८०1 दान्त बल से सयुक्त मौर चदा विशु से समन्वित 
धर्म बीज कह गया है जो धर्म--काम भौर अर्थं का साधन केता है 1 
1९१1 भादान~-धारण वथा सस्यान--पूनन सलिल से ही पृण--गन्ध 
ओर पुण्य का नि.शेप--मण्भत का विन्यास भौर पुनः शर्य का संधय" 
अमृतीकरण यह्‌ पात्र भति पत्ति है! मनुष्य आति रुद्ध केद्वारा आदान 
करके अस्य मन्व ते धारण करे गौर पामे वाग्दीचाप्र ध मंत प्य 
यौजित करै ॥८२--४.1 ; 

आनिरुद्धः भवेद्रीजमाच विन्दुद्रयोक्तरम्‌ । ` 

फडन्तेनानिर्दं तु अस्वमन्वरं भ्रकीतितम्‌ ॥८४ 

शम्भु रा्वलः प्रान्तः सम्पूर्णां सहिता इमे 1 

परतः परतः पूवं समप्त्यन्ताः सविन्दुकः ।१ ४६ 

तृतीयं वगृरभवं वे,जं सकलं निष्कलरटवयम्‌ । 

स्वरथ्चतुथंः सकलः संसृष्टौ विन्दुनेन्दुना ५५ 

वर्गाचादिद्धितीयं तु वागूभवं वोजमुच्यते 1 

कामराजाहवयं चंतद्‌ धरमंकामार्थसाधनप्‌ ॥८्८ 

मनोभवस्य योज तु कुष्डलोणग्तिसंयुतम्‌ ! ` 

वासुदेवेन सम्पुक्तमाद्यं वाम्भवमुच्यते ॥८६ 

दं सारस्वतं नाम यदाद्यं वाग्भवं स्मृतम्‌ 1 

एकेकं कामवीयादि तरिर्िस्वु तरिषु रामह; ॥1९० 

मद्यं तृत्तीयं सामीन्दुविन्दुम्य. समलङ्ृतम्‌ । 

मदनस्य तु मन्धोऽय कामभोगफलप्रद. २1६१ 


मव्र-साधनाके यग २४्य्‌ 


वाद्य विन्दु दो के उत्तर अर्निर्ड वीज होता है 1 वह॒ आनिष्द 
जवफ्ट्‌ मन्तमेहोनारहैत्तो अस्त्रमन्व कहा गयाहै 1=५॥ शम्भु 
भाद्यवल प्रान्त. सपू ये सदना है 1 पर से परमे पूव समाक्तिके अन्त 
वाले विनु के सदित तीसरा वाग्भव वीज है यह सकल निष्कल नाम 
वाला है 1 चतुर्थं स्वर सकत्प सय॒ष्टिमे विन्दु से गीर इन्दु से वर्गादि 
षा णादि द्वितीय तो वाग्भव वीज व्हा जातादहै। मौर यह्‌ कामराज 
नाम वाला जो घमे--बावें मौर कामका साधन हुता है ॥८६॥ 
{1७115९॥ मनामव का चीज कुण्डली शक्ति से सयत होता है । बह 
वासुपरैव से सम्भृक्त होता है । बाद वाग्मव कहा जाया करता है ।८दा 
यह सारस्वत नामकाहैजो माच वाग्भवकहा गयादहै। एक एक 
काम वीज आदि तीनोमसता त्रिष्रुरामद है 1 भाद्--तृतीय सामीन्दु 
विन्दुभो तसे समस्त है--यह मदन का मन्न हैजो कामकेभोमका 
फल प्रदान करने वाला है 11६०।६१॥ 

सौदेतोखूपविन्यस्त यन्न भास्करसग्निभम्‌ । 

तद्‌ वश्ये कुण्डली शक्तिमभेदात्‌ घु निगयते 112२ 

भूतापसारण कुर्यान्मन्त्ेणानेन याजक ॥ 

यस्मिन्‌ इते स्यानभृता दुर यान्ति सुयार्चने 11६३ 

स्थितेषु तत्र भूतेपु नवे्यमण्डल तथा । 

विलम्पन्ति सदा लुब्धा न गृहणन्ति च देवता ॥1६४ 

तस्माद्‌ यत्नेन कतव्य भूतानामपसारणम्‌ 1 

अस्तरभन्प्रेण सदत तस्य मन्त्रमिद स्मृतम्‌ ॥६५ 

अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिपालका । 

भूतानामविरोधेन पूजाकमं करोम्यहम्‌ ॥६६ 

ननेन स्थण्डिलाद्‌ भूतानपसार्याय साधक. 1 

ततो दिग्बन्धन इत्वा दिग्म्यस्तानपसारयेत्‌ ॥&७ 

विप्णुवीज फडन्त तु मन्न दिग्बन्धने स्थितम्‌ । 


२४२्‌ [ कालिका पुराण 


करेण छोटिकापूरवं वष्टन बन्धन टिश 11६८ 

ओद्‌--एेतवे रष स विन्यस्त यन्धर भास्कारपे ददशह 
उसो यै वतलाञगाजो कि कुष्डली की शक्ति) थभेदसे वही 
जातौ है 12२ माजकर इम मन्यवे द्वारा भूतौ कया यपमारण करे 
इतके करने पर स्यान भूतजोह वे सुरा्चनके समयमे दूर चते जाप 
क्रे ! ६३। भूनो के वह्‌ पर स्थित रहै ण्र सदाहीवेनुब्धक 
मैवे मण्डल कौ विशेष रप से नु वर दिया कसते है भौर देवता उह 
का ग्रहण नही वियाकरे ह । ६४1 इस कारण से यत्न पूर्वक भुतो 
का अपसारण करना ही चाहिये । वह्‌ अपसारण यस्त मन्ध के सरित 
है करे । उसका मन्त्र यह कहा गया दै ।६५॥ वे भूत इम भूमि > 
पलक होवे! मं भूतो वे मविरोधकेद्रारा दी पूजा कमं करर्हाद। 
१९६। साक इतके द्वारा स्थण्डिल से भूता को मपहारित के 
इसत पश्चात दिश्वन्धन करे उनको दिशाभ भी भवसासिति कर देवे । 
। सऽ । जिक्षके भन्तमे फट्‌ होरेप्रा विष्णु वीज दिग्वन्धतमे मन्व 
स्थित होता है । करके द्वारा स्फोटिका युक्त दी है ॥६८॥ 

आत्मन पूजमेनाय कमरिम्भाधिकारिता । 

पूजित चासन योगपीर्भ्यं सदश भवेत्‌ ॥६£ 

स्वभावत सदा शुं पल्वभूतात्मक वपु 1 

मलपृ तिसमायुक्त श्तेष्मविण्मू पिच्छिलम्‌ ॥१० 

रेतोनिष्ठीवलालानि खवदि्भिरपरिप्कृतम्‌ । 

वीजभूतानि च॑तस्य महाभूतानि पञ्च वै ॥१०१ 

तेषा तु सर्वभूताना वीजाना देहसद्भिनाम्‌ । 

वायुतेज पृथिव्यम्मोवियता शुद्धये मात्‌ ॥१०२ 

श्रोपण दहन भस्मप्रोत्सादोऽमुतव्प॑णम । 

आप्लावन च कर्तव्य चिन्तामादविशुद्धये ॥१०३ 

अण्डस्य चिन्तनाद्‌ भेदात्तमध्ये देवचिन्तनात्‌ 1 


मन्त्र-माघना के अद्ध ] मथ्य 


स्वकोयस्येप्टदेवस्य चिन्ता सर्वात्मना भवेत्‌ ॥१०४ 

सोऽहमित्यस्य मन्त चिन्तनाद्‌ देवरूपता ॥ 

आत्मनो जायते सम्यक्‌ सस्कृति पृष्पदानत ॥१०५ 

अपनी आत्मा के पूजन के हदाराही क्मंके आरम्भक्रनेकी 
अधिकारिता प्राप्त हुमा करती है। बौर पूजित यासन योग पौठके 

सशो जाया करता दहै । € 1 यह पांचो भूतोके स्वरटपवालवपु 

स्वाभाविक वाल वपु स्वामायिव रपे सदाही भणृद्ध देता है। 
यह मलक पत्रि से समायुक्त है गौर ेष्मा--विदट्‌ -मूव्र-इनमे 
पिच्छल राहा करता है 1१०० वीर्य--धृक-लार जो स्राव क्रतौ 
रहाक्रनी है यह शरीर अपरिष्टन रहा करता है । इस शरीरके वोज 
भूतये पाच महा भूत होते ठै 1 १०१। उन सम्स्तमूतोक्ागोदेद 
कीसद्खी दह मौर वीज! जो वायु-तेज--पृय्वी-जल मौर आकाशं 
है इनकी शुदि लिय क्रम से गोपण- दहन--भस्म-प्रोत्साद-- 
अमृत वर्षण नौर आाप्लवन करना चादिए जाक्िचिता मोन कौ विणुद्धि 
के लिये टै ।१०२।१०३॥1 मण्ड के चिन्तन स-भेदस उसके मध्प 
मेदेव का चिन्तन से--स्वकीय इष्देव को चिन्ता सवत्मि क्पे टोती 
दै ।१०४॥ म वदी है--इसका निरन्तर चितन करने दव ल्पता 
द्येतीहै। नोदि ञप्माकौ हा जातीहै। भली मति पृप्पाके दान 
से सस्ति होती है ॥१०५॥ 

अह देवोऽय नैवेद्य पृप्पगन्धादिक च यत्‌ । 

पूजोपकरणार्थं च देवत्वमिह जायते ॥१०९ 

देवाधारो ह्यह्‌ देवो देव देवाय योजयेत्‌ 1 

सर्वेषा देवतामूुष्टया जायते शुद्धतापि च ॥१०७ 

मनोजोवात्मरो शुद्धि प्राणायामेन जायते 1 

अन्तगंत यच्च मल तच्च शुद्ध प्रजायते ॥१०८ 

गृहे चेद्‌ पूजयेद्‌ देव तद दस्य दिल्योकचम्‌ 1 


एण्य [ कालिङ्गा पुराण 


बुर्यदादित्यवौजेन चतु पाश्वेष्वपि क्रमात्‌ ॥१०६ 

हान्त समाप्तिसदितो वह्निवीजेन सहि. 1 

उपान्त सचतुर्वस्तु स तथा सकलोऽग्रत ॥११० 

आदित्यवीज कयित सवं रोगविनाशनम्‌ । 

धर्मा्थकाममोक्षाणा वारण तोपदायकम्‌ ॥१११ 

जशुद्धपक्षिप्रयोग-पक्षिविप्ठाप्रसेचने । 

मूपिकाणा तथा स्पशं हमिकोटादिस्रगम ।।११२ 

एवमादीनि नश्यन्ति लोकनाद्‌ गृहदूषणम्‌ । 

ततस्तु योगपौरस्य ध्यान प्रथमतश्च रत्‌ ११३ 

मै देवहू- सा सस्कार्‌ हो भताहै 1 ईक भनन्तर जो 
नैवेद्य ओर पुष्प गन्ध आदिक ह मौर जो भी पूना के उपकरण के तिये 
ह यहाँ पर देवध्व हो जाता ह ।१०६॥ देव भाधारदैर्मैदेवहूं। देव 
देवक क्षिये योजित करे । सवको देवता की खष्टि से शुद्धता भी सगुः 
त्पन्न हो जाया करती ह ॥ १०७१ मन भौर जीवात्मा की शुद्धि प्राणा- 
यामसे हृभा करती है । अम्तगत जो भौ मलदै वहभौणु्धहो जाता 
है (१०८ श्रमे यददेव कम यजनकरे तो उस समयमे उसका 
विलोकन करना चाहिये । भौर आदिष्य वीजकेद्वाराक्रम सेषारो 
धा्धोमं करे । १०६१ हान्त समात्तिसे सहित मौर वह्निवीजपे 
सटित होवे । चतुर्थं के सहित उपान्त वह सकल भगे हो--यही आदित्य 
धौजकहाग्या हैजोकरि समस्तरोगोका विनाश करने वालाहै। 
धर्मं-अ्थ--काम भीरमोक्षक्रा कारणहै भौर सन्पोप देनेवाला 
है ॥११०५.१११॥। किसी अशुद्ध पक्षो का सयोग-पक्षी की निष्ठाका 
श्रतेचन तया मूमकाओ का स्पश एव भि षर कीटञादिकासङ्गम 
एवमादि दोपनष्ट हो जाया करते हलेकन वरे माव्रसेद्ी इनका 
विनाशं होता है गौर गह्‌ दूध नष्ट हो जाया करता है । इसके अनन्तर 
प्रयमं योग पीट का ध्यान का समाचरण करना चाहिए ।११२।११२॥ 


मन्ध-साधनाके भद्ध ] २४५ 


ध्यानसाव्र योयपीठ प्रविशत्येव मण्डलम्‌ । 
योगप स्मृते सवं योगपोठमय समम्‌ ॥११४ 

न योगपीठादधिक वियते परमासनम्‌ 1 

यस्य ध्यानाज्जगद्‌ व्याप्ते सचराचरमानूपम्‌ ॥११५ 
तच्चिन्तनस्य माहात्म्य को वा वक्तु" समुत्सरैद्‌ 1 
चिन्वामातेण मानुप्य पश्य शोकविनाशनम्‌ ॥११६ 
धारणाद्‌ योगपौठ तु चतुर्व्गफलप्रदम्‌ 1 
शुद्धस्फटिकसकाश चतुष्कोण चतु तिम्‌ 1११७ 
आधार रवत्या विहित प्रग्रह सूर्यसन्निभम्‌ । 
आग्नेयादिपु कोणेषु चतुपु त्र मत स्थितम्‌ ॥११८ 
धर्मौ क्नान तरथ॑श्वर्यं वैराग्य क्रमत सदा। 
पूर्वादिदिक्षु चैतानि स्थितानि क्रमतो यथा ॥११६ 


योगपीठका ध्यानमाच्रही पर्याप्तटै। दसौ योग पीठ 
भण्टलमे प्रवेश कियाकेरतादह। योगपीठके स्मरणक्ररने प्र सव 
धु्टयोग पठने परिपूर्णं सम होजाता टै 11११४ योग पौठसे 
परमोत्तम अन्य फर भी भासन नही हमा करता है! जिसके ध्यानसे 
यदं सम्पूणं जगत्‌ न्यास है जिसमे जड चेतन मनुप्य सभी । उसके 
चिन्तन कावडाभारी माहात्म्य है जिपके कहने का उत्साह कौनक्र 
मक्त । उक्षके चिन्तन भरसे ही देषो मनुष्यो ऊ शौक विनाशो 
जाया करता हं । ११६१ योग पीठे ध(रणकरनेपेतो चनु्वगं के 
पेतका वह प्रदायक होता ह । मव उमकरे ध्यान एव चिन्नन को प्रकार 
बतलाया जाता है--वदह्‌ विणुढ स्फटिक मणिके सट है-चदुप्कोण दहै 
ओर्‌ चार वृत्तियो वालाहै! बधार णक्तिसे विदित प्रग्रह्‌ वालादहै 
तथा सूर्यंके समान! ग्नेय मादि चारोँकोरोमेक्रमसे सदादही 
धर्म- ज्ान-रेचयं मौर वैराग्य स्वत गहा करते ह पूवं आदि दिशामो 
मे ये निम्नलिखित क्रम से स्थित रहा करते है ॥ ११७--११६ ॥ 
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अधर्मश्च तथराज्ञानमरनशव्यं तत परम्‌ । 

अवंराग्य षर तर्माद्धारणा्थं व्यवस्थितम्‌ ॥१२० 

तस्योपरि जलौघस्तु तस्मिन ब्रहमाण्डमान्थितम्‌ । 

ब्रह्माण्ड भ्यन्तरे तोय मूमस्तस्योपरि स्थित ५१२१ 

वूरमोपिरि तानन पृथ्वी तस्योपरि सियिता । 

अनन्तगावसयुक्त नाल पातालगोचरम्‌ ।१२२ 

पृथ्वी मध्ये स्थित पद्म दिकपय्च गिरिके शरम 1 

तस्यष्टदिषषु दिक्पाला स्वर्गो मध्य व्यवस्थित ॥१२३ 

कणिकाया ब्रह्मला पे मटर्तकादयो ह्यध 1 

स्वगे ज्योतीषि देवाश्च चतुरवेदास्तदन्तरे ॥१२४ 

सत्त्वे रमेस्तम ईति गुणा प्रतिसम्भवः । 

सदा स्थिता पद्ममध्ये पर तत्त्व तथैव च ॥१२५ 

आत्मतत्त्व तत्र सस्थमूष्वच्छदनम्रधत । 

अधोऽघश्छदन तत्र केशराग्रे स्थित पन ॥१२६ 

अघमं--अज्ञान-- यनैशवयं- भर्वेराग्य है इसे धारणायं व्यव 
स्थित है ॥ १२०॥ उसके उपर जल का समुदाय है । उमम ब्रह्माण्ड 
नास्थित है उस ब्रह्माण्डके भौतरजल दै । उसके ऊपर वूम स्थितेह 
॥१२१॥ उस्म के ऊपर अनन्तहै बौर उ्तके अपर यह पृथ्वी 
स्वित दै । अनन्त के णरीरते सयुक्त एक नालदै। जो परताल तक 
सोचर होता दहै ॥ १२२ ॥ पृष्ीके मध्यमे एक पदूम प्थितहै जिसके 
दल , दिष्य हैँ भौर गिरि उसका केशर है। उक्के अठ विशाआम 
दिनमाल ह ओर मध्यभागं ने स्वग अवस्थित है ॥ १२३1 उस पद्म 
की कृणिकामे ब्रह्मलोक है। उसके नीचे भागमे महर्लोक भादि दै। 
स्वर्गेमे उ्योतिर्मणह गौर देवगण । उनके अन्तरम चारो वेद 
१ १२४ ॥ रज--मत्व-त्तमये नीन गुण ह जो ङा से समुद्ग दै। 
येमद। ही पम के मध्यमे स्थित है ओर तथा परतत्छहै ५१२५५ 
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वहाँ पर अत्म तत्वर्ह मन्प्रगदै जो ज्वंछटटनदहैजौ ज्परकौ ओर 
दै । मघष्ठदन हैजोनीचेके यरदटैवटां परङेजरद्े अप्र भागमे 
पूनः स्थिन है ५१२६॥ 

सूर्याग्निचन्द्रमरुता मण्डलानि क्रमात्‌ ततः 1 

श्रावास्तन योगपीठे सुखासनमतः परे ॥१२७ 

माराध्यासनमस्माच्च तत्तश्च विमलासनम्‌ । 

मध्ये विचिन्तयेनु र्वं जगद्रं चराचरम्‌ ॥१२६ 

्रह्यविप्णुभिवाव्च॑व भागव्रयविनिश्चितान्‌ । 

आत्मान चिन्तयेद्‌ तत्र पूजने समुपस्थितम्‌ ॥१२६ 

मण्ठलं योगपीटं तु पद्म पद्म तु चिन्तयेन्‌ 1 

श्रावादौन्यासनानीह्‌ चत्वार्यपि विचिन्तयेन्‌ ॥१३० 

योगपौठ पृयग्ध्यात्वा मण्डनेन सहैकतामू । 

पुनर्ध्यात्वा ततः पश्चात्‌ पू जयेदः?सन ततः ॥१३१ 

ध्यानेन योगपीठस्य यथा यदीयते जलम्‌ । 

नैवे्यपुप्पधृपादि तव्‌ स्वय चोपनिप्टते ॥१३२ 

मवं देवाः सगन्धर्वा सचरचरगह्यका 1 

चिन्तिता. पूजिताश्च स्पुर्योगपौरम्य पूजने ॥१३३ 

मके जनन्वर मूरथं-जग्नि--चन्द ओर मच्नके मण्दल क्रम 
मेह! योयपीठम शद क्म अमन जर इमे यामे नुद्रास्तन है 
रि आराध्य यामन ओौर इनसे परमे विमलामनदहै) मध्यत 
मम्पूणं इम चराचर जगद्‌ का त्रिप चिन्तन करना चादिषु ॥५ १२७-- 
प२८॥ वाँपर तीन भामो मे विनिश्चित हृष्‌ ब्रह्ा--विप्म्‌ मौर 
शिव न्ता चिन्तन कलना चादटिए1 वर पर बभ्यदचेन करने मे नमुपस्थित 
पने जापका चिन्तन करे ॥ १२६1 मण्डव-योमगरेठ मीर पद्मक 
चिन्तने करना चाहिए ॥ शव जादि चारों भसनोका भौ यहाँपर 
दिवन क्रे ११३०1 इषवे उपरान्द येव पठ स्ाध्यानि करके मण्डल 
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कै साथ एवताढ़ा पुन ध्यानः वरे। दसम पीठ आनका यजनव्र 
॥ १३१ ॥ मोगपौट बे ध्यानवे द्वाराय जिम प्रमारम जवि 
जाता है भोर वेय-पृष्य--धूप आदि स्वय हो वहा पर उपस्थित ही 
जाया करते ॥ १३२॥ योग पीठे पूजन म गन्धर्वो बे सहित बच 
देवगण भीर चर --अचर--गु्यक मभौ चिगितित भौर एजित हौ जामा 
करते 11१३३॥ 

अभीष्टदेवतापूजा चिना यस्य विचिन्ननात्‌ । 

लभते व चतुर्वर्ग तुष्टि पुष्टिश्च जायते ॥१३४ 

आवाहनानन्तरत  पाणिभ्यामवेतारयेत्‌ । 

नागृकत्तानौ करौ कृत्वा उच्व॑मुत्शिप्य सान्तरो ॥१३५ 

निरतरावध बुयन्निमयन्‌ पूजकस्तथा । 

हैरम्वस्य तु वीजेन नस्मादवतरेति च 11१३६ 

आम्रोडितेन चाभीष्टदेवाना तम्वनाय वे] 

नासिकावायु नि साराद्वियत्स्या देवता भवेत्‌ १३७ 

एव कृते मण्डले तु स्थिनिस्तस्य प्रजयते । 

स्वान्त शुद्धाशूविन्दुभ्या हैरम्ब बीजमुच्यते ।१३८ 

नान विघ्नवोजाना धर्म॑कामार्थसाधनम्‌ } 

गन्धपुष्पे तया धूपदीपौ नँवेयमेव च १३६ 

यदन्यद दीयते वस्नरमलकारादिक च यत्‌ 1 

तेपा दैवतमुच्चायं कृत्वा प्रोक्षणपूजने ॥१४० 

सपने धभीषट देवता के पूजन करे चिता मितके विलि पै 
चतुरवगं का लाभ उपासक किया करता है जोर उसकी तुषटिएव पृष्ट 
हो जाती है । १३४१ आवाद्न बरे अनन्तर ही दोनो करौ वे द्वारा अवः 
तास्ति करना चाहिए , पहिले दोनो क्रोको डव करे भौर कषर 
फी भोर उत्थित करै अन्तर सहित निरन्तर नीचे कौ भोर मामति 
ते हए पूजक को कथन चादिए । है रम्ब कै वीज से उसते मवत्तस्व 
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होभो--यद षट ॥ १२५-१३६11 अभीष्ट देवोत लम्बनने सिय 
आश्रोलिनिकै द्वाराकरे अर्याद्‌ टो वार उच्चारण पूर्वक करे 1 नामिका 
कौ वायुङकेनिमृारणसे रेवतः बकार मे म्पित हो जति १३७1 
दम प्रषारसेक्रने पर उदी स्यिति मण्डलमे हीजायाक्लीटै1 
स्वान्त भट मंगु मौरविन्दुमेट रम्ब यौजक्टा नाया करता है।१३८ 
यह्‌ विनोदे योगो बा विना शरने वाला है भौर धं-अं--काम 
का माधे वाना षै) गन्ध--पुष्प--षूप--दीष- नव्य मौर गो मी 
भन्ययस्तुदौ जन्तौ दै तय, दस्वभौर बयलद्धार भादि उनका देवन 
उण्चारण प्पे प्रोषण तया पूजन क्रे 1 १३६--१५०॥ 

उत्वज्य मूनमन्प्रेण प्रतिनाम्ना निवेदयैन्‌ । 

यर्णन्य ततु योजेन तेषां प्रोक्षणमाचरेत्‌ ।\१४१ 

दृष्टेन मूवमन्येण तथोत्ममंनिवेदने 1 

लपर्धन्द्रविन्दरुभ्या वोज वाख्यमुच्यते ॥१४२्‌ 

विन्ौवन पूजने च तथा दान पयर्‌ पयम्‌ 1 

अपकमनि मालाया. प्रनिपत्तिरिदे चम ॥१४३ 

दष्टमन्वरेप मालायाः प्रोक्षण परिकोतिनम्‌ 1 

वीजं गणपत वृर्वमृच्यायं तदनन्तरम्‌ १४८४ 

अविप्न युर मानेत्वगृहणोयादित्पनेन घ। 

जपान्ते लिरनि न्यासो मालाया. परिकतितः 11१५५ 

्रजमादाय पाचिग्यां थोवोजेन तथाचंपेन्‌ । 

अन्त्यदन्त्पानमात्रभ्यां नादिवगनूनोयस्तो ॥१४६ 

पग्तः परत पूवं श्रोवीज विन्दुनेन्दुना + 

मालाया यवनारस्नु जिरम. क्न यदा ॥१४७ 
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वाण यीज वहा जनाहै 1 १४२॥ विनोकन-श्ररव तथा पृथक २ 
दान--जय कमं माला की प्रति पत्ति यह तीन । १४३। भपने ष्ट 
मन्यरकैद्वारा माला का का प्रोक्षण कौत्तित पिया गया है) पटिति 
गाढा पत वीज का उच्चारण करके दसवे अनन्तर ही करना चािए। 
1 १४४॥ हे माला [ आपं अविघ्न करे--श्मो मन्वे द्वारा मालाक्ा 
ग्रहृण करे ! जके अम्तमे माला कन्याम ङ्गिर्‌ पर करे-एेसा वहा 
गया है । १४५। हाथो माल चेक श्रो बीजके दारा उसी भाति 
अर्चन करना चादि । बन्तय दन्त्यान्त माप्राओ आदि चग भीर्‌ वृत 
परतेपरके परवंमेश्चो बीज विष्ठुसे इन्दुते माला वा अवतार शिर 
मेसदा हिया जाता ॥१ ६--१४७। 


ता समादाय पाणिभ्या शररयान्‌ सारस्वतेन वं । 

श्रीवोजानामाच्माचच' विन्दुचन््राधंसयुतम्‌ ॥¶१४न 

एतच्चतुष्टय वीज सारस्वतमुदीरितम्‌ । 

पौरागिक्रैवंदिकंश्च मूलमस््रेण चव हि ॥१४९ 

भरदक्षिणा प्रणाम चकुर्याद्धरमथिसाधकम्‌ 1 

भूमि वीक्ष्य तथाभ्युधषय क्षितिवीजेन पूवत. १५० 

स्पृशस्ता शिरसा भूमि प्रणतनेदिप्टदेवता. । 

समाप्िहीन वाराह्‌ वीज विन्डिन्दुसगुतम्‌ 1११५१ 

क्षितिवीज विजानीयाच्चतुरवंगंप्रदायकम्‌ 1 

दर्णण व्यजन घण्टा चामर प्रोक्षयेत्‌ पून. ॥१५२ 

नेवेयालोकमन्त्रेण पूरवभ्रोक्तेन भैरवं } 

नामाक्षराणि चाद्यानि च॑तेषा विन्दुनैन्दुना १५३ 

तस्मे नम इति प्रान्ते ग्रहणे मन्त्र उच्यते 1 

निवेदगमरधेतेपामिष्टमन्तरेण चाचरेत्‌ ॥१५४ 

उसो हाधोते यदान बरके मारस्वन भे श्री वीजो का जय 
आच विन्दु चन्राधं से सपुत-मह चार वोज सारस्वन वदे जानिह। 
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है भेर! वाम्भवङे द्वितीयकम वीजसे मूद्राकावधन 
भरना चाये । भरं मूलं मन्व से दर्शन वरे । १५५। मुद्रा का परि 
व्यागतारा वीज केद्वारा समाचरण करे । चद्व विन्ुमो से भरान्तादि 
षष्ठस्वरसेसयुतजोहै वहतारा वीजक्हागयाहैजो धर्म अर्थ 
ओरकामका भाधन होता है। क्योकि यह भद अर्थाद्‌ नन्द की 
पिया करती है इमी सिये यह मृद्रा--इस नाम से कीति की गवी है। 
। १५६१ १५७। मुद्रा कै दशित क्रिये जाने पर पूजा का समापन द्मा 
करता है। यह्‌ स्वथ काम मोक्ष धर्म--अर्थं गौर मद से समन्वित 
होती है । १५९१ गमन करे क लिये समूतुत देवता साधक के तिगे 
शीघ्रहीदेताहै। मुदाके अन्तं मे इन टं महा मन्वोका उच्चारण 
मरना चाहिपे ।१५८६। जो भक्ति मात्रके द्वारा पत्र--पृप्प- फल 
भल दिया गया गौरो नैवेय आविदित बरिया है सेदृपा कण 
श्रहूण करिए । १६०! म आवाहन केने किया जाना है-गह नही 
जानता है ओर मून्ञे विसजन क्रनेकाभी श्लान नदी) म यजन कै 
मावको भी नही समन्ता ह मतएवहि परमेश्वरि । मेदी अपद 
गतिरहं ॥१६१। 

कर्मणा मनसा वाचा त्वत्तो नान्य गतिर्भम। 

अन्तश्चरेण भूताना त्व गति परमेश्वरि ॥१६२्‌ 

मतर्योनितहसेषु येषु येपु व्रजाम्यहम्‌ । 

तेषु तेष्वच्युता भवितेरच्यततैऽसतु सदा त्वयि ॥१६३ 

देवी दात्री च भोकध्री च दैवी सर्वेमिद जगत्‌ 1 

देवी जयति स्व॑र या देवी सोऽहमेव च ॥१६४ 

यदक्षरपरिग्रष्ट माघ्राहीन च यद भवेच्‌ 1 

तत्मर्ं क्षम्पता देवि वस्य न स्पतित मन ॥१६५ 

मन्पेपु पर्तेष्येष॒ स्वयमेव प्रसीदेति 1 

दानुं देयी चतुर्वगे न चिरादेव भैरव ।१६६ 


मन्त्र साघनाके अद्ध ] २५३ 


एशान्या मण्डल कुर्याद. दारपद्विवजितम्‌ 1 
विसजंनार्थं निमल्यिधारिण्या पूजनाय वे ।१६७ 
पाद्यादिभ्ि पूजयित्वा घ्यात्वा निर्मल्यघारिणीय्‌ 1 
निक्षिप्य तस्मिन्‌ निरम्य मन्त्रेण तु विसजजयेत्‌ ॥१६८ 
कमम से-मन से गौर वचन्‌ से आपसे यन्य मेरी कोई भौ गति 
नही है। ह परमेश्वरि! भूतो के अन्दरसे सञ्वरण करेसेभापदही 
गति दँ । १६२१ है माता । जिन जिन सदेखा योनियो मर्म गमन 
कट है अच्युते । उन-उन ही योनियो मे सदा मापकै प्रति मेरी भक्ति 
होवे जो कभी भौ च्युत न होवे ॥१६३॥ देवी--दाप्रौ--भोक्व्ी यह 
सम्पूणं जगत्‌ देवी ही दै) देवौ सर्वत्र जपश्रात्त करतीटै। जौदेवी 
हैवहर्मेहीहू 1 १६४॥ जो अक्षर परिभ्रष्ट हो भौरजोमात्राते 
हीनहो, हे देवि। वह सभी (पक्षमा कर देवे । कौन एसा है जिसका 
मन सूवलित न होता हो 1१६५। दे भरव) इन मन्धोके पठेजनि 
परदैवीस्वयहीप्रसन्नहोजामा करती हं बौर रूह उह अविलम्बही 
चतुर्ग फो प्रदान केर द्दिपा करती दं \ १९६१ हेगानी दिशा 
मण्डल की रचना करे जोद्रार घौर पदूमसे वजि होवे ! विसर्जने 
लिये निमत्यि धारिणो के पूजन कै लिये मण्डल रचना करे । १६७॥ 
निसरत्यि धारिणी गय घ्यानं पाद्यमादि से पूजन कृरे। उसम निर्माल्य 
षा निकषेपण षरे मन्त्र से विसर्जन करे ॥१६८॥1 
गच्छ गच्छ पर स्यान स्वन्यान परमेश्वरि । 
यत्र ब्रह्मादयो देवान विदु परम पदम्‌ ॥१६द 
विसूज्य मन्त्रेणानेन ततत पूरकवायुना । 
ध्यायस्तु मन्त्रेणानेन नत्वा ता स्यापयेद्धृदि ॥१७० 
तिष्ठ देवि परे स्याने स्वस्याने परमेश्वरि । 
यद्र ब्रह्मादय सवे सुरास्तिप्टन्ति मे हृदि ॥१७१ 
तत एक्जटावीजेरिष्टदेवौ धिया स्मरन्‌ 1 


२५४ [ कालिक्रापुय्ण 


निर्माल्य मूधिनि गृटणीयाद. धर्मकामार्भसाधनम्‌ ॥१४२ 

मण्डलग्रतिपत्ति तु तत कुर्याद. विभूतये । 

सर्वागलीनाभम्रोव पद्मम्टदलान्वितम्‌ ॥१७३ 

निर्मग्यिद्‌ क्षितिवीजेन मण्डल चापि भैरव । 

ततस्तु मूलमन्त्रेण सववश्येन वा पुन ।1१७४ 

अनाभिकानामग्रेण लकललाटमपि स्पृशेत्‌ 1 

समाप्तिसहित प्रान्तस्तारावीज तत परम. ॥१७५ 

स्मरवौज विसर्गेण परत परत परम. ¦ 

भवेदेकजटावीज धमकामार्थसाधनम,. 1१७६ 

हे परमेश्वरि 1 अपने परम स्यान को गमन कीजिये जाये । 
जहां परं ब्रह्मा भादि देवगण परमे पद व नही जानते है । ९६६1 इम 
मन्त्रके दवारा विक्जने करके इसके गनन्तर पूरक वामकरे द्राराध्यान 
करते हए इस म्पे नमन्कार करके उमको हृदय मे स्वापिठ रे । 
1 १७०। दे परमेश्वरि 1 हे देव । परमोत्तम स्थान पर भपने आसन 
पर विराजमान हदए्‌ । जहौ पर मेरे हृदय मे ब्रह्मादिक सय देवता 
स्थित होते है । १७१) इसमे उपराम्न एव जटा ीजी से इट देवी का 
बुद्िते स्मरण करता टूथा निरस्य नौ मूर्धा मे ग्रहण वरे भोर 
धरस्प~-काम ओर मयका सधन होता दै { १७२१ इतके मन्त्‌ 
विभूति दै लिय मण्डल की प्रतिमन्नि वरे । समस्त अगुलियो के समूहो 
सेजदठदलोते सुने पदुम को धिति वौजके दारा निर्मन्थन करे। 
है भरव । मण्डल वा भी निर्मयन करना चाहिए । गक पञ्मत्‌ बूल 
मन्ते दवारा भयदा पुन गव्य द्वारा अनामिकामो वैः अग्रभागे गे 
सलाद का ससं वरे । समाति के सहित प्रान्त उमे अगर तारादीज- 
स्मर यौ भिमं बे गहिन पर गभी पद पदम एर जया वीज होता है 
ओ धर्मङ्राम मौर भं का पाप टै ॥१५३--१७६॥ 

ततो भारकरवीजेन सहितेनात्मना पून ॥ 


मप्र-माधनाके भद्ध ] २५५ 


मन्त्रेण भास्क सायार्धमच्छिद्राथं निवेदयेत्‌ ॥१७७ 

नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भास्वते विप्णुतेजसे 1 

जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मद)यिने ॥१७८ 

ततः कृलाज्जलिभूं त्वा पठित्वा मन्त्रमीरितम. । 

एकाग्रमनत्रा वाग्भिरच्छिद्रवमधायेत्‌ ॥१७द 

यज्ञच्छिद्रं तपरिषद्रं यच्छिर पूजनेमम। 

सवं तदच्िद्रमस्तु भास्करस्य प्रसादतः 1१८० 

ततस्तु पुष्प नवेय-तोयपाय्रादिक च यत्‌ । 

देवी वीजेन तत्सर्वं पुनरेव विलोकयेत्‌ ॥१८१ 

हस्तेन चक्षुपा वापि यत्र यथ एतः पुरा 1 

मन्वन्यासस्तत्र तत्र विवृष्टिरमूना भवेत्‌ ॥¶१८२ 

रामे अनन्तर पुनः भात्मा के सहित भास्कर वीनसतेमन्प्रके 
द्वारा भास्वरके सिये भच्छिद्रायं सर्धं का निवेदन करना घाहिषए्‌ 1१७५७। 
है प्रहन्‌ ! भास्वान्‌--विव्वान्‌--विग्णु तेज वाले-- जगु कैः सविता 
शुचि-सवरिता--कर्मदायी के लिये नमस्कार ह 1१७८1 इस्कै वाद 
दोनों हापौ णो जोडेहृए्‌ टौपरर कयित मन्यो पदृकरएाप्रमनसे 
वागियोद्रारा मच्छिदरिरा अवधारण बरे! १७८६। यज्ञ कवा दद्र 
सपधर्याका छिद्र--जोष्ट्रि मेरेपूजनमहो वह्‌ मव बाच्छिद्रिहौ 
जये भास्वर भगवान्‌ कै प्रसादमे ही भष्द्रितादहो जवे 1 4८०॥ 
राके पथ्यात्‌ पुष्य नैवेच--जल पात्र मादि जोभीर उन खववौ 
देवौ मीजमेः दारा पूनः विलोकनं करना चादि 11 १८१॥ हाधस्ते 
मथवा घु से जहा-जहां पिते मन्ध न्यास विया ई वहा-वहा ही दसत 
विष्टि होनी ११८२ 

प्रान्तादिपस्यमो वहिनिवौजपष्टस्वराटितः } 

तयोपान्त वाम्भवाचं दर्गावीजं प्रचक्षते 1१८३ 

स्यण्डिते उववदग्नौ च तीये मू्यमरीचि । 


२५९ { का्ठिका पराण 


प्रतिमासु च शुद्धासु शालग्रामषितासु च ॥ १८४ 

शि्वलिगे शिलाया तु पूना कार्या विभूतये + 

सर्वत्र सण्डलन्यासे कुःयदिकोग्र मानसः ॥१८५ 

योगपीठस्य वीजेन स्थण्डिलादिषु साधकः । 

वासुदेवस्य शद्रस्य ब्रह्मणो भिदिरस्य च ॥१८६ 

कुर्यात्‌ सवव पूजासु प्रतिपत्तिभिमां बुधः। 

एव यः पूजयेद, विष्णुममोधिः प्रतिपत्तिविः ॥१८७ 

चतुवर्गप्रदस्तस्य न चिराञ्जायते टरिः । 

शिवो बा मिहिरो वापि येऽन्ये लभ्वोदरादयः ॥१८०५ 

प्रसीदन्ति सुराः सरवे पूजाया विधिनामुना । 

विशेषतो महादेवी महामाया जगन्मयी ॥१८६ 

परान्तादि पञ्चम वह्नि वीज पष्ठिस्वरसे आदित तथा उपाठु 
वाग्भ वाद्य दुर्गा वीज कटाः जत्ता ह ।१८३। स्थाण्डिल मे--जलती # 
अनिन मै--जल मे सूयं की किरणो मे-मीर शुद्ध प्रतिमाभो मे तया 
शाल प्राम की शिला मे--शिव लिङ्ग भे--शिला मे विभूति के लिषे 
पूजा कटनी चाहिए । एकाग्र मन वाला होकर सभी जगह मण्डल का 
न्याम करे ।१८५। योगपीठके बीजते स्षण्डिलि भादिमे साधक 
वासुदेव भगवान्‌ को-- खर देव वी--ग्रह््जी को--पूयं की पूजाभो मेँ 
सर्वंत्र बुध पुरप फो यह्‌ प्रतिपत्ति करनौ वाहिए 1 इस प्रकारसे न 
युत्ति पत्तियो से जो विष्णु भगवान्‌ कौ पूजा करे तो उसको भगवान्‌ 
को पूजाकरे तो उयको भगवान्‌ हरि मवितेम्ब ही चारवर्गोः के 
भ्रदाता हो जाया करते ह । शिव हो या मिहिर हो जो भी मन्य लम्बौ- 
दर प्रभृति हो सभी मुर गण दस विधि्े प्रसन्न होजायाकरते दै 
विगेषसूप से जगन्मयौ महामाया महादेवी प्रसन्न दौतौ ह ।१८९६ 
॥१२७।११८८५१५८६११ 

प्रतिपत्तिभिमां नित्ये रपृहुयत्मेव पूजने । 


मन््र-साघनाके गङ्ख ] २५७ 


एवं यः कुर्ते पूजां सम्यक्‌ स फलभाग्भवेन्‌ 1१६० 
एरतविरहीनिा या पूजा ततोऽत्पाल्मं फलं भवेत्‌ । 
संगहीनस्तु पुरूषो न सम्यग्याज्ञिको यथा ॥१६१ 
अंगहीना तथा पजा न सम्यक्‌ एल भाग्भवेत्‌ । 
दं रहस्यं परममिदं स्वस्त्ययन परम्‌ । 
मम्त्वेदमयं शुद्धः सवंपापप्रणाशनम्‌ ।१६२ 
यः श्रावयेद्‌ ब्राह्मणसन्निधाने 

श्रद्धपु यने सुरपूजनेपु । 
सम्यक्‌ फल तस्य लभेत्‌ स कर्मणो 

पूविनापि जा तदनन्तमशनुते १६३ 


२५५ [ कालिके पुराण 


॥॥ देवी तन्त्र फभन ॥ 


देग्यास्तन्तर विशेषेण श्रृणुत साम्प्रतं भुवाम्‌ । 

येन चाराधिता देवी सचिराद्रेस्दा भवेत्‌ ॥१ 

पृदेतन्त्रा्विशेपेण तथा वं तन्त्रमत्तरम्‌ । 

विशेषेण च सामान्यात्‌ कथित भवतो. पुरां ॥२ 

पूनदेध्या विशनेयेण पूजाया भक्तिकर्मणि + 

यानितन्त्राणि शेषाणि तानि वक्षयाम्यह्‌ पूनः ॥३ 

य करयति तु महामायाभवितमेकाग्रमानस 1 

अङ्जिना बाद्धिमन्त्रेण तेन क्वमिद शुभम्‌ 11४ 

फल पृष्म च तमम्बूलमन्नपार्नादक च यत्‌ 1 

अदत्वा तु महदेव्ये न भोक्तव्य कदाचन 

पथि वा पवेतग्रे वा सभायामपि साधकः। 

सया तथा निचेदयैव स्वमर्थमुपऊत्पयेन्‌ ।॥६ 

हृष्ट्वैव मदिराभाण्ड रपेतवर्णस्तिथा स्तरिय. । 

सिह्‌ शव रवत्तपद्म व्याघ्रवारणसद्धमम्‌ ॥७ 

गुर राजानेमयवा महामाया ततो नमेद्‌ $ 

पतिव्रताया भार्याया सदैव ऋतुसगम. ।८ 

श्रो भगवान्‌ ने कटदौ--आप दोनो ही भली माति देवीकेतन 
का वण अयं करिषु । जिस तम्ब क द्वारा आराधना की हई देवी 
शीध्चही वरदा हो नाया कर्ती है ५१ पूवं मे दिये दए तन्प्रते 
व्शिवसूपमे उरी भौति यद्‌ निश्चपही उत्तम तन्व हैँ विशेषता से 
सामान्यत से यह्‌ पिते भापके अपम बहा गया है ॥२॥ फिर देवी कौ 
पूजाचेभक्तिवर्ममे दिशेयल्पस्े जोतन्व्रशेषर्ह उनको ्मैषुन. 
वनलाऊगा ॥३॥। जो पुरपः महामाया कौ भक्ति बो एवाग्र मन वाता 
होकर वरियावरनादै। अद्म ने खयवाअद्गीके मन्वे दारार्बप्तो 
दै) इमते यदणुभ क्यं रै ४ एस-पुष्प-नाम्बूत भौर बो 


देवौ तन्त्र कयन ]} २५८ 


सनन पान खादिगःदटै वह्‌ स्नमह्यदेवौको समपितिनतक्रके कभी 
नरी खाना काहिए्‌ ॥५॥॥ मामं मे बयवा पर्वत क श्खिरपर्‌ यौर 
समामे माववः जँने-तैमे निवेदन करके टी अपने अर्थंकौ जप कल्पति 
फेरना चादरिए्‌ ॥६।! मदिराके पराति को-रक्त वर्णं वानी स्तिया 
कोति गो-व को-रक्तं पदूम को--ग्याप्रं मौर बारण (गज) 
के सरगम कोदैपकरही गुरुके राजाकेनियेकीरररिमटामायाक 
के लिये नमन जर्थानि नमस्कार करे चो भायां पतिद्रताद्यो उस 
सापसदादी ऋतुकालमे सद्खम करना चाटिए्‌ ,१७॥८॥ 


शिते चण्डिका ध्यात्वा तदा कार्यो विभूतये । 

शान्तिक पौष्टिक वापि तचप्टपूर्तकर्मणी ॥६ 

यदा कुर्यात तदा नत्वा देवोयात्रा समाचर्‌ 1 

तौ्यौतरक यदा पश्येन्‌ केवल गीतमेव वा ॥१० 

तच्च देव्यै निवे्यव कर्तव्य स्वोपयाजनय्‌ । 

यदेव भूपण वासरा मललवादूभवमव वा ॥११ 

स्वकाय परियुज्जोत तत्र मन्व धिया न्यत्‌ । 

व्यायामे च विघानेच सभाया वा जल स्यत ॥१२ 

यत्रयत्र स्वय गच्छन्‌ तत्र देवी सदा स्मरेत्‌ । 

यद्‌ यत्‌ कर्मे तु पूजाग तत्तन्मन्त्रेण चाचरेत्‌ १३ 

मन्त्रहीन पूजना द्ध कम त्‌ तत्तु निप्फनमु ॥ 

यस्मिन्‌ कर्मणि योदष्टो मन्तरपूजामु भरव ॥१९ 

नैवे्ालोकमन््ेण तन्‌ तन्‌ वम समाचरेत्‌ 1 

देव्यास्तु मण्डलन्याममिष्टमव्रेण चाचरेत्‌ ।॥१५ 

खण्द्कादेवोदाध्यानक्ररं जोव्िया जाह तव दहक्ापें 
दिमूतिके सिहता 1 बाद लान्ति कर्म टा अववा पीक षम्मं 
होतया दष्टा पूनः कर्महोजवे्री केतव नमम्कार कण्केदेो मन्त्र 
भारमापरण बरना चादि । चिम समयमे तीर्यलिर(त्वमान्‌)अयवा 
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केवल गीत षौद्ठी देवे मौर वह्‌ देयो वैः लिवे निवेदन क्गकेटी गषत 
उपयोजन करना चाष्टेए्‌ । नोभीषोहभूषणहो ययवावस्् होया 
मलम से समुतवम्न चन्द हो ।६-११। अपने शरीरमे यदि उपभोगवरे त 
वहां पर धी अर्यात्‌ वुद्धि ते मन्ध का म्पास करना चार्िए्‌ ) बहव 
ग्यायाममेहो मौर वह्‌ विधानमे हो-समा्रहो-जतमे्ीया 
्यलमेहो-क्हीपरभी होमन्त्र वावृते न्याष करे । १२ 
जक्षी-जहौ परभ स्वयगमन क्रे वहाँंपरहीसदादेवीकास्मण 
करना चाहिए 1 जोजो भी कमे प्रूजनका गङ्ख स्वश्पटो उका 
समाचरण मन्व्रकेद्वाराही कर्णा चाहिए) १३। मन्त्र से हीन प्रजन 
काजोभी कोई मन्ग होता है वहतो त्तव निष्फल होना दै। जिस 
कर्ममेजोभी उदिदिष्टहोहे भैरव 1 जो मश्व पूजामोमे होव। 
वह-वह क्म नैवेद्य के आलोक मन्दर के द्वारा उसत-उस कमं को 
समाचरित करे। देवी क] मण्डल न्यास इष्ट मन्त्रके द्वारा करना 
साहिए्‌ ॥१४।१५॥ 


पूजान्ते मण्डल लिप्त्वा पिलक तेन कारयेत्‌ । 
सर्वेवश्येन मन्त्रेण धर्मेकामा्ंदायिना ॥१६ 
वलिद्राने वलि छित्वा खड्गरस्थं धिर. स्वकं. । 
सवेवश्येन मन्त्रेण ललाटे तिलक न्यसेत्‌ १७ 
जगद्वशे भवेत्‌ तस्य चतुर्थ. कस्य वह्नि 1 
पष्ठस्वरेण सयुक्तः कलाचिन्दूसमन्वितः ॥१¶म 
अयोपान्तस्यकारन्तः सपरोऽपि तया पून । 
द्वि्मोहि ति हकारास्य तुर्यो द्विस्व रसयूत 1१६ 
तुतीयव्े-प्रान्तेन तूनीयस्वरसनिना 1 
पूरिततान्तो दिशा वर्णस्तथा वादिचतुर्णक, ॥२० 
स्वरो द्वितीयश्च तय) क्षोमशब्द, पुर्‌ सर. । 
पुरेति सहिन- नोऽपि मित्र शतुश्च राक्षस. ॥२१ 


दैवी नन्व कयन | २६१ 


जावे उन्नये मण्डेन को नौपङर उमरे द्वारा नितक कराना 
चाहिये । गौर उमये मवं वश्य मन्व्रकेष्टारा नताटमेनितक का 
न्यामवेरेजोकि धमे--काय थोर मवं कः प्रदान करने वातादहै। 
११६-१७। उसे वर मे मम्पूणं जगद्‌ हो जाता रै । वह्टिनिकै माधवकरार 
काचनुं ट्प स्वग मे मयुक्तयौर कना विन्दुमे सयुनटौ। मवे 
छनन्तर उपानय में स्विन कारान्त तथा पूनः मपर भी--द्िर्मोरी- इनि 
अर्थाव दो वार मोटी-यद-त्वार का--चौया दोस्वरोमे ममन्विन 
त्तो 1 तीमररे वने प्रान्त मे--नूनीय स्वर मज्ञा वाकामे पूरिति अन दाता 
दोप्रकारका व्णंदोतया यद्वि चनुर्यंक टोवे। भौर द्वितीय स्वरतया 
शोप शब्द अनेहो वहढमभी पुर--दइममे महति दोव । वहभीमित्र-- 
शत्रु भीर राद्नम होना है ॥1१८--२१ 

दश प्रजा नया राजा सर्वास्त्र इति श्रत 1 

विनापि पूजन वुर्याद्‌ यो रटम्तिलिव नर ।२२ 

मन्त्रेणानेन सनत स्वं तस्य वजे भवेत्‌ 1 

राजा वा राजपुप्रो वा स्त्रियो वा याराक्षप्ता २३ 

स्वे तस्य व यान्ति भूनग्रामाश्चतुविधा । 

प्रवामे पयि वा दने म्यानाप्रानो जतरध्पि वा॥२४ 

पासपमारे निवद्धो दा प्रापोवेशमत्तोऽपिदवा। 

धुर्यति तत्र महामायाप्‌जा वं मानमो बुघ ॥२५ 

मनोनये समुत्पन्ने मिहव्याघ्रममावुते । 

पग्वक्रागमे चापि वृर्यान्मानमपूजनम्‌ 1२६ 

मनसा हृदयस्पानतघ्यात्वा योगाद्यपौरकम्‌ 1 

सेत्रंव पृथित्रोमध्ये ¶ूजा ततय ममाचरेत्‌ ॥२३ 

सं प्रगाधन स्नान दन्तघधावनकर्मा वै। 

सन्यञ्च सवं पनसा इत्वा ुर्यास्च पूजनम्‌ ४८ 

पशप्डा ताराया यरंणासवर टै-पटप्रतटै 1 पूजने 


२६२ [ कालिका पृरच 


चिनाभीजौ बौ नर रटस्तितिकः वरे। स मन्धवै द्वारा निर्वर 
करे उसफै सव वणमेहो जति ह चाहे व्ह राजा दौ--राजाका पृष 
हो-स्थियां हो अथवा यज्ञे तथा राक्षस हों । २२।२३। चारो प्राह 
के भूत ग्राम सव उसके वण मेहो जाया करते ट । धवाठमे वराद 
अपने घग्से दर देशमे हो -थवा माग मे ो--दुरं मे टो-- स्थान के 
नश्रामहोने परक्टीभी हो--अयवाजलमे हो । अथवा कारागारम्‌ 
चिरा हभ हो अयवा प्रायोम वेशे हो सर्थाद्‌ निरन्तर भूवा दौ वहीं 
पर महामायाकौ पूजा करके जो दि वध पुष्पको मानती ही बरी 
चाहिए । २५।२५॥ मनमे भ्य के सभूल्पन्न हो जनि पर तथा निह 
ओर व्याघ्र आदिक द्वारा समाकुल होने पर--दूसरे के चक्रमे समाम 
होने पर मानसिक पूजन ही इन स्थितयो मै रहने पर करना चाहिए 
क्थोकि देस दणा मे अन्य कोई भौ चारानही दोताहै ! २६। मन के 
दवाय हृदय के अदर योग नामक पीठ वा ध्याने करे वहींपर पृथिवी 
केमध्यमे पूजनका समाचरण वरना चाहिए ।२७॥। मोग--प्रसाधन 
स्नान-दन्तघावन कमं मौर रत्य सभी मनकेद्राराही करके पू 
करना वादिए्‌ ॥२६॥ 

पश्चान्‌ पप्पादिभि पूजा वदहिदेशे विधीयते । 

तथा हृद्यपि कतव्य सर्वाश्च प्रतिपत्तय ॥२६ 

अष्टम्या सतत देवीयाजक स्यात सा ब्रती । 

नवम्या तु तथा पृजा कर्तव्या निजशोगितं ५३० 

लिगस्था पूजयेद्‌ देवीं पस्तकस्या तयैव च । 

स्यण्डिलस्था महामाया पादुकाप्रतिमासु च ॥३१ 

चित्रे च त्रिशिये दडगः जलस्या वापि पूजयेत्‌ । 

पर्वाशदगुल खड्ग धिशिख च तिशृलकम्‌ ॥३२ 

शिलाया पवंतस्याप्रे तया पर्वंतगह्नरे 1 

देवौ सम्पूजयेन्तित्य भवितश्रद्धास्म^वत ५३३ 
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तत्र सिद्ध शरीयोनौ ततोऽपि हिगुणा स्मृता) 

ततश्चतुगुणा प्रोक्ना लौहितयनदपायतति ॥३5 

तत्समा कवमल्पै तु सर्वैव जने स्यते । 

सर्वशे्टो यथा विष्णुलंक्ष्मी सर्वोत्तमा यथा ॥४० 

देवीपूजा तथा शस्ता कामस्ूपे सुरालये । 

देवीक्षे् कामरूप विद्यतेऽन्यत्र तत्समम्‌ ॥४१ 

अन्यत्र विरला देवी कामन्पे गृहे गृहे 1 

तत शतगुणा प्रोक्ता नोलदूःरस्य मस्तके 1४२ 

वि.ध्याचल मे की हृं पूजा सौगुनी पन दाधिवा होतो दै-- 
पिमा कहा गया है मौर गङ्गाम भो कौ गह पूजा उसी के समान होती 
दै! भा्यावर्त मे-- मध्यदेश मे ब्रह्मा वत्त मे तया पूष्वरमे करतोया 
नामकी नदी के जल में उसमे भी चौगुनी फल देने वाली कही ग्यी है 
1 ३६1 ३७१ हे भैरव ! उमते भो चौगुने फाल देने वाली एन नन्दि 
कृष्ड होती ह । उममे भी चौगुनी जास्मिवेश्वर की सन्निधि मे कौ हद 
बतलायी गयौ 1 ३८। वहां पर षिद्धेश्वरी की भोतिमेकी गयौ 
पूजा उसे भो दुगुनी यतायी गयौ । उससे भी चौगुने फल कौ देने 
वाली लौहित्य नदे केजलमेक्ही चयी है । ३९। उपीके समान काम 
श्पदेश मे सभी जगहं जल भौर स्थलमे मानी गरयीहै। जते सवते 
शर भग्वान्‌ विष्णु है तथा तक्षमो सवते उत्तम है । ४०। कामल्पमे 
मुरालयमे देवी क पजा प्रशस्त होती है । देवी कात्र कामरूप देश 
है भौर मन्यश्र उसके समान है अन्य स्थलमे देवी विरला ही इभा र्ती 
दैभौरकामसूपमे तो धर-घरमे ही विद्यमान रहती दमे 
भी सौ गुने महत्व वाली पूजा नील षट पव॑त के शिवरप्र होती 
दै ॥*२ 

ततोऽपि द्विगुणा प्रोक्ता हेव्मैः शिवलिञ्धे । 

ततोऽपि द्विगुणा प्रोक्ता शंलेपृत्यादियोनिषु ।॥४३ 


ददी कयन ] 


५ 
4१ 
11 


तत जनतमुष्व प्रोक्ता कामाय्यायोनिनष्टते 

कामाव्याया महामायापुजा य इतवान्‌ चलत्‌ 1४ 

स्रचेह्‌ त्रमत्ते जामान्‌ परत श्चिवन्पदठाम्‌ 1 

न नन्य स॒दरननोऽन्योतन्ति दत्य ठन्य न विद्यते ॥४५ 

वार्ल्निरमिवाप्येट्‌ = चिरायुरभिनायते । 

वायोरिव गतिन्तन्त प्वरेदन्यैरवारिता 11४६ 

सग्रामे गास्ववादे वा दुर्जय च च जायते! 

सैप्वीनन्वमन्येन व्तसाच्यायोनिमण्टने 1 

सद्धन्‌ तु पूजन त्वा पत्त गरगुण नन्‌ (५३ 

मूलमृतिर्महामाया योयनिद्रा जनन्मयौ 1 

तन्यान्तु वध्पवीतन्न मन्त धराद प्रतिपादितम्‌ ॥४= 

न्याया रूर्तेय प्रोक्ता भेयपुन्यादयोभरा 1 

न्या एव विभागार्तान्नच्छयीन्वितियेना 12 

मने भी टमुनी टेम्क व्िदिनिद्धमं की गरे पडा च्दानिनी 
} हे॥ उन्मे मी दुदुनो फनदादिनो व पृच्यादिनो योनि्ोतंक्टो 
दहै 1४२ उयते भो मुनी वरन मत्व वानो पृञा न्यनान्या- 
के योनि मष्टलमे वनग्रडं ग्दहै। न्गसान्याय मदानयान्ने 






५१, 
3 


3 


ने 


1 


परूजाजोणदार कर चुक्पटै वहइ दोनम नामनजंने ध्रास 
करताष्ै जौरपरयोक ते भग्दान्‌ भिवङौ न्वन्प्तान्य नाध त्रिया 
करन्परै! ठव पुन्पके मान अम्य कोटं भौ भाव्यो न्हींहै बोर 
ष्टरि च्वनाक्रं भी दृष्यजेपनद्यी स्ट दातः रै ॥ ८४--४॥ वट्‌ 
पृद्य बपना मनोदाच्छिन वयं इन चोन्नति जनं चिराद्‌ नोना 
1 उमकौ पठि यादुके ही खमान दो डनोटै यो ठ्न्दोके दग्य 
क्भोभी वाशित न्टीं हे क्सन है । ४६1 वटं पृ्छ सद्रान ने जथवा 
भम्वदादमें देयो डवा है 1 दैप्वो ठन्व मन्वे दारा नानान्य 
केदोनि मष्टनमे एकवार जभ्यर्चन करदे उन्न 
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लाभ किया वरता है । ४७ । भूलमूर्ति महामाया योगनिद्रा जगन्मयी द 
उसका वैष्णवी तम्र मनश्र पहिवे ही प्रतिपादित कर दिया गया ह ।४५। 
अभ्यचोमूर्तिणं कदी गर्ह नो शैल पुत्री आदि द्ूनसीहै वे घ्व पी 
के विभाग ओौरउमकेही शरीरते निर्गत हहं) ५६। 

निसरन्ति यथा नित्य सूर्यविम्वान्मरेचय ॥ 

देन्यास्तथोग्रचण्डाद्या महामायाशरीरत" ॥५० 

तासामेवाद्ध पाणि वक्तव्यानि मया तव । 

ण्कैव नु महामाया कार्यार्थ चित्ता गता ॥५१ 

कामाष्या तु महामाया मूलमूति प्रगीयते । 

पीठैभिन्नाह्वया सा तु महामाया प्रगौयते ॥५२ 

एक एव यथा विष्णुनित्यत्वाद्‌ हिं सनातन ॥। 

जनानामर्देनात्‌ सोऽपि जनादन इति श्रत ॥५३ 

तथैव सा महामाया कामाथ सद्खता गिरौ 1 

कानास्येत्ति सदा देव॑गयते सततत नरं ॥१४ 

यथा हि पुर्प कोऽपि च्छत्री च्छतग्रहाद्‌ भवेत्‌ 1 

स्नापक स्नानकाले वं कामाख्यापि तथाहवया ॥१५ 

महामायाशरीर तु कामार्थ समुपस्थितम्‌ 1 

लोहितं दुः बूम पीत कामाथंमुपयोजिते ॥५६ 

खड्ग त्यक्तवा कामकाले सा गृहणाति लज स्वयम्‌ । 

यदा तु त्यवतकामा सा तदा स्यादसतिधारिणी ॥५७ 

जिम रीति नित्य ह सूर्यं वे विम्ब किरणे निर्ण बा 
बरती दै ठीक उमी भातिदेवी महामायाके शरीरम उग्र चण्डाय 
निकला करती है ।५०५ये दाया अपने उनह ॐ अगरूप कहने चाहिय । 
सहामाया यास्वप्पतो एवहोहै मौर कायो वे सम्पादन करने के 
लिये वही भिननत। बो प्राम हहं है ।। ५१ वामाल्या तो महामाया द 
थर भृलपूत्ति मान को जाया करती रहै । वद्‌ पीठोवे द्वारा चिभिन् 
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नामो वानी होङर महामाया मायी जादा दर्तीहै भ्रा जिस श्रकार 
से एक टी भगवान्‌ विष्मु नित्विदोनेमे सनातन! उनोके षोडाका 
दूरक्रनेमे वही प्रतु जनादंन-इख नामे क्ट गवे ह ॥५३॥ ठीक 
उसी भांति महामाया कामये गिरिमे न्रद्धतह्दं यौ उसी समब यह्‌ 
सदादेवोंके द्वारा भरन्ते द्वाद निरन्तर बामाघ्या क्होजानौ 
टै 1५४1 जैमवोःपुन्प वके ग्रट्यक्े ने्मीदोजायाक्ला 
है भौर स्नान कालमे स्ताप्क कटा जाना टै ठोक उम रीनिप नाम 
से यह कामाच्यालये महं 1 ५४। मटामावगका भरीर कामके तिय 
ममुपस्थित टूआ था । नोहिति--दु कुमो मे पौन जो कामायं उपयोजित 
क्यिग्येह। करामक्ति मद्वि क्य परित्याय क्रे वदटस्रयटी सरन्‌ 
कौ ग्रहण किमा कर्तो टै! जिन ममदमवट्‌ कामक व्ागक्रदन 
वानी टोनौ है उम नमयरमे वट बन्नघागर्पी होनी है ॥१५६--५०॥ 

कामन्यने जिवग्रेते न्यन्तलोहितपक्ज। 

रमते त्यक्नक्रामा तु ितप्रनोपरि म्यिता ॥भ= 

न्थवेतम्नततो गत्या सिटस्या केमदा भतरेन्‌ ॥ 

कदाचित मा निनप्रेने कत्दाचिद्रवनपक् 1५२ 

कदाचित कै्रीपृष्ठ रमते कामन्पिणी॥ 

यदा लोहितपद्यत्या नयाग्ने के लसी चर ॥६० 

यदा व्रेनगता देवौ नदाय्गरन्य निगेक्षते 1 

मरहामायाम्वत्पेष त्तदा मा वरदा मवेत्‌ ४५६१ 

पूजाकाले तदा प्रेतपदमनिहौपरि स्यिना 1 

रक्नपदुमे यदा ध्यायेत्‌ तदाग्रे चिन्तवेद्रिम्‌ १६२ 

यदा ध्यावेद्धरौ चान्यद्रयम्रे विचिन्तयेव्‌ । 

तिपु ध्यातेपु युगपद्‌ भ्रेनपद्महरो कमात्‌ १६२ 

नोदिव पद्धज क्रा न्यस्त करन बि भरिव प्रेतक्ाम कानमे 
खित प्रेव के क्पर्‌ नसम्बिन काम का परित्यक्त कर दने वासनी रम 
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करनी दै । ४८ । उमी भांति इधर उधर गमन करके गिह वै उपर 
विराजमाना होती हृष कामदा हो जातीदहै। विसी समयमेतोवह्‌ 
मित्रत पर होती दै ओर किसी ममयम रक्त पद्धूज पर स्थित होती 
है । ५६। बिसी अवसर पर वह्‌ केशरी के पीठ पर सस्थित होती हृ 
कामह्प वागी रमण कियाक्रतीहै। जिप्र जवर पर वह्‌ लोहित 
पदम प्र मभ्थित हमा कर्तीहै तो उम समयमे उसके भागे केशरी 
चरण करिया कग्ताहै। ६०1 जिमममयमे ब्रत पर स्थित देवौ होती 
दि उससमयमेगयञअय का निरीक्षणं किया करती है! जिस समप 
मे वह पहामायाे स्वल्पे वह्‌ वरदा होती है १६१। उत समयमे 
पूजाकेकातम प्रेत पदम भौर विह के उपर स्थित हौतौ टै। जिष 
अवरम रक्त पदममे ध्यान करे तव थगि हरि का चिन्तत करना 
नाहिए्‌ । ६२। जबहरिम ध्यान करे तवं अन्यद का अग्रो चिन्तन 
प्रे। एव ही साथ तीनो के ध्यान करने पर प्रेत पदम हरिमेत्रमसे 
वरना चरहिषए।६३॥ 


स्थितेषु काभदा देवी तेपु ध्यायेत कामदाम्‌ । 
एकैकम्मिन्नपि तथा यथावच्छिन्तयेच्छिवाम्‌ 1९४ 
एवा समस्ता जगता प्रकति सा यतस्तत । 
वरिष्णुब्रह्मा्चिवै्देधियते स जगन्मयी ॥६५ 
सितप्रेता महादेवो ब्रह्मानोटितपक्ञम्‌ । 
हेरिहैरिम्तु विन्नेपो वाहनानि महोजम ॥६६ 
स्वमूर््या वाहनत्व तु तेपा यस्मान युज्यते । 
तम्मानमूर््वन्तर ष्वा वाटनत्व गतस्य ॥६७ 
यस्मिन्‌ यम्मिन्‌ महामाया प्रीणाति सतत शिवा । 
तेन तेनैव स्न्पेण आसनान्य मवस्वय ॥६८ 
विहोपरि स्थितं पदम रकन तस्योर्ध्वेग शिव । 
तस्योपरि मटामाया वरदाः्मयदायिनी ॥६६ 
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एवं स्पेण यो ध्यात्वा यजयेन्‌ सततं शिवाम्‌ । 

बरह्मविप्णुिवान्नेन पजिता. स्यूरसंशयम्‌ ,1७० 

एवं सदा मदामाया कामाय्या चैकरूपिणी 1 

ध्यानतो रूपतो भिन्ना तस्मात्ता तत्र पूजयेन्‌ (५७१ 

एव विशेपतन्त्राणि दुर्गायाः कथितानि वाम्‌ 1 

अनद्धमन्वाणि तस्यास्तु श्रूयता नरमत्तमो ॥७२ 

उन पर कामदा देवी के स्यत होने पर कामदाका ध्यान करना 
चाहिए । एक-एक पर भोजसेभी टो उमौ भांति शिवा का चिन्तनं 
करे । ६४॥ वद एक समस्नो जगतो की प्रहृति जहां -तदा ब्रह्मा-- 
विष्णु--शिवदेवोके द्वारा वद्‌ जगन्मयी धारण कौ जाया करती है। 
। ६५। सित प्रेत महादेव है-ब्रह्मा लोहित प्न है-दर हरिदैएमे 
ही महान्‌ मोज वालिके वाटन जानने चादिए्‌ । ९६। क्योकि पनी 
पत्ति से उनका वाहन होना युक्त नही टीना है। दसी कारणमे जन्य 
मूर्ति करके तीनो वाटनता को प्रात हृष है । ६७। जिस॒--जिसमे महा- 
माया रिवा निरन्तर प्रसन्न हती है। उमो--उष्ी हत्पसे तीनोदी 
मासन हए ये । ६८ 1 तिह कै ऊपर दक्न पदुम स्थित दहै । उयके ऊच्वं 
मे गत शिव । उनके ऊपर वह्‌ देने वाली नभय दामिनी महामाया 
है । ६६1 इस प्रकारक स्वल्पते जो ध्यान करकैः निरन्तर शिवाक्ा 
पुजन करना चर्हुए उस ब्रह्ा--विष्णु गौर्‌ {तिव {वना ही सशय 
क पूजि्तहो जति । ७०। इष प्रकारसे सदा कामश्पा-एकस्प 
वाली महामायाध्यानते बौरसूपस भन ह इसरत्त वर्हां पर उसका 
भूजन करना चाहिए ।७१॥ इसप्रकार से दर्गाके विदनेप तन्वोको 


जापदोनोसेिकह द्वये! हि नरथेष्ठा { मव उसके मङ्गमन्त्रो का भाष 
श्रवणं करिये 1७२। 


--080.- 
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॥ चण्डिका सन्त्र वर्णन 1) 


अद्धमन्त्राण्यह्‌ वक्ष्य चण्डिकाया विशपत । 

य॑ समाराधिता देवी चलुवप्रदा भवेत्‌ ॥१ 
तालव्यान्तो युत पष्टस्वरविन्िन्दुवहिनिभि । 
तथोपान्त स्वरस्त्वेते बाह्य वाग्‌भवमेव च ॥२ 
नेत्रवोज चण्डिकायास्त्रयमत्‌ प्रकीपितिमू । 
वामललाटदाक्षिण्यनेतरेषु तरित्तय क्रमात्‌ ॥३ 
धममर्ंकाममोक्षाणा सर्वदा कारण परम्‌ । 
मन्त्रमेतन्महागुदह्य दुमषवौजमिति स्मृतम्‌ ॥४ 
यदा कात्यायनमूनेराधमेपु दिवोकसाम्‌ । 
तेजोशिधरं तवायाभूद्‌ देवी देकौवसस्वुता ॥५ 
तदा नेत्रत्रवाद्‌ देव्या मूलमूनिविन सृता 1 
तेजोमयी जगद्धात्री महिषासुरघातिनी ॥६ 
तेजोभि सर्वदेवाना सा धत्वा वपूरत्तमम्‌ । 
अस्त्राण्यनेकरान्यादाय देवेदत्तानि भागश ॥७ 
श्री भगवानु ने कहा--विगेषस्पसन चाण्डकाके अद्ध म्नो 


कोर नननाङगा । जिनक द्वारा समाराघन की गयी देवी वासरेवो 
कैप्लको प्रदान करने वातो होती है॥१॥ तातव्यन्तं वष्ठ खर 
विन्दु-दुनदु विनि युन तया स्वगस्य (स्वरका) उपान्त ये बाह्य 
वाग््वहौये तीनो चण्डिकापे नध्र वीज बौर्तिनि विये गेह गम 
समाट दधिण्यनेप्रो मेक्रमसेये तीना है १२-३। ये धर्म--अयं-- 
कषाम ओर मोक्षके मंदा परम क्रणं] यह मन्व दुर्गाकापए्म 
सेयनीय है--यह कडा ग्या ४॥ जिस समयमेदेवं, गे आधमोम 
कदयश्यन मुनिदे तनोने देका यमृदायये सपुवदेवी कायाकौ 
छारणक्रने वापी ह यो ॥ ५1 उयो गमयम तोनोनेवोजञे देवो 
कौ मून मूर्तिं विनियुनषह्षी 1 जोतेयोते प्रपर पौ मोदं म्पा" 


चण्डिका मन्त वर्णन | २७१्‌ 
सुर वै घात करन वाली जगन्‌ के धात्री वर्यात्‌ पालन करन वालीयी 
1६ । समाज देवी के तजा बे उनन अपना--उत्तन शरीरधारण कयि 


थाभौरभामाद्रारादवाक दिषु दूर्‌ जनबर जस्वराद्ा समादान कि 
या1७॥ 


सगण सानुबन्धं च सामात्यवलवाहनम्‌ । 

ब्रह्मां सस्तुता देवी जघान महिपासुरम्‌ ॥८ 

हते तु महिषे देवौ पूजिता लिदशषम्तत ॥ 

अनेनेव तु मन्तेण लोवे ख्यात्ति च सा गता द 

तत प्रभृति सा मूति सर्वे सर्वत्र पूज्यते । 

मलमृत्ति सुनृप्ताभूत्‌ स्वमूर्त्या स्यातिमागता ॥१० 

देवाना वरदानेन ब्रह्मच हपयोजनान्‌ । 

यन्मूति पूज्यते सर्वेष्त मृतिं व्छणु भैरव ।११ 

जटाजूटसमायुक्तामरदधनदुकृततशेखराम 1 

लोचनत्रयसयुक्ता पणेन्दुसदशाननाम्‌ १२ 

तप्तकाचनवर्णाभा सुप्रतिष्ठा सुलोचनाम्‌ । 

नवपीवनतम्पन्ना सर्वाभिरणभूपिताम्‌ १३ 

सुचारुदशना तीक्ष्णा पीनोन्नत्तपयोघराम्‌। 

चिभद्धस्यानसस्याना महिपासुरमदिनीम्‌ ॥ १ 

वह्‌ गणो यौर अनुबन्ध के सदित तथा अमात्य वल नौर वाहनो 
से सथुत वह्‌ देवी ब्रह्मा वादि देवोके द्वारा मलौ भाति सस्मवन कौ 
हृ्थी बौर फिर उस देवी न मह्िपासुर का वध क्या या।८॥ 
महिष अश्रुर कै निव हो जनि परदरैवी देवो कैं द्वारा पूजित हई थी । 
मौर इती मन्व्रके द्वारा वहु लोकम प्रसिद्धि नौप्रस हृदी ।द॥ 
तभो स लेकर वह मूत्त सवके दर सवंत पूजी जाया करतीदटै\ मूल 
मूति तो सुगृ् हय ग्ड वी ओर बपनी मूत्तिस्रटी व्यतिकोब्रा्टो 
मूषो 1१०। दवोवे वरदानस्‌ ब्रह्मा बादिक द्वारा उपयाजन्‌ सजा 
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मूर्ति सवकेहारा धूनी जानीहि भैरव [ उक यव तुम शरवत 
धरो । ९१। उण पूत्तिका स्वल्पं पणन व्यि जताटहै-वर ग्ट 
जृटो गे सपरागृक्त दै भौर अधे द्र उपकर मस्नक म विराजणनदै1 
तीननेत्रोरो उपशोभितं भीर पूणं चरके तमान उमा मु ६। 
तपये हए सुवर्ण के समन वर्णं वौ वाभा वालो है वहे मुर प्रष्ठा 
मने युक्त भोर परम मनोहर लोदनो वातौ है) उगका स्वप नृतन 
योवनसे धुका हैतया सभी प्रवारके भआपूपणोने वह्‌ विभूषित 
1 २२। उसकी परम सुन्दर दन्त पवित ह~ तीण भौर वहु पीनतया 
उन्नत स्तनो से समन्दिति है । व्रिभद्ध स्यानो कै सत्यान वाली सीर 
वह्‌ महिष अमुर के धात करने वासी है \\१४॥ 

मृणालायतसस्पशंदगवाहुसमन्विताम्‌ । 

द्विशूल दक्षिण देय खद्ग चक्र क्रमादधः ।१५ 

तीश्णवाण तथा शक्ति वाहसचेपुः सङ्गताम्‌ । 

येटक पूर्णेचाप च पाशं चाकुशमूर्ध॑तः ॥१६ 

घण्टा च प्रणु चपि वामेऽधः प्रत्तियोजयेत्‌ । 

अधस्ताम्महिय तेद्रदिशिरस्क प्रदर्शयेव्‌ ॥९७ 

शिरश्टेदोदभव तद्द्‌दानव खड्गपाणिनमु । 

हदि शूलेन निर्भिन्न न्दन्विभूपितम्‌ ॥॥१८ 

रवतरवतीकताग च रवतविस्फुरितेक्षणम्‌ । 

वेष्टित नागपाशेन भ्रकुटीकुटिलाननम्‌ ॥१६ 

सपाशवामहस्तेन धृतकंश च दुर्गया । 

वमदरुधि रन च देव्या. सिह प्रदशयत्‌ ॥२० 

देव्यास्तु दक्षिण पाद सखम सिहोपरि सिततितमू । 

किचिदूर््वं तया वाममगृच्ठ महिपोपरि ।२१ 

भृगाल के सट्ण आयत नोर भले स्पशं वाली दश बाटमोव 
युक्त है । दाहिने दाथ य त्रिशूल देव--खङ्ग-- चक्र क्रमसे नीचे की 
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योग हँ । १५॥ बाहो कैखधोमे ततोद्ण वाण तथा णनिन से सद्धत 
है। उपरकी भोर वेटक- पर्णं चाप--पामभीर वदरुल धाग्ण विमि 
हए ह । १६। षण्टा- परशु क्ये नोचे दाम पोषम प्रतिपोनित करना 
न्वाहिपि नीतचवेकौ मोर {विना सिर वाते महिष ससुर को परदशिति 
करना चादिए्‌ ।१७। चित्रा शिर छिन्नो ययादै भीरजा दानव 
अपनेहयापमयद्गलियहृएह। जोद्दयमवल स्विद्रहयोरहाह 
ओर भिशशनो यतदिया बाहिर निकल रही है 1 १८। समित देते हए 
रक्त से पिके भद्ध खधिरप्तापितिद्ोर्हे ह भौरनोरक्तसे तिस्पुस्ति 
नेत्रो वाताह्रहाहै। जो नामपाम सेवित भौर्जो क्रोधाय 
ये वारण कटिव भदो से सर्मावित मुय वाताहै ।१६। जोपाधने 
सहित वधि हभ सेदुर्थाके दवारा मस्वक ङेरेथ पकड हया रै4 
निरे मृषसे स्पिर प्रदात टोर्हा हैर्सादेवी बे निहवाभी 
परद्षैन परना चाहिए । २०॥। देवी का दहना चरण [तिह फे उपरर 
शस्थित ह तथा वृ उपर की योर बाम चरण बा अष्ट महिपा सरके 
उपर स्पत टै ॥२१॥ 


उप्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोप्रा चण्डनायिका । 
चण्डा चण्डवनो चव चामुण्डा चण्डिका तया पद्‌ 
आभि, णक्त्िभिरष्टामि. स्तण परिवेष्टनम्‌ । 
चिन्तयत्‌ सततत देवौ धर्मशामा्यंमोक्षदाू २३ 
एतस्यार्वागमन्प्र तु दुर्गतिन्तमिति भरतम्‌ । 
स्ृणरप्वकमनः भूत्वा धर्मरामा्यसाधनम्‌ 11२४ 
वहिनिमा्या स्वर. पष्ठ हान्तः प्रान्वोऽग्निरेष च 1 
दु्पादिरिति सोद्धार दुगामन्ध मिति ध्रम्‌ २५ 
रवौ मङ़र्यदिस्य या भवेन्‌ सितपचमो । 
सस्पापनेन मन्द्रेण गम्पूज्य विधिवच््ट्गिम्‌ 11२९ 
णुकना्टग्या पूमदंवो पूजयित्वा यवाविधि । 
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नवम्या वलिदानानि प्रभूतानि समापघरेत्‌ ५२७ 

सन्ध्याया च वलि वुर्यान्निजगात्रासृगृक्षितम्‌ । 

एव ते द वत्यार्णयु क्तो नित्य प्रमोदते ॥1र्म 

दस प्रवारये ध्यान षो वरते दु पिरदेवी का स्यान रेभे 
उग्र चण्डा भरचण्डा--चण्डोपरा चण्ड नापिवा--चण्डा--वण्डवती- 
चाुण्डा--चष्डिया है । दन आद शक्तिया कते निरसर परिष्व है। 
सी रीति से धमे--मय--माम मौर मोक्ष प्रदान करने वाली देवीगा 
निरन्तर चिम्तेने करना धा्िए्‌ । ९२।२३। समा दक भन हष 
श्रवण करो! यहेधर्म क्राम मौर मर्थं का साधनहै 1२३ वहि 
भार्याषटटग स्वर हान्त प्रान्त भौर म्नि दूर्मादि इति सोद्धार \॥ 
मन्य--यह्‌ शरत है । इसका बद्ख मय दुगा तन्धर--यह ध पि 
मया । २४। २५) सूपे ,को मर राथिपर स्थितो परर र 
शबल पक्ष की पञ्चमी होती है । उसमे इस मभ्प्रके द्वारा विधि विधा 
के साथ शिवाका भनी भांति पूजन करके फिर शुक्ल पक्की बनी 
मे यथा विधि देवी फा पूजन कृरके जवम तिथि पे वहेत वतिदानी की 
समाचरण करभा ्ाहिए्‌ ! ,६। २७। ओर सध्या ङे समयमे पौ 
शरीर से उक्षित रुधिरफी बलि करनी चादिए्‌। उस प्रकार ठ 
कसे पर कल्पागो से युक्त होता इभा धस्य नित्य ही प्रमुदित होक 
दहै ५२८ 

पृत्रपौव्समृद्धस्तु धनधान्यसमृद्धिभि 1 

दीर्धायु सर्वघुभगो लोकेऽस्मिन्‌ स च जायते ॥२६ 

सिताष्टम्या वु चत्रग्य पृष्पैस्तत्कालसम्भव 1 

अशोकेरपि य॒ बुर्यान्मन्तरेणानेन पूजनम्‌ ॥।३० 

न॒ तस्य जायतते शोको रोमौ वाप्यथ दुर्गति । 

ज्वेष्ठे तु शुक्लपक्षस्य अष्टम्या समुपोपित ॥३१ 

नवम्या सतिनरन्नै्ावकंरथ मोदकं 1 
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यैप्णवीतन्मत्रवेण दुर्गावीजेन भैरव । 

वैप्णवीतन्त्रमन्पेण पवित्रारोपण चरेत । 

विशपराच्छावण प्रप्य देव्या कुर्यात्‌ पवित्रकम्‌. ॥२७ 

सर्वेपामेव देवाना पवित्रारोपण चरेन्‌ । 

आपाढे श्रावणे चापि सवत्सरफलप्रदम, ॥। ३ 

प्रतिद्धनदस्योक्तः पवि नारोषये त्िश्ये । 

द्वितीया त्‌ धियो देग्यास्तिथीनामृत्तमा स्मृता ॥३९ 

तृतीया भवभाविन्याश्चतूर्थो तत्सुतस्य च । 

पचमी सोमराजस्य पष्ठी प्रोक्ता गृहस्य च ॥४० 

मप्तमी मास्व रस्योक्ता दर्गायाश्च तथाष्टमी । 

मातृणा नवमी प्रोक्ता वासुकेईशभी मता ॥४१ 

एकादशी ऋपीणा च हादशौ चक्रपाणिन । 

घयोदशौ त्वन ज्ञस्य मम चव चनुदंशी ॥४२ 

पिश्राओ वाभारोयण देवी का परमाधिक प्रीति मणे वाता 
होताहै1 हेर दुर्वा तन्व शे मने र्गा बौजङे एए 
श्विता रोपण षर । ३६। वैष्णवो तन्त मे मन्व भद्राय भोर प्प 
वीजत्तेहे भैरव । पदित्रारोपणकष] समाचरण वरे । पितोप ्पषे 
भविक प्रपत करतेदेवोवा पवित्रारोपण करना बाहष्‌ । १०) 
समस्त देवो का पवित्रारोपण करना चाहिए । घःपाद़ मे भववा धाक 
भै मम्वत्यरबे पतगा प्रदायक हता दै ५३८1 धनद षषी प्रतिपत्‌ षि 
पदितारोपथम बहो पोह द्विनौवातोदेवीमरेश्रोकोहै गमोषन 
सद निरयो म॒ उत्तम है--कतेता टे।ै। १६। भूतीया तिपि ५ 
भाविनी कीरै भौर पुर्यो उरक गुतक्ो है पदमो सोमर ट 
भौर्पहीगुह्षौ इतराय यदी & ।४० समी निवि पणवान्‌ बुक 
भातवट करी गोहे) तया थच्मी निधिपा देवी कौ भा 
यलोक नदभो निन्य भहा है सधा दनमो जिमि बानुर को होतो) 
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॥ ४१1 एकादश्यै ऋषियो कोर गौर द्वादशो भगवान्‌ चक्र पाणि 
कीदोतीहै। छयोद्रशी वामदेव की ओौर मेरो चतुरदणी तिथि 
र ॥४१।४२॥ 

ब्रह्मणो दिक्पतीना च पौणंमासी तिथिर्मता । 

पविग्रारोपण यो व॑ं देवाना न समाचरेत्‌ ॥४३ 

तस्य सावत्सरीपूनाफल ह्रति केणव ॥ 

तस्माद्‌ यतेन फतव्य पवित्रारोपण प्रम्‌ ॥४४ 

कृते वहुफलग्राप्तितस्तपूजा सपला भवेत्‌ । 

पवित्र येन सूररेण यथा कार्यं विजानता ॥४५ 

तच्छृणुष्व प्रमाण तु वचनान्मम भैरव । 

श्रथम दर्भसूतर च पद्‌मसूत्र ततः परम्‌ ॥४६ 

तत क्षौम सुपुण्य स्यान्‌ कार्पासिकमत परम्‌ । 

पटदसूत्र तथान्येन पवित्राणि न कारयेत्‌ ॥४७ 

विचिनाणि पवित्राणि कतेग्यानि तरु यत्नत । 

मन्मान्य सुरभिं रचितानि यथोदितम्‌ 1४८ 

कन्या च क्तयेन्‌ सूत्र प्रमदा च पतिव्रता । 

विधवा साधुशीला वादु खशीला न क्तंयेत्‌ ॥४६ 

ब्रह्याजी षी भौर दिवपालो कौ पौणंमासी तिथि मानी गयीहै। 
जो पर्प देवो षौ पवित्रायो का आरोपण नही करता ह । उसकी साम्ब 
स्मरौधूजाकेपत कौ भगवान्‌ कैव हरण करलियाक्रतेहँ। इमी 
लिये प्रयत्न पूवव पविश्रारोप्रण भवश्य वरना वाहिषएु 1 ४३ ।४४। 
पुमा करने पर बूत शत बौ प्राति रोतो है मौर पूजा से फल होती 
द। पथिध्रा जिन भूव्रते भौर जते भो करना चाहिए उराका शान होना 
'चरदिए चभो उत पविघ्रारोपण बरना चादिए 1 ४४1 हे भैरव मेरे 
चन से उसका प्रभाण आप अव श्रवय क्रिये । रवं प्रथमतोदभं मूत्र 
दै उसे पस्पद्म मूव होता दै । ४५1 दमे पद्वत्‌ क्षौम सुपुष्य हौवा 
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है मौर इससे पर कथाम का मूर हमा वरता दै पिर यद मू दै 
जन्ये दवारो पियो का करावे । ४६१४७ यलन पूवं वा पा 
वित्र करमे चाहिए 1 अर्यात्‌ वई र्गौ के समन्वित हने चाटि। 
गन्धमात्य सुरभियो ये जषा कहा गया हे विरचित होने चाहिये १ ५*। 
उममूतकोनया कर ते मयवा पतिव्रता श्रमदा उसको करते । 
विधवाहौ भौर माधु शीलाहो वद उमको वने किन्तु दु सीना 
शील कभी भी इसको न करे ॥४६॥ 


यत्सृचिभिन्न दग्ध च भस्मधूमाभिगुष्डितम्‌ 1 
तद्वजनीय यत्नेन सू गमस्मिन पविके ॥५० 
उपयुवत चाख्जग्ध मद्य रवतादिदू पितम्‌ 1 
मलिन नीलरवत च प्रयतनेन विवर्जयेत्‌ ॥ ५१ 
सूत्र पवित्र कुर्वीत कनिष्ठोत्तममध्यमम्‌ । 
कनिष्ठ यन्‌ पयिन्र तु सप्तविशतितन्तुभिः ॥५९ 
मर्व्यलोके यश पीति मुखसो माग्यवर्धनम्‌ । 
चतु पञ्चाणता प्रोक्त तन्तून मध्यम परभ ॥1११ 
दिव्यभोगावह पुण्य स्वर्गमोक्षप्रदायकम्‌ । 
उत्तम चैव तन्तूनामषटोत्तरशतेन वै ॥१५४ 
तदूदत्वा तु मह्‌बेव्यै शिवसायुज्यमाध्तुयात्‌ । 
उत्तम वासुदेवाय दाद्‌ यदि पविन्रकम ॥५५ 
तदा याति हरेर्लोक साधको नाद मश । 
अष्टोत्तरसटतर तु रन्नमातेति गीयते ।॥*५६ { 
दस पविता कौ सवनाम दैन सून का र्णन कर दवे जो 
चे सिनन हो दग हो--मस्म भौर पूमसे अभरन्त हो 1 
जिका उपयोग बिया गया हो--जो चूहोके द्वारा दवय हा १ 
मय एव रक्त से द्ूपित हो--मलिन--नील रक्त दो-ते ष्च 
यलपू्न परिवजेन मर देना चादि ॥ ५१५ परुनोततेष निष्ठ 


ण्डका मन्त वर्णेन | # 


जीर उत्तम पवित्रा कौ रचना क्रे 1 कनिष्ठ णो पविता है वह सत्ता 
सन्वुभौसे होता है । ५२! यद पवित्रा मर्व्वलोक मे यश--की्ति-- 
सुख भौर सौभाग्य का उटाने वासा होता ह । चौजन तदु का पवित्रा 
मध्यम कहा गयादहै। ३। परम दिभ्य भोगो ल आवहेन करने वाला 
पुण्य--स्वर्गे थौर सोधको प्रान करने वासरा उत्तमद्टोवाहै जाएक 
सो भख तन्तुओरै इरा निर्मिति होता दहै! २४1 उमको महादेवी के 
तिये भपित करके मनु-य भगवान्‌ शिव को नामुज्यताः कौ प्राति पिमा 
सरताहै! यदि भगवान्‌ वामुदेव के लिये उत्तम पित्रा षौ समर्पित 
सरेतोयेदपृषूप सीधा हरिये साकम गप्रन विया करता है--दषमे 
सेशमा्रभोस्यनहोहै। एके हजार वारुत्तो रल्नमाता गराई जात्ती 
है ।॥५१-- धद 

पवित्रे वु महादेव्या मुवितमक्तिप्रदायकम्‌ । 

र्नमालया तु यो यच्छेमहादेव्यै पवित्रकम्‌ ।(५७ 

कल्पयो टिसटखाणि स्वर्गे स्थित्वा शिवो भवेत्‌ 

एतत्‌ तु नागहारास्य शकरम्य पवित्रकम्‌ ॥५८ 

अष्टोत्तरमटल्रेण तन्तुना सुमनोहरम्‌ 1 

य प्रयच्छति भ्रह्य तु स यावास्तन्तुस्तचयम ॥५२ 

सावत्कल्पक्षटस्राणि मम लोके प्रमोदते । 

अष्टोत्तरसदटख्र ण वनमाला हरेः स्मृता ॥६० 

तन्तूना तस्य दानन विष्ुस्ायुज्यमाप्नुयात्‌ । 

यत्‌ निष्ठ पविच्रत्तु नाभिमात भवेद्‌ तु वत्‌ ॥६१ 

दादशग्रन्पिप्तयुक्नमात्ममानेन योजयत्‌ , 

ऊष्यमाण मध्य म्याद्‌ इन्यीना तत्र योययेद्‌ ५६२ 

चतुर्विश्वतिमप्यस्य मानमात्मन एव च । 

रवित्रमृत्तम भोकर जानुमात्र च भ॑रव 1६३ 

मठादवौ कौ अप्त प्रवित्रातो मृक्तिभौरमूर्तिरे प्रदान 
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केरे वानाहोतारह। जौ पुस्पं रनमावा मे महादेवी कौषेवाम 
प्विश्रा का समपय श्रिया करता ह ॥ ५७ ॥ दह सहस करोड कपे 
तव स्वगं मे निवामक्खेभ्िवही हौ जाया करवा है। यहंतो गाग 
हार नाम वाला भगवान्‌ शद्धर का पविता होता है! ८ ! एक सह 
भ्ठ तन्तुभोकर दवार परम मनोहर पवित्रा वमाकर जौमेरे तिये 
भपित किया करता है वह॒ उभे जिते हौ तन्तुओं का सच््थ होता 
है उतने ही सहस कल्पो तक भेरी सोकं आनन्द का उपोप 
किया करता है । एकं हनार माठ मे भगवान हरि की दर्नमाता कही 
गर्द ह॥ ५६--९०॥ उस्रि तन्वम के रान भावान्‌ विष्ण 
बे स्तमृज्य की प्राभि निया करता है। जौ कमिष्ठ पवित्र 
हता है बह नामि प्त रहने वाला होता ह । ६१। वादह वपी 
से समन्वित मासममानके द्वारा उमे योजित वरे । ऊर तकि 
क्ति मध्यम पित्रा होता है ¡ वहा पर प्रम्पयो पौ पनित कर तेना 
चाटिए्‌ । ६२) दमका घोवीष बा मान आत्मा का है वह्‌ उत्तम बौटि 
भा प्विघ्ाहोताहै। हि सौरव) वह्‌ जानु पयेतत वहा गया है 1६३ 

पटप्निशत्तनतपरन्यौना योजयेदात्ममानत । 

तमष्टोत्तर बयं प्रन्धोना सुविधानत ॥\४ 

नागृहाराह्वय तददन्येु च विघानत । 

पवित्र नियते येन सप्रेण ग्रन्यय पुन ॥६५ 

तदन्यवणेमूर्ेण वतंष्या लक्षणान्विता । 

गरन्यितरु सप्तभि पर्य्‌ वेष्टनसतु वनिक्मे ॥६६ 

द्िगणेमघ्यमे बुरयाि्िगणेर्तमे तया । 

अधिवाध्य पविबराणि पूर्व्मिन दिप्रमे तत ।)\७ 

मन्धन्पास पवित्र वु वुर्यात्‌ तव्रापरेनि । 

दुरगावीजेन मन्द्र॑न मन्वन्याम द्विजश्षरेत्‌ 11९८ 

प्णवोलन्वमन््रेन पृयुरन्ये च पररष। 


च्डके। मन्व वर्णन | २५१ 


प्रतिग्रन्थि स्वय कुर्यान्मन््न्यास विचक्षण ॥६४ 

अगूप्ठाम्रेण जपनं मालायामिह भर्व) 

यावन्तो ग्रन्थयश्चात तावन्त्येव च सन्ययसेत्‌ ॥७० 

अष्मा के अर्थात्‌ अपने मान मे छन्ती प्रन्थिभो का योजित 
करे 1 एके सौ आठ प्रान्थियो का सूविधानसे करना चाहिए । ६४॥। 
नागहार नामकजोदह उसी के समान अरन्योमे विधान से पविन किया 
जाता है जससूत्र के द्वारा पून ग्रन्यियां होती है ।! ६५॥ उने 
भग्य वर्णं वाले सूत्र से लक्षणसे समन्वित पविध्राकी रचना केरनी 
चाहिए । कनिष्टकमे सात वेष्टनोके द्वारा ग्रन्थि करे। मध्यमम 
दुगुनी करे ओर उत्तम मे तिगुनी करे 1 पूवं दिनम पवित्रामो का भधि- 
सासन करना चाहिएु । फिर वहां दूपरे दिन मे पवित्रा मे मन्व न्यास 
करे । ६६६७ । दुर्गा वीज मन्धमे द्विज को मन्व्रका व्याम करना 
चाहिए । ६८ 1 है भैरव । अन्यलोग वंष्णत्रीतन्नके मन्त्रके द्वारा 
प़ररे। विचक्षण पुरुप को प्रत्येक ्रत्यमे स्वेयमन्व्रकान्यास करना 
चाहिए! ६६ । हि भौरव। यहाँ पर मालाम अगुष्ठके अग्र भागसे 


८५५ है1 यहा षर्‌ जितनी भौ ग्रन्धियां हो उतनीदटी भली भाति न्यास 
करे1७०। 


मन्त्राणि तस्य तेन स्यादेवांगोपनियोजनम्‌ । 
दुगतिन्तरेण मन्मेण तत्वन्यास तु कारयेन्‌ ॥७१ 

एकत्र न्यस्य सकल यजपाप्रे पचविन्नक्म 

तस्मिन्‌ निधाय गन्धादि पृप्पाणि च सुशोभनम्‌ ॥७२्‌ 
तत्वन्यासर तत कु्दिगुल्यग्रेण भैरव 1 

विष्णोस्तु मूलमन्त्रेण तत्वन्यास तु मारयेत ।७३ 

इद विष्णुरिति प्रोक्त मन्धन्यास द्विजस्य हि । 
शूद्राणा मन्ताविन्यासे मन्त्रो वै हादशाक्षर ॥् 
प्रासादेन तु मत्रेण तत्त्वन्यासो मम स्मृत । 

अनेन मन्मस्यास्च च दान चानेन कारयेद्‌ ॥५७५ 
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कु गुमोयोरवपृर एचन्दन।दिविततेपनं 1 

पविग्राणि वितिप्याय तत्त्वन्यास तु योजयेत्‌ ।॥७६ 

सम्पूज्य मण्डने देचौ विधिवत्‌ प्रयतो नर्‌ । 

वैप्णवीतन्तरन्टोण दुर्यावन्ेण नरव ॥1७७ 

उस मग्र उएस अद्धाप्यानन दावे । दुर्गा तत्रव मन्यङे 
दारा तत््वेन्यसवराना वापि ॥७१॥ एकर स्थान म यत्त पान 
म॒ समन्त पदिवराभा वा रदकण उपम ग्य नादि मौरपृमोगौ 
रखकर प्रम शोमन ट भरव । अगुलीबे अप्रमा स फिर तत्व व्य 
भरना चाटिए्‌ 1 भगवान्‌ विष्णु के मुल मन्यक द्वारा तत्त्व व्याप्र क्ये 
॥७२--७३॥ द्विज का मन्य "यास “ इदविप्णु "--यह्‌ कंहा पया ै। 
शूरो मन्ध वियममम्‌ मन्य वारह नक्षरोषा होता ॥ ५५॥ 
भराषार्‌ मन्त्र भे भेरा तत्त्वन्यास कहा गया है । दे द्वारा मन्व या 
भौर इसमे ही दान कराव । ७४) वु वुम--उशीर-गर भौर चदव 
आदि विजतेषनौ के पविव्रामो का विततपन करकं तत्व न्या कौ योरि 
कएना चाहिए 1 ७६॥ प्रयत होने हए मनुय क्म विश्िर्वक मण्डले 
देवौ का भते प्रकार से लभ्यवन करके है भ॑र! जोर्णवी चतरे 
मन्रके द्वारा दुर्गा तन्त्रे करे । ७७। 

दर्मावीजेन दद्यात्‌ तु देव्या मूध्नि पविच्रकम 1 

यस्य देवस्य य प्रोवतस्तस्य तेर्नव मण्डलम्‌ ॥७८ 

यस्य सम्यतु यो म॒न्ो यथा ध्यानादि पूजनम्‌) 

तत तत तेनव मन्ोण पूजयिप्वा प्रयत्नत ॥७६ 

तस्यैवं वौजमन्त्राप्या भू्नि दद्यात प्विद्यकम्‌ 1 

पवित्र मम यो दचाद्‌ देवेभ्यश्च पवित्रकम्‌ ॥न८० 

सर्वेषामेव देवाना स्युणारयंइ्च भेर । 

अगिनव्रं ह्या भरवारौ च गजवक्नो महोरय ॥८१ 

स्वन्दो भानूरमातृगणो दिक्पाला नवग्रहा 1 


चण्डिका मत वर्णन | २९६३ 


एतान्‌ घटेषु प्रत्येक पूजयित्वा यथाविधि ¶८र्‌ 

पवित्र मूर्ध्नि चैककः द्यादेम्य समाहित । 

पचगभ्यचरु कृत्वा देव्य दत्त्वाहुति्रयम्‌ ।1८ 

तेनेव विप्णवे दत्त्वा शम्भवे च यथाविधि । 

जयं र्टोत्तरशत तिलं राज्यैस्तथैव च 11८४ 

दुर्गा वीज के द्वारा देवी के मर्क म पविता क्य समर्पण करना 
चाहिए 1 निसदेवकाजो कहा गयारहै उसका उपीसेही मण्डलहौता 
है। ७६ 1 जिम-जिसकाजो मन्नहै, जैसाभो ध्यान आदि पूजनहै 
वह्‌-वह्‌ उती मग्नस ही यत्नपूरवंक पूजन वरके उत्केही बीनभौर 
मन्नसे मस्तकमे पवन, का अ्पणकरे) जो भी मञ्चक पवित्राका 
समर्पेण करता है मौर देवो के सिषे देत। है ॥ ७६-- 5० ॥ है भ॑र । 
सभीदेवोक्षा सम्पूणं बथे होता है 1 अग्नि -ब्रह्मा--भवानी-- गज- 
सेकत्र-मटोरय--स्वन्द--भानु--मतृरयण -- दिक्याम---नवरग्र्‌-- इन 
सवको धटो मे यथा विक्वि-परवयेक का पूजन करके प्रम सावधान 
होते हए इनके लिये एक एक पवित्रा मस्तक मे समरपिंत करे पञ्चगन्य 
चरुको वनां करके देवीके लिये तीन भहृति्यां देवे1 उसी 
भगवान्‌ विष्णू ओौर शम्भु दै लिय यथा विधिदेवे। माज्यं { पत) 
से तथा तिल संयुत धृत से अष्टोत्तर एत मादृति्यां देनी चादिये 1 
॥ ८१-८४॥ 

नष्टोत्तररत दथयान्महदेव्यं च साघक्र 1 

एवमेव विधानेन विष्ण्वादीना च साधक 11८५ 

पवित्रारोपण कुर्याद्‌ धममेकामार्ध॑सिद्धये 1 

नेवे्ैविविधं पेयर्वदपिष्टकमादव 1८६ 

कूप्माण्डैर्नारिकैलैश्च खजजुरे पनरसरतया । 

आश्रदाहिमकवरदराक्नादिविविघै फर ॥८७ 

भश्यमोज्यादिभि सवमतम्यमासिस्तयौदनं 1 
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गन्धं पृष्वेस्तया धूपंदीविश्च सुमनोहरः ॥८८ 

वासोभिभू यणैण्च॑व भवानीसाधको यन्‌ । 

नटनर्तकर्वश्च वेश्याभिश्चव भरव ॥८६ 

प्त्यगीतै समुदितो जागर कारयेन्निशि । 

भोजयेद ब्राद्मणाश्नापि जातोनपि द्िजातिभि ॥६० 

पविवरारोपगे वृत्ते दलषिणामुपदापयेन्‌ 1 

हिरण्य गा सिलवृत वासो वा शाकमेव वा ॥६१ 

माधना बन वाति को महादेवौके ल्प एकं सौ भाट बहू 
तिया देरी चाहिए । दसी विधान रो भगवान्‌ विष्णु लादि ष्ये भौ साधक 
दास आदति देनी चादि । ८५। धर्म काम बौर भं क्तौ पिद 
मे लिवे पए्विारोव्ण करना चाधि । परमावस्यक हृत्य है । उनेक 
भार क नवेद --पेय--विटक मोदको से--रूष्ाण्ड-नार्कित-- 
वरर पन पराप्र -दाडिमि--ककं--सद्राकष--मादधि विधिघ भाति 
के फलो के द्वारा--समस्त भक्षय भोज्य जादि से-मलय-- मा मोदन 
मे -गन् -पृष--यूप दीप गुप मोह वक््र-शपणसे भदानी वा 
पथिक नन करे । ह भैरव) नर ओर नरको के मदाय तया वेष्यो 
केदारा देवी का मनो विनोद्‌ बरे ॥ ८६4 ५ ख शौर गोतो मे 
समुदित होकर रात्रि म भागरण करे । द्विनातियो के साध. ओर त्ातियि 
बौ तथा ब्राहमणो को भोजने कशव । पिधा रोण के हो जने पर 
दकषिगा का उपदावन करे । दक्षिणाम मुवेणं -गौ-- तिन -एृत-- 
वभव अधवा शे ही दवे ॥द०।।६१॥ 

दम मन्त्र तत पश्चात साधक समुदीरयेत्‌ । 

मणिबिदुममालाभिमेन्दारङुपुमादिभि ॥४२्‌ 

इय मावत््रो पूजा तवास्तु परमेश्वरि । 

तलो विजयेद्‌ देवी पूजानि प्रतिपत्तिभि ॥६३ 

एव हेते पवित्राणा दामे देव्या यथातरिधि । 


महिपामूये पच्यान ! २८५ 


संवत्मरस्य या पूजा सम्पूर्णा वत्स याद्‌ भवेत्‌ ६ 

कल्पकोटिशत यावद्‌ देवीगेहे वसेन्नरः । 

त्रापि सुखसौभाग्यसमृद्धिरतुला भवेत्‌ 1६५ 

दमक अनन्तर साधक इस मन्त का उच्चारण कर--ट परमे- 
श्रि { मणि--विद्रमकी मालार्मो मे मौर मन्धर कै वुमूम भादिके 
द्वारा यापक यह्‌ साम्बत्मरी पूर्जा सम्पन्न होवे 1 इम उपरान्त पूजामो 
से खौर प्रति पत्तियोकें द्वारा देवी क! विनर्जने करना चाहिए ॥६२॥ 
11६२॥ इस रीति मे देनी को यथा विधि षविवामोके दानकेटहो जने 
पर मम्बत्मर क्यौ जो धूजा है वह वामर से मम्पूर्णं हा जाया कर्ती है 1 
। ६४। वह्‌ मनुष्य मैक्डो करोड त्पोंतक्र देबीकै ही धर म निवा 
करियाकग्ताहै यौरवटांपर भरी उनको मु--श्वौमाग्य कौ भुला 
समृद्धि होनी टै ॥६५॥ 


-- 8 - 


॥ महिषासुरो पादयान ॥ 
दर्गातिन्त्रेण मन्दरेण बुर्याद्‌ दर्गामहुत्सवम्‌ । 
महानवम्या शरदि वालिदान टृपादयः॥१ 
आश्िनस्य तु शुक्लस्य भवेद्‌ ता जष्टम तिथिः! 
महाष्टमीति सरा प्रोक्ता देव्याः प्रोत्तिकरी परा ॥२ 
ततोऽनु नवमी मा स्यात्‌ मा महानवमो स्मृता । 
सा तिचि. सवंलोकानां पूजनीया शिवाप्रिय 11३ 
अनयोवत्स पूजायां विन्नं श्ण भैरव । 
सम्पूज्य मण्डते देवौ विधिवन्‌ प्रयतो नर. १४ 
वैप्णवोतेन्दरमंनेण दुगत्िन्येण भरव । 
मततिभेदे यया देवौ पूजा रृह्यति भनवे ॥५ 


२८६ [ कालिका पुराण 


वन्यासत्ये रवौ वत्स णुक्लामारभ्य नन्दिकाप्र । 

अयाचिताशं नक्ताशौ एकाशी त्वयं चापद ।६ 

भाति स्नायी जित द्धस्तिकाले शिवपूजक. \ 

जंपहोमसमायुक्तो भोजयेच्च कुमारिका ॥७ 

श्री भगवान्‌ ने करा-ुर्गा ह्व से मन्वे द्वारादर्गाका 
महोरेसव करना चाहिये 1 शर्द्‌ काल मे महा नवमी राजा शादि कौ 
वलिदान करना वादिए । ¶१। आश्विन मासे णुल पक्षमेजो बषटमी 
तिथि षह्ोती दै ( वह महाम कटी मयीहैजो देवी की प्रम प्रीरि 
बसो वासी हमा करती ह ।२। सके पश्चातु जो नवमी विपि होती 
है वह महा नवमी कही गयौ है। वह तिथि समष्त लोको की पूजनीय 
भौरछिवकौम्रिपहोनोहै।३। दहे भरव । हि वत्त 1 इन दोनोष 
जोपूजाहोतती है उतमेजोभी कष्ठ विशेषता है उसका भप धर्बण 
करिए । मण्डलम विधिके साथदेवीका प्रयते होकर्‌ मनुष्य भी 
भाति पूना करे । ४। हे भैरव । वैद्यवो तन्ये मन्ते द्वारा भौर 
र्ब मन्व स मूत्तिमेद मजनदेवी भूतिवे तिये पूजका ब्रह्न 
मिया करी है ॥५। कन्या राि पर मूपगरे भा जनि परदे वलस । 
शवल प्च दी नन्दिका अर्याद परति पद्‌ [तपि ते मारम्भ भरे षदे। 
अमाचितं का भणनं कवने वाला--राश्रि मे एक यार भोजन षणे 
वाला -ममद र्हमे वासा-- परान हासम स्वान करन वामा--गीरोष्य 
भादि दन्दो का रहन करने वाता भौर दोनो क्त मे शिवं का पूजन 
करने बह्या-- जव नौर होम म राभायुवत होता हना शुमारिकाबो कौ 
भोजन बरना चाहिए ४ ६॥ ७।। 

योधय वित्प्रणायामु प्या देवीफतेष्‌ च । 

सप्तम्या वि वशा नामाय प्रतिपूजयेत्‌ ॥८ 

पुन पूजा यथाषटम्दा विेदेण समाचरत्‌ । 

जागर घ रवय कुर्याद विदान ग्रहामिति ॥६ 


महिपासुरो षाप्यान } २८७ 

प्रभूतवलिदान तु नवम्या विधिवच्चरेत्‌ 

ध्यायेद्‌ दशभुजा देवी दुगतिन्नोण पूजयेत्‌ ॥१० 

विसर्जन दशम्या तु कूर्याद्‌ वै साधकोत्तम । 

छरुत्वा विसजन तस्या तिथौ नवत समाचरेत्‌ ॥११ 

यदा तु पोडशभृजा महामाया प्रपूजयेत्‌ । 

दगातन्त्रेण मन्त्रेण विशेष तत्र वै श्युणु ॥१२ 

कन्याया कृष्णपक्षस्य एकादश्यामुपोपित । 

द्वादश्यामेकभक्त तु नक्त कुर्यान्‌ परेऽहनि ।॥१३ 

चतुर्दश्या महामाया वोधयित्वा विधानत 1 

गीतवादिन्निघंपिन्नानिारनवेयवेदनं 11१४ 

विल्व वृक्षकी शारा बोधन करे मौर पष्ठी तिधिमे देवी 
फलो मे करे 1 सप्तमी तिथिमे उस विल्व की शाखा का भाहरण करके 
भरति पूजन करना चाहिए 1८॥ फिर अष्टमो मे विशेष खूपसे पूजाका 
समाचरण करना चाहिए । स्वयं जागरण क्रे तथामहा निशाम 
बलिदान करे । ६1 भ धकं वलिदान तो विधि के सहित नवमीमे करना 
चाहिए । दश भूजाभो वाली देवौ काष्यान करे भौर दुर्गा तन््रसे 
पूजा करनी चादिए्‌ । १० उत्तम सधक को दशमी तिथि मे विसर्जन 
करना घादिए । उसतिथिमे रात्री मे विसजन करके समाचरण करे ।११। 
जिस समयमे सोलह भजामो वाली महामाया का पूजन करे। दुर्गा 
तन्त्र के मन्व्रसे करे 1 उसकी विशेषता के विषयमे अव श्रवण करो 1 
कन्यां कीस॒क्रान्ति मेङृष्ण पक्ष कौ एकादणीमे उपवास विष दए 
द्वादशो मे एकवार दूसरे दिनमे सात्रीमे करे ॥१३। चतुदंशी मे विघानसे 
महामाया का वोधनकरेजो गीते वारिद्यौर निर्घोपवे द्वारा मौर 
अनेक नैवेयो के वेदनो के द्वारा वोधन करना चाहिये ॥१४॥ 

अयाचित युध. कूर्याद्पवास परेऽहनि 1 

एवमेव व्रत वर्याद्‌ यावद नवामी भवेत्‌ ।\१५ 


त्म { कालिका पुरा 


ज्येष्ठाया च समभ्यच्यं सूतेन प्रतिपूजयेत्‌ 1 
उत्तरेणार्चन एत्वा धवणान्ते विसजयेत्‌ ॥१६ 
यदा त्वष्टादशमभुजा महामाया प्रपूजयेत्‌ । 
दर्गातच्ोण मन्तरेण तापि श्टणु भरव ॥१७ 
कन्याया इष्णपक्षस्य पूजयित्तरा्द्रभे दिवा । 
मवस्था बोधयेद्‌ देवी गौतवादिघ्रनिस्वनं ।\¶८ 
शुक्लपक्षे चतुर््या तु देवीकेण़विमोचनम्‌ । 
प्रातरेव तु पञ्चम्या स्नापयेत्‌ तु गुभर्जलं. ॥१६ 
सप्तम्या पत्रिकापूजा अष्टम्या चगप्युपोपणम्‌ ! 
पूजाजागरण चव नवम्या विधिवद्वलि ॥२० 
स॒श््रेपण दशम्या तु तोडाकौतुकमगलै । 
नीराजन दशम्या तु ५लघृद्धिकर महत्‌ ॥२१ 
बुध पुरुप को दूसरे दिन म॒ अप्य पचत उपवा करे । 
षी प्रकार ही जव तक नवमीहो ब्रत करे ॥ १५॥ भ्यष्ठा मे 
प्ली भाति अभ्यचन करना चाहिय आर मूलम प्रतिपूजने वरे 1 
त्तरासे अर्चन करके श्रवण कै अन्तमे विजन करना बर्हिए 1 
१६॥ जिस समयम्मे बठारह मृजाओ बाली महामाया वा पूजन 
रे। हेभैरव । दर्गातन्व से मन्व के द्वारा वहं परभी करे। 
भैरवे । उसका भाष श्रवण कीजिए ॥ १७॥ कन्या भे प्रष्ण 
कषक आ नक्षत्रम दिन मे पूजन करे । नवमी तिथि गो गोते वादित 
ग्योपो के हारा देवी का बोधन करे । १८। शुक्ल पल्ल भे चतुर्था तिथि 
| देवोके केशो का विमोचनकर । पञ्चमी मगो भात. कालटी मे शुभ 
लसे स्नपन षररावे । १६। सत्तमौ मेपतरिकाकीौ पूजाकरे भौर 
मी भेभी उपोपणकरे। नवमो म्य विधिके स्य पूजा जागरण 
भोर बति मरे ।२०। दशमो म प्रीडा-- कौतु मद्भलोकै द्वा 


मम्य्ेपण कदे 1 दशमो मे नीराजन करे जो ग्रहान्‌ वल मोरवृद्धिना 
करने वाला होता है ।२१॥ 


म्टहिपासुरो पस्यान ए स 


यदा वं व॑प्णवो देवी महेमिायों जगन्मयोम्‌ 

"पूजयेत्‌ तत्र च यदा विशय णु भैरव ॥२२ 

कन्यासंस्थे रवौ पूजा या शुक्ला तिथिरष्टमी 1 

त्स्यौ रान्नौ पूजित्व्या महाविभवचिस्तरेः ॥२३ 

नवम्यां वालिदान तु कतव्य टो यथाविधि 1 

अपं होमं च विधिवत्‌ कूर्यात्‌ ततत चिभृतये ॥२४ 

सम्पू जयेनमहादेवौमष्टपु्पज्या = नरः1 

-रामस्यानुभ्रहार्याय `रावणस्य वधाय च ॥र्‌ 

रात्रावेव महादेवी ब्रह्मणा वोधिता पुरा। 

ततस्तु व्यच्तनिद्रा सा नन्दायाभाशिने सिति ।२६ 

जगाम नरो लद्धुा य्रसोद्राघवे पुरा1 

सत्त मत्वा णटदिवो तदा त्तौ रामरावणो 12७ 

दध नियोजयामास स्वयमन्तरहिताम्विका 1 

रक्षसां बानराणा च जग्ध्वा सा मासक्षोणिते ॥रम 

जिस समय से जगन्मयी येष्णवौ देवी महामाया का पूनन करे 
चहँ पर उस अवसर पर जो चिगनेपता दै उस्रकाहि मर्व { भव माप 
सवण करिए । २२२ सूयं के दन्या राशि पर सस्थित होने पर जो पूना 
ट वह शुक्ल पदक्य अष्टमी निषिहै उरत्तिथिमे सचि मो महान 
खौभव केः विस्तासे से पूजा करनी वाट्‌ १ २३ ॥ नवमी ये यपा विधि 
चलिदान करना चाटिए 4 वह॑ पर विलेप मृतिके लिए जप-होम 
विधिकेसायटी करना चाहिए 1 २४। मनुव्यकयो महदिव क्यभष्ट 
शुप्पिवा ते भली भाति करना चाहिए । पहिले समयभेश्री रामके 
उतर अनुग्रह कटने के लि योर सवय ऊ वके लिये ब्रह्मानी कं 
दारा महादेवी रात्रिम ह वोधितकी यी धो । दसै यनन्तर वह्‌ 
निद्वाका स्याम करके नन्दामे मश्छिन मानक शुक्ल पक्ा भनन्दा 
द्वय मे गमन दर्ये वासो हई यौ 1 २५।२६॥ जद पर पिते नौ 


सरहिपासुरो पाप्यान >, 


` देवौ दशमी तिथि मे देवी सम्प्रोपित की गयो यो ३1३२ ॥ इदरदेव ने 
{ देव सेना का नीराजन क्यिाया१ मीर वह्‌ नीरानन देव सेना 
अ शान्तिके लि मौर देवोके राज्य करोषि फेन्नमिहोकिि 
४ श्वा {३३1 राम दौर रावणके धाणसे खो युद्ध हा धा चह देवकर 
भय देने वाला हा या । तृतीयां म लद्भु। के पूर्वोचर दिभा मे स्थित 
स्वाती नक्षत्र सेयुक्त,मे सुरोका वल वहत यधिक भयभीत ही 
गया धा देवेद्धन हरिके वचने शान्ति के विये दारण किया 
या (।३४।३५॥ 
ततस्तु श्रवपेनाय दशम्यां चण्डिकां शुभाम्‌ 1 
विसृज्य चक्रे शन्त्यर्थं वलनो यजन हरिः ॥३६ 
नी राजिवलः शक्रस्तत्र राम च राधवभू । 
सम्प्राप्य प्रययौ स्वर्गं सह देनैः शचीपतिः (३७ 
इतिवृत्त पुरा१ ल्पे मनोः स्वायम्भूवेऽन्तरे । 
अ्ादुभ्ूता दशमृजा देवौ देवहिताय गे ॥३ेन 
मृणा बेतायुगस्यादौ जगत हितकाम्यया । 
पुरकल्पे ययावृत्त प्रतिकल्प तया तथा ॥। ३8 
रवतते स्वयं देवी देत्यातां नाशनाय वं । 
धतिकत्पं भवेद्रामो रावणश्चापि राक्षसः ॥४० 
स्थंव जायतते युद्ध तया त्रिदशसगमः। 
एवं रामसहस्राणि रावणाना सहश: ॥४१ 
भवित्तव्यानि भ्रूतानि तथा दैवी प्रवत्तते । 
पूजयन्ति सुराः सवं वल नौ राजयन्त्यपि ॥४२्‌ 
इसके अनन्तर वण नक्षव्रसे खगत दशरमीमे गुभ चण्डिकाफो 
, विदा करके हरिने शान्ति स्यायकरने कै व्यि बल का नीराजन 
(भारती) विमा या1 ३६। जिसके वल का नीराजन क्रियाया वह्‌ 
, इन्दव वहां पर धौराम भर रादणको मस्यापित करके बह चीश्य 
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राधयेन्धये व्ह चकासे गये ये। वहू पर महादेवजी न गमनक्फ 
उस समयये रामर रावणकौयुद्ध करने ने लिव नियौजिति बर 
दिया या भौर मम्विका देवी स्वय जन्तधन टो गई थी । वहा वान 
भौर राक्षसो के मांस ओर रुधिर वा भ्ण क्या धा ॥1र्‌भार्‌९ 

रामरावणयोयु द सप्ताह सा न्ययोजयत्‌ । 

व्यतीते सप्तमे रातौ नवम्या यवण तत. ॥२६ 

रामेण घातयामास महामाया जगन्मयी । 

यावत्तयो स्वय देवी युद्धकेलिमुदेक्षत ।१३० 

तावत्‌ तु सप्तरात्राणि सव देवै. सुपूजिता । 

निहते रावणे वीरे नवभ्या सकलः सुरं ॥३१ 

विशेपपूजा दुर्गायाश्चकरे सोकपितामहं 1 

तत्‌ सम्परपिता देवी दशम्या शकर्वरोरसने ॥३२ 

कऋपोऽपि दैवसेनाया नीराजनमथाकरोत्‌ । 

शगन्त्य्थं सुरसैन्याना देवराज्यस्य बृद्धये ।॥३३ 

रामरावणवाणेन युद्ध चावेक्ष्य भीतिदम्‌ । 

लृतीया तु लकाया पूरबोत्तरदिशि स्मितम्‌ ॥ ३४ 

स्वातीनक्षवयुक्ताया भीत सुरवल महन्‌ 1 

शान्त्य वरयामास देवेन्द्रो वचनाद्‌ ह्रे ॥३५ 


महिपणसुरो पष्यान १ भे 


,देवी दशमी तिथि ये देवी सभ्प्रो्ित कौ गयो थौ ॥ ३९ ॥ इन््रदेव ने 
देव सेना का नीराजन कियाय) मोर वहु नीराजन देव सेना 
मे शान्तिके लिये भौर देके राज्य कौष्द्धि फेरिपिषहोकरिमा 
थथा । ३३1 समस्चौरदाव्गके बाणसेिखो गुड हभ धा चहु देवकर 
मय देने वाचा भा वा । तृतीय म लद्धु क पूर्वोत्तर दिणा मे स्थिति 
स्वाती नक्षत्र सयुक्त.मे सुरोरूा वल वहत भधिक भयभीत हो 
मपाथा+ देवेद्धनहृ्रङे क्वनि यन्ति के विपि वार्ण किषा 
था 41३५।।३५॥ 
ततस्तु श्ववणेनाथ दशम्या चण्डिका णुभाम्‌ । 
विसृज्य चक्रे शान्त्यर्थं वलनौ रजन हरि. 1३६ 
नी रडिवल. शक्रस्तत्र राम च राघवम्‌ । 
सम्प्राप्य प्रययौ स्वर्ग सहं देनै. भचीपतिः ॥२७ 
इतिवृत्त पुराष स्पे मनोः स्वायम्भूवेऽन्तरे । 
घादुभरंता दशभुजा देवी देवहिताय गे ॥२८ 
गरणा वेतायुरस्यादौ जगता हितकपम्यया । 
पुराकल्पे ययावृत्त प्रतिकल्प तथा तथा 1३६ 
धवते स्वयं देवी दंत्याना नाशनाय वै। 
भरतिकल्प भवेद्वामो रावणश्चापि राक्षस. ॥४० . 
तथैव जायते युद्ध तया त्रिदशस्रगम । 
एवं रामसहृ्ाणि रावणाना सहस णः 
भवितव्पानि भूतानि तथा देवौ प्रवर्तंते । 
पूजयन्ति सुरा. सर्वे वद नीराजयन्त्यपि 
इसके अनन्तर धर्वेण नक्ष से यत दशमी `` 

विविद करे हरिनि शासि स्यायङ्रने के स्यि 

(भरती) किमा था । ३६1 जिसके वत्त का ^. 

द््ददेव वहा परश्वीरामर अररावगक्ो .. ग! 
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राघवे ये वरहा लका मे गयेये। वह पर पहदिवनी नै गमन करके 
उस समयमे राम भौर रावणकरो युद्ध करने के लिये नियोजित कर 
दिया था भौर अम्बिका देवी स्वय बन्तर्धान हौ गई थौ । बहा वानरो 
भर रक्षतोके मसि भौर रुधिर का भक्षण कया घा ॥२७।।२०॥ 

रामरावणयोयुं द सप्ताह सा न्ययोजयत्‌ । 

व्यतीते सप्तमे रात्रौ नवम्था रावण तत ॥२६ 

रामेण घातयामास महामाया जगन्मयी 1 

यावेत्तयो. स्वय देवी युद्धकेलिमूदैक्षत ॥३० 

तावत्‌ तु सप्तरानोणि सव देवै सुपूजिता 

निहते रावणे वीरे नवभ्या सकल सुरं ॥३१ 

विशेपपूजा दर्गायाश्चके लोकपितामह । 

तत सम्परेपिता देगी दशम्या शावँसोत्छने ३२ 

क्रपोऽपि देवसेनाया नी राजनमयाकरोत्‌ । 

शास्त्य्थं सुरसौन्याना देवराज्यस्य वृद्धये ॥३३ 

रामरावणवाणेन युद्ध चावेदय भीतिदम्‌ 

चरतीया तु लकाया पूव्त्तिरदिशि स्थितम्‌ 1४ 

स्वातीनक्षप्रयुक्ताया भीत सुरदेल महन्‌ 1 

शान्त्यर्थं वरयामास देवेन््ो वचनाद्‌ ह्रे ३५ 

उएदेवोनेश्रोराम भोर रावण का वृद्ध एव सप्ताहं तक नियो 
त्रित किया षा । सातवी रात्रि दे नमापतदोने प्र्‌ रिरि नवमी मे रावण 
षौश्रीरामनै मारदिपाथा। यहं जगन्मयी महामाया देषीने उन 
दोनो कौ जदतवं युद्धकौ वेति हई थी उतवो स्वप देवा धा ।२६। 
1३०1 तद तवः मातरात्रिपाम वहो देवोमे द्वाए गुपूजित हृ 
धो । बौररावणवं नटो जान पर नवमी तिथि म समस्तं दवणो 
वे द्रारापूजाषीगयोधो । ३१। सोषा पितामह शी ब्रह्माजीने 
र्णा देवौ कौ विरपवूजाकोयो। षएगके म्ननन्तर णापंरोर्शवो बे एर 
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देवौ दशमी निथिमे देदी सम्धोपिन ॐो गयो घोगा३ेद्‌ ॥ इरदेवने 
देव सेना का नीराडन क्ियाया१ आर्‌ वह नीरालन देव सेना 
भेशान्विे लिये बौर देने राज्य क्तिवृद्धि फेनिये होकरिमा 
या {३३ समबीररादणकेषाणने जो युद्ध हया था बद्‌ देवकर 
भग देने दप्वा हमा या । तृतीया म नद्ध कँ द्ोततर दिमा मे स्विन 
स्वाती नश्वर सगुक्तन्म पुरश वल वहत यधिक भयभीव हौ 
मपा षा) दवेद्धनद्ष्टके ववति खणन्ति मे क्तिय कारण क्रिय 
श्य 1३४।।३५॥ 

ततस्तु श्रवणेनाय दशम्या चण्डिका शुभाम्‌ \ 

विसृज्य चक्र श्रन्त्यथं वलनीराजन हरि. 1३६ 

नी राचिवल. भक्रस्तत्र राम च धवम { 

सम्प्राप्य प्रययौ स्वये सहे देनै. ग्चीपतिः ३७ 

इतिवृत्त पुरास्य मनोः स्वायम्भुवेऽन्तरे 

आभर दसमूजा देदी देवहिताय ने १।३न 

यणा त्रेतायुगस्यादौ जगत्ता हितकाम्यया । 

पुराकल्पे यथावृत्त परत्रिकल्प त्तथा तया 11३8 

श्रवर्तते स्वय देवी दंत्याना नाशनाय वं 1 

ध्रतिकल् भवेद्रामो रावणश्चाि राक्षघ. ।४५० 

स्थ॑व जायते युद्ध तया चिदशसगम ! 

एव यमसदघ्ाणि राकणाना सहल श. 1४१ 

भवितव्यानि भूतानि त्या देवौ प्रवर्तेते 1 

पूजयन्ति सुरा- सदं वल नोराजयन्त्यपि 1४२ 

इतरे यनन्वर शवथ नक्षव्र से सयत दशमी म शुर चण्डिके 
{दा करके हरिति शान्डि स्याय ङ्न के तिय बल का नीराजन 
(बास्ती) किया था 1३६1 जके वल का नीराजन क्वाथा वहु 
इन््रदेव वह्यं पर धोराम बौर राव्य को सत्यापित वरते चद्‌ धनो भ 
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पति देवौ के सहित अपने स्वगे लोक को चला ग्या था । ३७1 पिते 
क्स्पमे यह्‌ दूति वृत्तहै जोकि स्वायम्भुव मव्न्तरमे था] उस 
समयमे देश भजामो वाली देवी देवो के हिति का सम्पादन करनेके 
तिये प्रादुभूत हई थी ।३८। त्रेतायुग के भादिवालमे मनृप्योके 
जगतो कौ जनतताके हित कीकामनासे परहिते काचमेजोहृमाधा 
व॑साही वैमा प्रघ्येक कल्पमे हआया 1३६ । दवी स्वय दत्यो के 
विनाश करने के लिये ्रवृत्त होती है। प्रत्येक कल्प मे श्रीराम होते 
ओर राक्षस राज रावण भी हुमा करता दै 1 ४०। उसी प्रकारसे युद 
होता है मौर उसी भांतिदेवोका सद्धम भीहोताहै। इष प्रकारसं 
सदसा ही श्रीराम के अवतार हुजा करत है गौर गवण भी सहसोकी 
सघ्यामे होत । ४१ प्राणोभोजोलेने वतिवे होतिहै भौर 
वेसेहीदेवी भी प्रवृत्त हा वरती हि! सभी सुरगण उसो देवीका 
पूजन किया करते हैँ तया नीराजननी करते है । ४२} 

तथैव च नरा सवे कूयुं पूजा यथाविधि] 

यलनीराजन राजा कुर्याद्‌ यलविवृद्धये ४३ 

दिय्यातद्ध।रयुक्ताभियरिणीभि प्रवतनम्‌ । 

कतव्य नृत्यमौतानि नीडाकोतुकमगले ॥४४ 

मोदवौ पिष्ट पेयभ॑क्ष्यभोज्यरनेवश ॥ 

कष्माण्डैनपरिके लश्च खनु र॑ पनरसस्तथा ४१५ 

द्राक्षामलकणाण्डित्यं प्लोहैश्च करणस्तथा । 

वरेश््रमुर्षमू लं सजम्बुतिन्दुकादिभि ४६ 

गब्वेगुं ईस्तया मासंमंचैमधुभिर्व च । 

याल्रिर्यस्च नैवेर्लाजक्षतफ्लादिभि 1४७ 

दक्षदण्डे तितामिश्च सवलोनागरद्धकं । 

जाभिमदिपिमपं रच्सशोणित्तस्रस्चवयं ॥४८ 
पृ्यादिपसिजातोवयैस्तया नानाविधंमूगे 1 
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पूजयेच्च जगद्धावी मासिशोणितकर्दमै. दै 

उमी भाति जमाकर पूवं कल्पमे करतेये सभी मनुष्य विधि 
विधान के साव पूना क्या कसते! राजा वल का नीराजन वतक 
वृद्धिकेलिये कां करतार 1४३1 दिव्य बलद्धारी स्ने युक्त वास्णी 
मे श्रवत्तंन होना है 1 उम समयमे क्रीडा कौतुक्तोके दारा मङ्गलयय 
नद्य बौर गीत करने चाहिए ।५४। मोदको मे-पिष्टोसे पेयोसे 
मौर अनेक प्रकार के भक्ष्यो तथा मोज्येः मे--कूप्माण्ड- नारिकेल - 
खम र---पनस--दाम--अगिला--शाडिनि-- प्लीह्‌-- करण-कशेर -- 
क्रमुक--मूल--जम्बू- तिन्दुक तथा भव्य--गृड--माम--मद्य-मधु-- 
ताल श्रिय नैवेद्य लाजा (वील)--बधत--दनष दण्ड--सिता (मिध) 
लवलो नापरद्भुक--अजा-- मिपि मेप--अपने णोणित के सल्वय-- 
पक्षी यादि वलिक जाति वाले तथा अमेक प्रकार के प्रणुग्णकेद्टार 
तथा मान भौर रुधिरके कर्दमके द्वारा अमतुकी धात्री का पूजन करना 
चाहिये ॥४५--४६॥ 

रात्रौ स्कन्देविशाखस्य कृत्वा विष्टकपुत्रिकाम्‌ । 

पूजयेच्छव्रुनाशाय दुर्गायाः प्रोतये तथा ॥५० 

होमं च सत्िलैराज्यैर्मासिरपि तथा चरेत्‌ } 

उग्रचष्डादिकाः पूज्यास्तयाष्टो योगिनीः शुभाः ॥५१ 

योगिन्यश्च चतु पष्टिस्तया यै कोटियोिनीः । 

नवदुर्गास्तथा पूज्या देव्या. सन्निहिता. शभा. ॥५२ 

जयन्त्यादिर्गन्धपृप्तैम्ता देव्या मृतंयो यतः 1 

देव्य. सर्वाणि चास्त्राणि भ्रूपणानि त्तथैव च 1५३ 

अद्धग्रत्यद्धयक्तानि वाहेन सिहमेव च । 

महिपासुरमदिन्या पूजयेद्‌ मूनये सदा ॥1धषे 

पुराकत्पे महादेवी मनोः स्वायम्भुवेऽन्तरे 

नृणां दृतयुगस्यादौ सवेदेव॑ः स्तुता सदा ।\५५ 


र [ कालिका पशष 


महिषामुरनाणाय जगतां हितकाम्यया 1 

योगनिद्रा महामाया जंग्दा्रौ जगन्मयी ६ 

रातिम स्कन्द विशिख कौ पिष्ठ पुलिवा वनाकर शवूरभकं 
विताशके त्ति दुर्ी कौ प्रीति के सम्पादन क वास्त पूजन करे । १०? 
भौर ततिर्नो कै रहित धृतसेतया माससेभी होम करना चाहिए ॥ 
चग्र चण्डादिक कींपरूना करनी चाद्ये तया आठ शुभ योर्भिनियोकीः 
अर्चना करं । ५१! योगिनिया चरसिठ हैँ तथा करोड योगिनियां ह॥ 
देवी केः सन्निहित रम्‌ शुभ नय दुर्गि का यजन करं । ९२१ जय््ती 
आदि का गं पुष्पो से पूजन क्रे वयोषिवै देवी की मूर्तियां हैभौर 
दैविाँ ह । देवी के समस्त भस्त तथा सव भूपण जो देषी कै अङ्ग 
भप्यज्ग मे युक्त है ओर देवीं का वान सिंह का पूजन कपना चादिषए्‌ ४ 
महिषासुर के मर्दन करने वानी के सव वा सदा भूति--र्वभव कं तिथे 
यजन करे । ५३।४४। पद्धिने कल्प पे स्वायम्भुव मनु के भन्तर म 
मनुर््यो के कृतयुग के आदि काल मे महादेवी सदा देवगणोके द्रा 
मस्तवन की गरु घो । ५५। महिपासुर के विनाशके लिये तवा जगतो 
के दितिकी कामना से योगनिद्रा--जगद्धात्री--जगन्भ्ी महामा 
श्रसिद्ध यी ।१६ा) 

भूर्ज पोडशभियुःक्ता भद्रकालीति विश्रुता । 

क्षीयेदस्योत्तरे तीरे विध्ती विपुला तनुम्‌ ॥५७ 

अतकीपुप्पव्णमि ज्वलेत्कार्चनकुण्डला ! 

अटाजूटसखण्डन्दुमुकुटव यभूपिता ॥५य 

मागहारेण' सहिता स्वर्णंदार्विभूविता! 

शूल चत्र च खडग च शव वाण तथैव च ॥५८ 

शक्ति व्य च दण्ड च नित्य दक्षिणवाहुभि 

चिध्रत्तौ सतत देवौ विवाशिदणनोञभ्वला ॥६० 

शट यर्म चाप च पाठ वाकुणमेव च, 
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घण्ठां पशुं च मुपल विश्नती वामपापिभिः 11६१ 

सदस्या नयन रक्तवर्णेरित्रभिरतिज्वला 1 

शूलेन महिपं भित्वा तिष्ठन्ती परमेश्वरी )६र 

चामपदेन चाक्रम्य तत्र देवी जगन्मयी 1 

तां दृष्ट्वा सकला देवा प्रणम्य परमेश्वरीम्‌ 1६३ 

नोचुः किञ्चन तं दष्ट्वा निहतं महिपासुरम्‌ । 

ततः प्रोवाच देवांस्तान्‌ ब्रह्ादीन्‌ परमेश्री १1६४ 

वह्‌ महामाया सोलह मूजायो से सपूत यी ओौर भद्र काली-- 
इम नामसेलोक्तोमे विश्रूल थी । क्षीर सायरके उत्तर वर्ती तटपर 
अपने विपुल तनु का धारण करती हई यौ । ५७ । उनका वणं मलमी 
केपुष्पकी आभाके दी समान था ओर उनके कुण्डन तये हृषु सुवर्णं के 
समान देदीप्यमान ये । खण्ड चन्द्र से युवत उनके मस्तके पर जटाबरट ये 
तथा सीन पुङ्कुयो से वह शोभायमान यी 1 ५८ । उनकेनण्ठमे नामो 
का हार विराजमान तयासुवर्णकाभी हार षडाद्ुजायथा जिषसेवे 
षिभूविनहौरटीयी। दाहिनी ओर कौ बाहुजो के द्वारावे गून-- 
चेक्र-षङ्क--शंद--वाण शक्ति--वजु--दष्ड नित्य ही निरतर घारण 
केर रही थी ( देवौ विक्तश सुते दशनो की पंक्नियो से परमे समुज्ज्वलस 
थी 1 ५६। ६० । वई ओर वाली वाहृओ कै द्वारा वे षेटके--चम-- 
चाप-पाश--वंवुश--पण्टा--परशु--मुश्ल को धारण करर्ही थी! 
१६१1 तिह बाहून पर विराजमान थी भौर लाल वर्णं वाज्ते तीन नेरी 
भे अतीव उज्जल धौ! परमेश्वरो अपने शूल कै द्वारा महिष असुर का 
भेदन करके संस्थित थी 1 ९२ । वर्ह पर अपने बि चरणसे अक्रमण, 
करके जमन्मथी देवी विराजमान थी} उने देदी का देशेन करके सम्म 
देवयभ उनको प्रणाम कर रहै ये \॥ ६३॥ उस महिषासुर को ,निहत 
विलोकने करकेवे देव कुछ भी नही वोले थे । इसके अनन्तर वह्‌ परर- 
मश्रसें उन ब्रद्यादिक दयो से बोली (६४। 


~ ¶ कान्तिका पृदप्ण 


स्मितत्रभित्वदनाः विकारिवदोज्ज्वला 1 

गच्छन्तु भौ. सुरगणा जम्बुीपान्तरं रति ६४ 

दिमचत्‌ - पर्वतासन्ने वर कालत्वायनाश्वमम्‌ 

तत्रैव भवतां साध्यं भविष्यति न संशयः ६६ 

इत्युत्वा सा महादेवी नच्रैवान्तरघीयत ॥ 

दैवा थपि तदा जरम कात्यायतमूनेः पुरम्‌ ६७ 

आश्रम प्रति तै गत्वा विस्मयाविष्टमानसा॥ 

निहता महिषो देव्या दिषटोऽस्मामिवंदयं थतः ॥६न 

स्तुता चैव महादेवी जगद्धात्तौ जगन्मयी } 

किमर्थमाह्‌ सा देवी गन्तु कान्यानाश्रमम्‌ 11६ 

किमन्पद्‌ वाल्छिति कार्यमस्माकं वा भविप्यति । 

इ प्र न्तस्तं सवे गच्छन्ति स्म परस्परम्‌ ।॥७० 

देवौ बैःमुखमे मन्दहासया सौर परम प्रसन्न धा--उनवी 
शभरदेन्त परिनि श व उञ्जयत धीं । उन्होने देवो श कहा सुरभगो! 
आप लोगं अव अन्य अभ्वूदरीप कै बौर गमन कर जाओं ।६५। टिमवान्‌ 
रवत वै समीपे परम शष्ठ कात्यायन बा आश्रमहै । वर्हापरषी 
आपका साध्यं हौगा--हमर्म मणय हीह ॥ ६६1 इतनादौ ववर 
वह्‌ महदव वह पर हौ अन्तर्धान हौ गर्यो) उत अवसर मो दय 
गण शी कात्यायन मुनि ब पुरं र्भा चते येये । ६७। आशम बरी भोर 
द गमन करके पिस्मय ने समाविष्ट मन वकतिहोगयेये। देवोकद्रार 
मरिपासुर निहन हो गया या जो पि अर्थं ते हम सवने देषा चा ६८५ 
आर महा अगतं कौ छा्रो--जगतो मे परिपूणं देवी का स्तवन श्रिया 
मया पा उम महादव ने हमको यतौ श्रात्यायनपरे साशम्रये गषत 
बरनर पिस प्रयोजन बे भ्विनटा। ६६1 षया बोर चन्य बां 
हमारा वाच्छति होगा? वे दयटो पर्रम बोतनेष पगे 
के ।७०॥ श 
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हितवत-पवंतासन्न मुनि-कराट्यायनाश्रमम्‌ । 

ततः सेन्द्राः सदिक्पाला ब्रह्मविष्णुशिवस्तिथा ।७१्‌ 

निपेदू. सुचिरं प्रीता दुर्गादशंनलालसाः 1 

तत्तो रुद्रगणा सर्वे महिपासुरचेष्टितम्‌ +1७र 

आगत्य कथयामासुरदेवलोकपराभवम्‌ 1 

ततस्तत्र महाकोपं व्रह्मविष्णृशिवादय" 11७३ 

चत्र: कोऽन्योऽस्ति महिषो हेतो देव्या सं दानव. । 

पूनयेनेह क्रियते जगदविध्वंसनं भृशम्‌ (1७४ 

इति प्रकरुष्यतां तेपां शरीरेभ्य पृथक्‌ पृथक । 

निश्चकमुश्च तेजासि शवितिरूपाणि तत्क्षणात (७५ 

तत्तेजोभिध तवपदेवौ कात्यायनेन व॑ 1 

सन्धक्षिता पूजिता च तेने कात्यायनी स्मृता ॥(७६ 

ततस्तेनैव मन्त्रेण दशवाहूगुतेन वै 

पश्चाज्जधान महिषं जगद्धात्री जगन्नयौ 1७७ 

हिमवान्‌ परैत राज के समीपमे ही काल्यायन मुनि का भाश्चम 
दै। फिर इनद्रके सहित तथा दिक्पालो के समेत ब्रह्मा --विप्णु--णिव 
वहा गये थे ॥॥७१॥ वहां पर बहुत लम्बे समय तक वे ्वठगयेये भौर 
मधी दुर्गा देवी के दर्शन कौ घ्ालमा वातेहोरहेये। इसके अनन्तर 
समस्तशद्रगणोने मदहिपामुरके मेषति को भरर क्हाथा1७२॥ 
उन्होने देवलोक के पराभव का कयन वह आकर शरियाथा) इसके 
अनन्तर वहा परः ब्रह्मा--विष्णु--शिव प्रभृतिने महान कोप किया 
भा १७३1 क्या कोई अन्य महिपहै) वह्‌ महिषासुरतोदेवीकेट्ारा 
हृत कर दिया यया । वह्‌ कौन ह जिसके दारा पून. यहाँ पर जगतो का 
अत्यन्त विष्य कियाना रहा 1७४1 इसप्रकार से प्रकेप करते 
हए उन देवो कै शरीरो से पृथक-पृथव्‌ तेज निर्वि हृए जौ उसीक्षण 
मि ््तिके स्दस्प बातिये 1७४५। उनदेदोदे भरीगेस्तेनिदखततेनो 
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मेदेबीने वपुधारण कयाया मौर निष्रयही कात्यायन दरार 
सन्धुधितत एव पूजित हृद्यौ । इसीसे वह्‌ कात्यायनो--ष्स मापे 
केही गी है ।७६। इसके अनन्तर उसी मन्धकेद्वायाजो दश वाहो 
से समन्विते है उमर जगतोकी धात्री ओर जगन्मयी दैवी ने पश्चात्‌ 
महिषासुर का वध कर दिया था 1७७1 

यद स्तुता महादेवी दोचित्ता चाश्धिनस्य च 

चतुदश कप्णपक्े पादुभूं ता जगन्भयौ ।॥७८ 

देवाना तेजसा मृति शुक्लपक्षे सुशोभने । 

सम्तम्या साऽकरोद्‌ देवी अष्टन्या तंरलड.ङता 11७६ 

नवम्यामुपहारस्तु पूजिता महिपासुरम्‌ । 

निजघान दशम्या तु विपष्टान्तहिता शिवा ॥८९ 

श्ुत्वेमा सगरो राजा देव्या सद्गतिमुत्तमाम्‌ । 

सशयालुश्च तद्रे पनरौव्वंमपृच्छत्‌ ॥८१ 

यदि पश्चाष्महादेवी जघान महिपासुरम्‌ । 

कथ पूवं भद्रकाली-रूपाभृन्महिपाचुरम्‌ ॥ ८२ 

थाहि दर्शन तस्या पादाक्रान्तए्चकार च । 

हदि शतेन निभिन्न ददृशु समला सुरा 1 

एवे तु सशय छिन्धि मुनिधे छ ममाधुमा ॥८३ 

जिष॒ अवसर पर महादेवी का सरतवन क्या ग्याधा भौर 
योधित की मर्थो ता आश्विन मास वे कष्णष्छं षी चतुर्दशी तिथिभ 
वह्‌ जगन्मयौ परादुभरूत हई धी अरात्‌ प्रत्यक्ष रूप म प्रवट द थी ।७। 
यह देनो तेजोक्ौ मूर्ति परम शोभन भुक्लपक्षमे सभी तिधिभे 
उमनं कियाथा ओर वटदेवी ब््मीम उन्हीके द्वार स्मलङत 
ट्६्थो 1७६) नवमी तियिम बह उपहारो बे द्वारा परूनित ची 
आर उने महिषासुर का हनन क्रियाथा} दशमौीमे विदा करी गर 
भौर वट्‌ शिव अन्तर्धान दो गधी 1८० । मावंण्देय महपिंनेक्डा- 
राजा रागर ने इम परमोत्तम देवी की सद्धतिका वण दवै वहं 
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उनके स्वस्य मे सशयालु दोकर पून उमने बौषंसे पृष्ठाथा 1१; 
राजा सगरने कहा--यदि महादेवो ने परीष्ट महिषासुर क्य हनन किया 
थातोपू्मे कैत महियावुट के लिये व्ह भद्रकाली स्पवाली ह शी? 
1८२) उमी भाति उसश्य दर्णनहि कि वहू उपके चग्णो से समाक्रान्त 
करियाग्याथा) सभी सुग्मणोने यहदेखायाक्ि उष यसुरके हदय 
मे शूल गढाहृभाहै भौर हृदय निर्भिन्नो रहाहै। हि मुनिश्रेष्ठ)! 
मृप्ने यह्‌ वडा सशयहो रहा र इयका छेदने ब्रपाकर्‌ करिए ।८दा 

श्रगु त्व नुपशाद्ूल भद्रकाली यया पुरा। 

परादुभूता महामाया महिपेण सहैव तु ॥८४ 

महिपामुर एवासौ निद्राया निशि पवते 1 

ग्वप्ने प्रददृशे वोरो दारुण घोरदर्भनम्‌ ॥८५ 

महामाया भद्रकाली छित्वा खड्गेनमे ्रिर्‌ 1 

पपौ तस्य च रक्तानि व्यादितास्यातिभीपणा ।८६ 

नतत प्रतियत म दैत्यो महिपामुर 1 

तामेव दूजयामास सुचिर सानुगस्तदा (८७ 

भाराधिता तदा देवौ मदिपिणासुरेण वै । 

भरादुप्रंता भद्रकाली भृजं पोडर्वानियुं ता ॥८्त 

तत प्रणम्य महिषो महामाया जगन्मयीम्‌ 1 

उवचिद वचो नस्रमूतिभिनियुतोऽमुर ॥८द्‌ 

देवि खड्गेन सल्भिद्य णोणितानि शिरो मम। 

त्वया भक्तानि दृष्टानि मया स्वप्नेन निश्चितम्‌ ॥६० 

अपश्य तु त्वया क्यं मया जात प्रमाणत । 

एतेद्रधिरपानं मे तत्रैके देहिमे करभ 1६१ 

आ घूनिने कटाहे नृप टूल 1 याप श्रवम करिण 
जिम तरह पलिते भ्रदरकायी प्रादुश्रुत दृह थी । वट्‌ महामाया महिपामुर 
बे पादी घौ । ८४१ यह्‌ मह्धपानुर हीष्ैजो पवनम निद्रा 
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गेदेदौते वपुष्षारणं किया भीरं निश्चयो कात्यायन दारा 
यन्धू्ित एवं पूनितद्षौ! दती ग वह्‌ गृ्वायरो- हग नामने 
यही गयी टै 1 ७६। प्यके अनगार उनी मन्वदंद्वााजो दण गट 
से समन्वित है उन जगतो षौ धावी भौर जमन्मषौ देवी ने प्याह 
मदिपासुर षा वध कर हदिया था ॥७७॥ 

यदा स्तुता महादेवी वोचिता चाच्िनस्य च । 

चतुर्दशो ्रृष्णपष्षे पादुभूं ता जगन्मयी ।।७८ 

देवाना तेजमा मृति शुक्लपक्षे सुणोभने । 

सप्तम्या साऽकरोद्‌ देवी अष्टम्या तरलट वृता ॥७६ 

नवम्यामुपहारस्तु पूजिता महिपाभुरम्‌ । 

निजघान दशम्या तु विसूष्टान्तहता शिवा ॥६० 

शरुतवेमा सपरो राजा देव्या सद्धतिमुत्तमाम्‌ । 

सशयालुश्च तद्रूपे पुनरीष्वंमधच्छत्‌ ।॥८१ 

यदि पश्चान्महादेवी जघान महिषासुरम्‌ । 

कथ पूर्वं भद्रकालो-रुपाभून्महिपासुरम्‌ ॥८२्‌ 

नाहि दशंन तस्या पादाक्रान्तश्चकार च। 

हदि शूलेन नििन्न दहशु समला पुरा 1 

एव तु सशय छिन्धि मुनिश्रं ठ ममाधुना ॥८३ 

जिस्‌ अबेषर पर महादेबो बा सग्तदन किया ग्याचा आर 
योधितष्ीगरधो तो आशिन मास वे इष्णप्क्षङ्मी चतुर्दशो तिधिमे 
यह्‌ जगन्भवयो प्रादुभूते हई यो अर्द प्रत्यक्ष सपमे भरक्ट दुह थी ॥७८। 
वह्‌ देवो वे तेजो कमी मुत्तं परम शोभन शुङ्लपक्ल मे ससमी तिथिमे 
उसने क्रियाया भौर वहदेवी अष्टमौम उन्हीके द्वारा समल्त 
हृश्थी १७६१ सवभ (तिथि वह उपायै के दपर पूजितिथी 
मौर उसने मदिपासुर का हनन किया या । दशमी मे विदा कौ गर्द 
आर वह्‌ शिव अन्तर्धान हो गई थौ ॥ ८० । साकंण्डेय महुपिं ने वहा 
राजा पपर ने इस परमोत्तम देवी की सद्ति का श्चवण बरक वरद 
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मके स्वष्यमे मशयालु होवेग पून उमने योप पृषाथा।८१॥ 
राजा सरत वहाय महादेवी ने षीष्ट महिषामुर का हनन किया 
थात्तोपूद्ने वमे महिपामुर क तिये वरे भद्रवती स्म वासी टृ वी? 
1 ष२। उमी भनि उमा दशने किः वहू उमरे चर्णोमे समाक्रान्त 
क्रियामयाथो। मभीमृग्गणोने पहदेवाथाकि उम नसूर्‌ चे हदय 
मेपून ग्द यौरट्दय विन्न होष्हाटै1 हे गृरिधेष्ठ। 
भूमे पहवडामंगपहोष्ा ह हमक छेदन दृपाक्र्‌ करिए।८३) 

श्ण्‌ त्व नृपा त भद्रकालो पया पूरा। 

प्रादधरूता महामाया महिषेण सहैव तु 11८५ 

पहिपामुर्‌ एवासौ निद्राया निभि पवते 1 

स्वप्न प्रददे करो दारुण घोरदर्णनम्‌ 11६१ 

महामाया भद्रकाली छिर्वा खदूगेने मे निर 1 

पपौ तम्य च रक्तानि व्यादितास्यातिभीपणा ।६६ 

तत ्रानभयुन नद्यो मरिपागुर 1 

तमिव पूजयामास मुचिर सानुगन्तदा ॥॥८७ 

आगधिता तदा देवो महपिणासुरेण वं । 

भ्रादुभूता भद्रक भुजं पोडणभियूता 1८५ 

सने प्रणम्य महिषो पटामाया जगन्मयम्‌ 1 

उवाचेद वचो नश्रमूतिर्मङिनयुततोऽमुर ।।८६ 

देवि एड्गेन सस्मि चोगितानि शिरो मम 1 

स्वया भुक्नानि टष्टानि मया स्वप्नेन निरिचित्म्‌ ॥६० 

अवश्य पु त्वया कायं मया नान प्रमायुत 1 

एतद्रुधिरपान मे तत्रैत देहिमे वरम्‌ [प्‌ 

ओव परगिने षदा नूष णद । आप धव करि 
निम तरद्‌ पिति पासी प्रषुभरूत द थौ 1 वह्‌ महामम्या महामद 
मे शावदो यो स्४। यद्‌ महामु हो जो ष्डनमे द्द्रामे 
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भेदेशोने दपुघाग्य विमाया प्लीर निप्र न कान्दापन दे ष्ग 
गम्धु।दित एवं पृनितह्६्थी। एतो नेष्टे कन्दायतो--प्म नामने 
परी गयी टै ।७६। पगके अनमर उभी मन्वे दाया जादग णह 
गे गमव्वि हैउग उगनोक्ौ धात्र घौर उगन्मषी दैवो ते दापानु 
महिवासुर भा वधङ्टद्िपा पा ॥3 

यदा स्नुता महादेवी रोधिता पाधिनम्य घ । 

पतुर्दपरो इप्णपकष प्रादुभूं ता जगन्मयी ॥७८ 

देवाना तेजभा मृति शुयनपे मु्लोभने । 

सप्तम्पा साप्रोद्‌ देवी अष्टन्या तरत ता 11७ 

नवम्यामूपहारस्तु पूजिता महिषासुरम्‌ ! 

निजघान दशम्या तु विमुष्टार्न्ताहिता दिवां 1८० 

शरुत्वेमा सगरो राजा देव्या सद्गतिमुत्तमाम्‌ । 

संथयातुश्च तद्रूप पुनरो््वंमरच्नु ॥८१ 

यदि पप्चान्महादेवी जघान महिषासुरम्‌ } 

याथ पूर्वं भद्रकालो-रूपाभून्महियासुरम्‌ 1८२ 

नभाहि दर्शन तस्या. पादाक्रान्तश्वकार च । 

हदि शूलेन निमिन्न दद्शु- सकलाः सुराः 1 

एव तु संशय छिन्धि मूनिध्रं छ ममाधुना ॥८३ त 

जिस यवस्तर पर महादेवी वा सरतदन कवा मयापा भग्र 
वोधितकोगईयो तो यन्विन मास के डृप्णण्क की चतुदश तिथिमे 
बह जगन्मयी प्राद्रुत हई थी अयात परत्य रूप ने प्रवट हुई षी ॥७न 
वह्‌ देषोके तेजो की मूत्तिं प्रम शोभन शुक्लपक्षमे सपमी तिथिमे 
उपने कियाथा मोर्‌ वहदेवी बष्टमीमे उन्हीके द्वारा सम्लद्तं 
हृद भौ । ७६४ नवमो तिथि वह्‌ उपहासो के द्वारा पूजितौ 
ओर उसने महिपाष्ुर का हनन कपया! द्मौमे विदा कीरगद 
आर वह शिव अन्तर्धान हौ गई धी ! ८०। माकंण्डेय महरविं ने कहा 
राजा सपर ने इष परमोत्तम देवो कौ सद्चहि का श्रवण करके वह 
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1 


उमके स्वसय मे संशयालु दोक पन उयते भौषंसे वृष्ठाथा 15११ 
सगा मगरते क्टा--यदि मरदेवी ने परीष्ट महिषानूर का हननक्ियि 
धातौपूरंमकंमे महिपानुरके क्षये वह भद्रदाती स्प वाकी टद्‌ थी? 
1४२1 उमी भति उसका दर्शन कि वह उमे चरणोसे समक्रान्त 
किया याथा मभ सुरमणोने षह देखा याकि उम असुर्‌ के ह्वय 
पेणून गदाम मौर हृदय निर्भिन्न हौ रहाहै। ह मृनिधंष्ट 1 
मृभने यह वडा मश्यहो राह इमका ेटन दृपावर करिषएु 1८३। 

म्यृणु त्व नृपशादूल भद्रकाली यथा पुरा 

प्रादुभूता महामाया सहिपेण सहैव तु ॥प्थ 

महिषासुर एवासौ निद्राया निशि पवते । 

ग्वप्न प्रदे वोरो दारुण घोरदर्शनम्‌ ॥८५ 

महामाया भद्रकाली छित्वा सद्गेन मे धिर 1 

पपौ तस्य च रक्तानि व्यादित्तास्यातिभीपणा ।रद 

पत्त प्रातर्भयूत म द॑त्यो महिषासुर 1 

तामेव पूजयामास सुचिर मानुगम्तदा ॥८७ 

यागधित्ता तदा देवौ महिपेणासुरेण वै 1 

प्रादुभरता भद्रकाली भुजं पोडणभियुता ¶८्प 

तत्त प्रणम्य महिषो महामाया जगन्मयोम्‌ 1 

उवाचेद वचो नञ्नमूततिमकनियुतोऽमुर 11८६ 

देवि एडगेन सल्मिद्य पोणिततानि गिरो मम) 

स्वया भुक्तानि दृष्टानि मया स्वप्नेन निर्चिततम्‌ )1६० 

अमण्यतु त्वया कार्यं मया ज्ञान प्रमागुते । 

एतद्रधिरान मे तत्रैक देहिमे वरमू ५६प्‌ 

यौचं धनिने वदा नृप कादरल 1 जाप श्रवण करिण 
जिन तरद पिते भदवासौ प्रदुुत दई षी । वटं महामाया महिपामुद्‌ 
दै मापद्री भो ८४1 यह मह्पामुग हीह जो पर्दनम निद्राम 
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त्तमानथा। उमयीरने एव महन्‌ द्वाप्ण धार दधन वाता स्वन 
देवा या । ८५। उगत बद्‌ स्वलदेवायारि बह फैतापि हय मल्यन्त 
भीषण महामाया आदरषातीन यद्ध स मर प्रिर वा छदन षरे उशव्र 
श्धिरषा पानक्र रही यो ।८६। हमव अवन्त प्रालपरायमं वह 
दम्य महिपाषुर भय म युत्त होकर उनी वा मधन भनुगामिमौ के साय 
युत कात पर्यन्त पूजन विया वरता चा ८७। उन मयम महिषा 
सूरकेद्वाराभलो मोलि अगराघनाषौ हृष देवी भद्र वाती सोतट-- 
भूजाभोस युक्त होवर प्रादुमूतटृई थो अर्वा प्रत्यक्ष ल्यमप्रकट 4 
थी । दल । हमके अन तर मदिपानुर्‌ ने जगमयी महामाया कौ प्रणाम 
किय ओद अत्यत विनम्र मूत्तिं बाला दोकर भति की माका मे 
परिपूण होत हृए्‌ उग्र अमुर न यदं वचन वहा ॥ ६६ ॥ मिप बोता-- 
हे देवि! आपने वद्धे मेरे मस्तक को कटक मेरे रुधिर कौ भापने 
पमाया ओरर्गने यह्‌ देषा दै । स्वप्न वे द्वारा निचित स्पेने 
अवलोकन किया है । &० । आपके द्वारा यह्‌ यवश्यहीकरना ही दहै-- 
यह्‌ मैने प्रमाणे ज्ञान प्रास कर लिया है यहं मेरे श्धिरका प्रात भाप 
अवृश्यही करेगी । अव उक्ते मून्ञे एक वरदान दीजिए 18१॥ 

वध्यस्तवाह नाश्रास्ि सशय परमेश्वरि । 

ममापितव्रनो दुल नियति केन तघ्यते ॥६र्‌ 

किन्तु स्ववेन सहित शस्मुराराघिते पुरा) 

मम पित्रा मदर्थन जात पश्चादह तत ४३ 

मयाप्याराधित शम्भु प्राप्ताश्चेष्टास्तयाविधा । 

मन्वन्तरत्रय यावदासुर राज्यमत्तमम्‌ 1४ 

अकण्टकं मया भुक्तमनुताषो न विद्यति । 

वत्यायनेने मुनिना शप्नोऽह शिध्यफारणात्‌ 1९५ 

सीमन्तिनी चिनाश ते करिष्यति न सशय 1 

पुरा मुनि तपस्तस्त रौद्राश्च नाम सत्तममु ॥४६ 
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मुने कात्यायनाघ्यस्य शिप्य हिमवदन्तिके 1 

दिव्यसीरूपमतुनं कृत्वाह कौतुकात्‌ तेदा 11६७ 

मया समोहो विप्रोन्यजत्‌ सद्यस्तदा नप. 1 

दुरति सम्थितेनाह्‌ मुनिना कात्यसूनुना (द 

हि षरमेष्छरि 1 ममुम्हारेद्ाराही वध्य क्रनेवे योग्य] 
मपि कू भौ गणय नही है । मजने भी इस विषयमे गोर्‌भीदृवनही 
ह क्योरिं जो नियति दहै सर्धात्‌ जोहोने वाला नियतही है बहे विमी 
मै भीद्टाग सधितनही हुता करता है अर्थान्‌ उमे रोर्ृभरो गलतनही 
सव्तादहै1 दर) क्रिनु पिने ममयमे प्राप दही मयते भगवान्‌ 
म्म की आराधनाकी धौ) मदरये सेहो मेरे पिताङे द्वारा जन्म ग्रहण 
क्यिया उनके पश्चात्‌ भं समुत्पन्न जाया । ६३ भेनेभी हभ्पु 
को ममोराधन क्या वौरउमी भाति वष्टेः प्राति हदयी । 
जव तक तीन मन्वन्तर है उत्तम अमुर रज्य दहै ॥ ६४॥ मैने उस 
राज्यकौवकृण्टद स्पे भोग विपा है 1 मृत्ते उसका वृ भी बनूवाप 
नह है 1 णिष्यदे पारणसे काध्यापनं मूतिवै द्वारा मृते शाप दिया 
गयाथा। ६५ । एष सोमानिनी तेरा विनाश करेगौ दसम संश 
नेहीटै। परते समयमे तपश्र्पाक्हृर्‌ परमश्रेष्ठ रोदराश्च नामक 
जो काद्यायन नाम वाते मुनिके श्षिप्यनो हिमवान्‌ के समीपम एक 
समुपम स्यौ कास्य धारण वरकेमेने कौतु मे उम ममपममेरद्रारा 
मोदित कियिगपाया। विप्रन उम उवस्तरमतपषरने कात्यागक्र 
दियाचा। पामे टौ ससित कात्वायनके पूर्ने मृत्तेशापदियाया 
1६६--दष्ा 

शात्वा माया तदा शप्त. शिप्याये ्रोघवहिनिना 1 

स्मान्‌ स्वया मे चिघ्योऽ्य मोटितस्तपसश्च्युतः १६६ 

छृतरस्वया सरूपेण तव्‌ त्वा सी निहनिष्यति । 

इति मा श्रप्नयान्‌ पूवं मुनिः कात्यायन. स्वयमु १०० 
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तस्य शापस्य कालाऽयमागत्य समुपस्थित ॥ 

देवेनद्रतय सया प्राप्त भुक्त सिभुवन समम्‌ ॥१०१ 

किल्चिन्न धोच्य मेऽत्रास्ति वाज्छनोय हि यन्मया । 

तस्मान्‌ त्वा वै प्रपनोऽह्‌ प्रायं शेप हि यन्मया । 

यद्‌ देषि देवि दुर्गे घ्व भूयस्तुभ्य नमो नम ॥१०२्‌ 

प्रयनीयो वरा यस्ते त वृपष्वे महासुर । 

दास्पामिते वर्‌ प्राथ्य सृशयो नात्र वियते ॥१०३ 

यज्ञभागमह्‌ भोक्तुमिच्छामि त्वत्‌ प्रसादत । 

यथा मचेपु सर्वेषु पूञ्योऽह्‌ स्या तथा कुर ॥१०४ 

त्वत्‌ परदसेवा न त्यदये याचत्पूय प्रवतते { 

एव वरद्रय देहि यदि देयो वरो मम ॥१०५ 

उस समयमेमाया कालान प्राप्त करक शिष्ये तिये कोप 
फोभग्निके द्वारा मृञ्ञेशापदिया गया थो बयोकि तुमने यह मेरो धिष्य 
मोदति कियादटैजो तपसे च्युत हो पया है ।६द। सूने स्थीके स्वल्प 
केद्वारा देनाकरिया दै इसमे तुञ्जकरास्थीही मारेगी। इस रीति से प्रव 
भे काप्य पना मूनिने स्वय मुन्लको छप दया था! उसशापका काल 
अव भाकर उरपस्पितदहोगयाहै। मनि देवोकेदृद्रका पदे प्राप्त षयि 
थाभौर तीनो भवनो का समान उपभोगे किया था ॥१००।११०१॥ 
मे कुछ भौ सोचने यर्याद्‌ णोक भोर चता करने के योम्यनहीहै 
भौर ने मून्ञ कुछ भी वाच्छनीयही दहै । दस कारण सेम आपकी णरणा- 
गतिमप्राप्तदंजाह। मक्र चेषजोभी प्राथनावरेकेयोग्यहैजो 
दैवि । हे दुर्गे 1 मृन्ञ दीजए्‌ । भपक्ती सवा म मरा घारम्बार्‌ नमस्कार 
& ॥१०२। देवी न क्द्‌ा-ह्‌ महासुर । जो तुच वरदान प्रार्थना करै 
कै लायक है उसे विपयमे तुम अवश्चवणक्रो। दुम्डाराप्राचनीय 
जोर है उमये देद्‌गी- शमम सश माल भो सशय नदी है! १०२ 
महिश 7 क्टा--र्मे जापी प्रसन्नता से यत्त के भाग कां उपभोग करना 
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वर प्रास करम परम प्रसन्न हुमा गौर उसका मूख प्रसम्नतासेसयुतदहो 
गया या ।१०६। उसने बहा-हैउग्र चण्डे { दैभद्र कालि{ह 
दुर्गे ! हिदेपि | आप्कीसेवामेमेरा नमस्कारै । ह देवि | भाप्रको 
वहुतसी मूत्तिं है भौर अपपकेद्वारा समस्त पूर्ण हहे पसे 
श्वरि) मै यज्ञम [किन मृत्तियोके द्वारा पूज्य होऊेगा। यही वाप मुत्त 
वतलाहये यदि आपके द्वारा मेरे उपर यष्ापर एषाषकी सई! 
५ ११०९१११1 

यानि नामानि ओवतानि त्वयेह महिषासुर । 

तार मूतिपु सपृष्ट पूज्यो लोके भविष्यसि ५१२ 

उग्रचेण्डेति या भूतिभद्रकाल, ह्यह्‌ पून । 

यथया मर्या त्वा हृनिप्यै सा दुर्गेति प्रकीतिता ॥११३ 

एतासु मूत्तिपु सदा पादलम्नो नृणा भवान्‌ 1 

पृञ्यौ भविप्यति स्वे देवानामपि रक्षताम्‌ ॥११९४ 

आदिसृष्टानतरग्रचण्डामूर्त्या त्व निहत पुरा। 

द्वित्तीयसृष्टौ तु भवानु भद्रकाल्या मया हत ॥।११५ 

दुर्गाल्पिणाधरुना त्वा हनिष्यामि महावुगप्‌ । 

किन्तु पून ग्रहीतस्त्व मया पादयोस्तवे ॥११९ 

अनुना प्रथितक्यो बृहीतः पूवेक्रापयोः। 

ग्रदातव्यश्च पश्चात्‌ त्व यनभागोपभुक्तये ॥ ११७ 

इत्युवेत्वा सा महामाया उग्रचण्डाटवया तनुम्‌ । 

दशेयामास चे तदा महिपायामुराय वं ।॥११८ 

या मूति पोढदाभुजा भद्रकालीति निध्रत्ता। 

तथैव मृतिं वाहुम्थरामपराभ्या तु विध्रती ११६ 

देवीने कहा--दे मर्पायुर ! यहाँपर अपमेजोभोनाम 
कटे ह उन मूृत्तियो मसपृष्ट होता हमजा लोष ने नुम रज्य होभोगे। 
1११२; जोप्रचण्डा पूति है किरम मद्रका ह । निस मृत्तिके 
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द्वारा ते हनन केहगो वह्‌ दृ सीत्ततिकीगयोहै 1 ११२। इन 
मूत्तियोमे सदा ही तुम मेरे चरणो मरे सत्न रोगे मोर अपृ मनुष्यो 
कषै-- स्व्येमेदैवोके भी ओर राक्षर के पूज्य दोआमे 1 ११४१ पराचोन 
कासिम जव सृष्टिक वादि काल या उक समय म उग्र चण्डा मूत्तिफ 
द्वारा दुम्ारा हनन क्वा ययाथा। दृष्री खष्टिके समपर्भे जापको 
भद्रकाली मेरेद्वाया निहत्त पिपा सयाया । ११५) भौर दसश्षमयमे 
दुर्गा के स्वरूप के द्वारा मुमको दुम्हारे अनुगामियो रे घहित हनन 
करूगी रिन्वु पूवं मेमेरे द्धाय चरणे त्तमे तुमको प्रण नहीं किया 
गयाभा।११६९। इस समयपध्तो तुम द्रदानेकोग्रहृणकरने वलिहो 
गये हौ अतएव पूवं क्ासोमे प्रग क्वि गये! ओर पौषे भी यत 
भाषौ मुक्तिके तिये प्रहुणक्रे के योम्यहो गये हो ।११७। मीच्वं 
मुनि मै कहा इतना शहर उख महापरायाने उ चण्डा नाम वाले 
ते कौ उस समप मे महिषपाघुर शो दिवा दिया धा ।११८। जो मूरति 
सोलह भूजाबो वाली यो बौर भद्र कालो-- स नाभसे चिद्य थौ 
उप्त भाति मूतिको ममर बाहूमो षे धारण करने वाली यो ॥११६॥ 

दक्षिणाधो गदां वामपाणिना पानपात्रकम्‌ । 

मुरापूर्ण च शिरसा मुष्टमाला विदेणयमू ॥१२० 

भिन्नाञ्जनचयश्रव्या प्रचण्डा सिट्वाहिनौ । 

रक्तनेघा महाकायः युक्ताऽ्प्टादशवाहुभि. ।1१२१ 

उग्रचण्डा भद्रकाली देव्या मूतिद्धय त्था । 

महिपः प्रणनामाशु दष्ट्वा विस्मयमागत. ॥¶२२ 

ततो यया पदाक्रम्य निहतो मह्वासुरः । 

तथव जगृहे पादतत्ते देवोद्रय चरु तम्‌ ।।१९२ 

हदि शूमेन निभिन्न माहिष विशिरस्ककफम्‌ 1 

गरटीतकेशे देव्या तु निरेदन्व्रविभूपितम्‌ १२४ 

वमद्रवतं महाकोय दप्ट्वा पूरवतनु' स्वक्रम्‌ ५ 
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भय प्राप्यासुरः सोऽथ शुशोच च मुमोह च ॥१२५ 

ततस्तु क्षणमात्मानं सस्तभ्य सत्तु दानवः। 

प्रणम्य वचन देवीमिदमाह्‌ स गद्गदम्‌ ॥१२६ 

दक्षिण कौ भर नीचे गदा र्ये हृए-बयिदह्‌(थसे पान पात्र 
मोर्चे हृएथोजोसुरा सेभरादहूजा या) शिरमे नरमुण्डोकौ 
माला धारण करने वाली थी } भिन्न हुए अज के समान धी प्रचण्ड 
स्व्ररूपर वालो ओर बिहु के वाहन वाती थी । लाल वणं वते नेत्र ये-- 
महती काया थी ओर भगरहं बाहृओ से युक्त थौ ।१२०,१२१ उ 
चण्डाओौर भद्रकालीये दोमृप्तियायो। एसे स्वरूपका दशन करके 
शोघ्ही महिषासुर ने उनको प्रणिपात किया थाभौर वहं वहृतही 
विस्मयको प्राप्तहो गया या ।१२२) इसके अनन्तर जिस रीतिने 
आक्रान्त करके महिपासुर को निहत क्या या ठीक उसी भाति दोनो 
देविय ने उक्तको चरणके तल के नीचे प्रण कर लिया था ।१२३। 
उका हृदय रूल मे विदीर्ण किया हया भोर महिषासुर विना शिर वाता 
या। देवीके द्वारा उसके कैश ग्रहण षयि ए चे भीर निकलती भत 
हिपोसे भूषित दी रहा या ' १२४1 निक्केमुहते रुधिर निकस रहा 
धा--महान्‌ जिसका शरीर था एसे अपने भूवं शरीर मौ उरनेदेखाधा। 
वहु भयुर भयव प्राप्त करके वदन चिन्ता एव गोककरने सभाया 
तथा मोहौ प्राप्त होग्या चा ॥१२५॥ दमे मनन्तरणएकहौ 
क्षण मे दानवने अपने मापक्नो सस्तम्मिते पियाथा भीर उने देवी 
वये प्रणाम वियाया तथा गदुगद्‌ होकर देषी से उक्षमे पदे वचत 
क्टा-1 १२६ 

यदि देदिप्रषन्नानि यजेमायाश्च बरिपता.। 

तदा ममान्यदा नाश एवमेतद्‌ भवेन हि ।१२७ 

ययाहं न गुरः साधं करिष्ये व॑रमदमुतम्‌ । 

तथामावृरभौोदेविने जरम प्रलभे यथा ॥¶२८ 
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भाराधित्ताऽह भवता वरो दत्तो मया तव 1 

वध्यश्च त्वं ममवेह नाते कायां विचारणा 1१२ 
यत्‌ त्वया प्राथित्तं चापि सर्वेः सुरगणः सह्‌ 1 
विरोघो मे सदा मा भूदिति चापि भविप्यति ॥१३० 
मत्पादवतसंस्पर्शाच्छरीरं तव॒ द।नव। 

यत्त भागोपमोगाय विशीर्णं न भविप्यति ॥१३१ 
तव जीवात्मर्भिः प्राणाः सर्व एव महासुर 

हरस्य पादसंयोगाच्चिर्‌ स्थास्यति केवलमू ॥१३२ 
केल्पकोटिसदस्ताणि विशत्‌ त्वं मटिपासुर । 
शतानि चाष्टावन्यानि जन्मते न भविप्यति ।१३३ 


मह्िप ने कहा-हे देवि ! यदि माप मुञ्च प्र परम श्रघन्नरहू 
ओर अपने यज्ञके भगोकोमेरे तिये कल्पित क्रिया दै तव मेण न्य 
भ्रकारमे नाणी है-रस प्रकार्ते नदी देना चाहिए । १२७॥। जिस 
भरकारद मै देवगणो के साय अदुमूत वैरन करूणा हे देवर! मून्ञे भाप 
रेषा ही करर दैवे जिससे म अन्यजन्मन प्राततकरू(१२८। देवौ ने 
कटा--अपने मेदी भाराधनाकौ है अत्व मैने आपको वरदे दिया 
दै या परतुममेरेहो द्वारा कध होगे द विषयमे बुष्ठ भी विचार 
तुमको नही करना चाहिए 1 १२६1 जोमी तुमनेप्रा्यनाकीरै करि 
भे विरोध धुरोकेसापन दोवे-यहभी सव हो जायगा । १३०॥ 
ह दनव ! मेरे चरणके तलक सस्पशंस तेरा शरोर यज्ञमागोके 
उपभोग करने के लिये विशीर्णं नही हाग। । १३१ हे महासुर ! तेरे 
जीवात्मा के साय ,प्आाय सव हो भगवान्‌ हुर.के पादके संयोग 
केवले विरकाच्च पर्यन्त स्थित रहैगे ।१३२। हे महिपासुर १ सद्छ्ो करोड़ 
कत्प तवः गौर अन्य भाठ तीष सौ तक चिरकाल पर्यन्तं तेरेजन्मन 
हीमे । १३३। 

इति देवौ वरं दत्वा महिपायसुराय व॑ ॥ 
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प्रणता तेन शिरसा तत्रैवान्तरधीयत ॥१३४ 

महिषोऽपि निजस्यान ययौ स्मोहित पुन 1 

मायया चासुर भावमादाय नृप पूर्ववत्‌ 1१३५ 

अनेके निहता दैत्या मभ्यया लोकभूतथे। 

नते पून प्रगृहीतास्तेभ्यो दत्त्वा वरान. शुभान्‌ 1 

केन वा कारणेनाय प्रगृहीतो वरा कथमु 

दत्तास्तस्म समाचदव मम सम्यग्‌ द्विजोत्तम ॥१३६ 

समाराधितो महादवो रम्भेण सुरवैरिणा। 

चिरेण स च सुप्रीतस्तपता तस्य शकर ॥१२३७ 

अध तुष्टो महादेव प्रप्यक्ष रम्भमूचिवान्‌। 

ध्तोऽस्मि ते वर रम्भ वरयस्व यथेप्सितम्‌ 1१३८ 

एवमुषरत प्रद्युवाच रम्मस्ते चन्द्रशेखरम्‌ । 

अपुप्रोऽह महादव यदि ते मय्यनुग्रह ॥१३६ 

मम ज^मत्रये पुत्रो भवान्‌ भवतु शकर । 

अवध्य सर्वभूताना जेता च त्रिदिवौकसाम्‌ १४० 

इस प्रकारसे यह वरदेवीने उस्न महिषासुर को दोकर उस 
ममुरकेद्वारा शिरे प्रणत होती हद बहांपरही भन्तर्धान हो ई 
षी 1१३४1 वह महिपभी हे नृप! पुन मायाके द्वारा सम्मौहित 
होता हमा पूवं कौ भोति मातुर भावका आदान करके जके स्थानको 
चला गयाया।१३५। राजासगरने कहा~मायाके द्वारा भनेष 
देय नित क्वि गये ये जिनन्ना विहनम सोको कौ बिभूठिके ही लिमे 
ही हमा था। उनको शुभ्र वरदान दषरवे पुन प्रग्टीत नही हृएये। 
यह्‌ मिस्र कारणमे वरदोनर वस पुन प्रगीत हमा या? दह द्विनो- 
तम्र । मुपे यद वतलान की ष्पा कर । १२३६ ॥। भीर मुनिनेकहा-- 
मुरोबे वयौ रम्मवे हारा महादेवजीषौ आराधनाक्ौ ययौभी। 
उमड़े चिरकात पयन्त पियिदृष्‌ तपस वे भगवान्‌ चद्धुर्‌ परम प्रसतनं 


मह्िपानुगे फन्यान } ३० 


हौ गदेये {१३७१ इयङ्गे अनन्तर परम प्रहन्न महादेवजी श्रत्यन्न स्प 
भे उरन्यिन होकर उम रम्भे वत्तियेए भें तुल पर परम प्रषन्नदहौो 
प्याह नवजोभ्री तेरा इच्छति हो मुरव्े वरदाने का वरण क्रतो 
1 १३८) इग रीतिमे कहा हमा रम्भ भगवान्‌ चन्दररेवरसे बोला 
था। है महदेवनी 1. दचिना भठरकानाहू! यदि जापका मूत पर्‌ 
यनुप्रहहोतो र शक्र! भेरे तीन जन्मो बापहो मेरे पु्रटोरर 
जन्म ग्रहृण वरे । एेमादहीषृूनदो जो ममस्त प्राप्यो दे दाय अवध्य 
टो बरौर द्रेवगघों का नेता टोवे ११३६१४०1 

चिरायुश्च यशम्वौ च लदमोवान्‌ म च शंकर । 

एवमुक्तस्तु दैत्येन प्रत्युवाच वृषध्वजः १४१ 

भवत्वेतद्वाञ्घ्नं ते भविप्यामि सुतस्तव । 

इत्यक्त्वा म महादेवस्तत्रैवान्तरधोयन १४२ 

रम्मोऽपि यान म्वस्यानें हूर्पोतफल्लविलोचन. । 

पयि गच्छन्‌ स रम्भोञ्य ददं महिषौ शुभाम ॥१४३ 

त्रिहायणी चित्रवर्णं मुन्दरीमूनतुलालिनीम्‌ 1 

मतां दृष्ट्वाय महिपो रन्भ- कपिन मोदितः 114४४ 

दोगा गृहीत्वा च तदा चकार सुरतोत्सवम्‌ । 

तयोः प्रवृत्ते सुरते तदा सा तस्य तेजसा ।१४५ 

दधार महिपौ गभं तदाऽमून्महिपासुरः। 

तम्या स्वाभेन भिरिणन्ततपुत्रत्वमवाप्तवान्‌ ॥१४९ 

ववृधे स तदा राम्मिः शुक्नपक्शशांकवत्‌ 

त च वात्यायनमुनि. श्तवान्महियापुरम्‌ १४७ 

दुनेय वी्टय शिष्याय शिप्यानुग्रहकारकः । 

फात्पापनेन शप्तं तं वि्चाय महिषामुरम्‌ + 

प्राह प्रणामपूवं तु चण्डिका चन्द्रशेखरः 11१४८ 

दै णद्भर १ श्टमेणपृत्ररेयादहो बिष्ठको मायु चिरान्‌ ठक ~. 
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की होवे--वह यशस्वी मौर लक्ष्मीमान्‌ हवै । इस प्रकार सै जम उस्र 
दैत्यके द्वारा प्रार्थना की गयौ तो भगवान्‌ वृषभध्वज ने कहा- १४१ 
यहतेरा वान्स्तिहोजये ओरर्मे केरापृत्र हो जञा) इतनाही 
कहकर भगवानु वृषभध्वज वहा प्र ही अन्तधनि हो गये मे ॥ १४२॥ 
रम्भ भी हं से विकसित लोचनो वाला होता हृभा भपने निवास स्थानं 
कोचलागयाया। मागं मे गमन क्रते हुए उस रम्भने शुभ महिषौ 
कोदेखा था! १४३! वहु महिषी चिहायणी-- चत्र वणं काली- प्रम 
सुन्दरी ओर चछुशालिनी थी । उस रम्भने उस महिषी को दषाथा 
भर कामदोवसे मोहित हो गया था अर्थाद्‌ महिषी को दखकरही 
खमके हृदयमे कामका विकार हो यया या॥ १४४॥ उसो अवसर 
प्र रम्भरने मपने दोनों वाहृभों से उस महिषी को ग्रहण करके उसके 
साय सुरतोत्सव पिया था। अथि उतत सद्धूम किया} फिर रति 
फीड के प्रवृत्त हो जाने पर उसी समय मे वह्‌ महिपी उतकेतेजते 
युक्तं होकर वह गभेवतो हो गयी धी ।१४५॥। महिषी ने गभं धारण 
कर लिया या तभं उसके उदर से महिषासुर समुत्पन्न हभ था । उं 
महिषौ मे अपने हौ अश से भगवान्‌ शद्धुर ने उसके पुत्र ही जानेको 
प्राति कीधी । १४६॥ चट्‌ रम्भ का पुत्रे राभ्भि शुक्लपस के चन्द्रमा 
कीडही भाति वडा हो गयाथा1 कात्यायन मुनिने उप महिषासुर फे 
लिये शाप दिया था! १४७१ शिन्यके अयं मे उधको दनय अव 
लोकन करके शिष्य पर अनुग्रह करने वाले चद्दरगे्र ने कात्यायन के 
द्वारा शप दिये टृए उस महिषासुर का ज्ञान प्राप्त करे चब्डिनासे 
प्रणाम पूर्वक कहा-\१४८॥ 


देवौ कात्यायनेनायं णप्तोऽ महिषासुरः 1 
योपिद्धिनाणकर्वीत्ति भवितेति जगन्मये ॥१्‌४६ 
निःसंशयमुपेयकिय भविप्यति न संशयः। 

अदयो माहिपः कायो देदि कारयेसत्वया त्वयि 1१५० 
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हन्तव्यः सतत मौगयुवतः पृं परेऽपि च । 

दरिर्हैरिस्वश्पेण न त्वां बीदु' क्षमोऽधुना (१५६१ 

ममायं माहिषः कायस्तव वोढा भविष्यति ! 

इति पूर्वं महादेवो देवी प्र्थितवान्‌ पुरा ॥१५२ 

तेन देवी महादेवं जग्राह महिपाबुरम्‌ 1 

त्रिपु जन्मसु पुप्ोऽगूदरम्मस्य मयवान्‌ हरः ॥१५३ 

सृष्टितिये स रम्भोऽपि रम्भ एव व्यजायत । 

आसुरं तादृश तेपे तपः परमदारुणम्‌ ॥१५४ 

ईर ने कृहा-आजहेदेवि{ यह्‌ महिषासुर कात्यायनके 
द्वारा थारदिया गयाहै! इसके विनाशकरने वाली दोपद्‌ होगी । 
हसते टे जगन्मये! च्छयि का वाक्य विना किसी सन्टेहके हीर 
होगा--दममे वृ भी मणय नहीहै। यद्‌ महिष भेरा ही शरीरदै। 
दि जगर्मयि { यह्‌ तुम्टारे हारा करना है भौर इसवा हननकरनाष्। 
वृं भर्पर्मे भीनिर्नेर योगे युक्त हरि हरिके स्वह्पसे 
पुमो वदन करने मे भव समयं नही है) १४६--१५१॥ मेय पट 
शरीर महिष दुम्दारा वोढा होगा । यद्‌ महादेवजीने पूर्वमे पटिति 
देदीते प्रथनाका पी (१८२ इयते देवी ने महिपामुर महादेव का 
ब्रह स्पिषपा। तीनो चर्मोमे प्रगगन्‌ ह्र रम्रके पुव एषे 
॥ १४३ ॥ तीनों सषटिपोमें बह रम्भभी र्पो होकर प्मुतनने 
मापा | उभने उसी श्रदार का आतुर पका तपन कियाधाजौ 
परमादारस्ण चा १६४ 

सयेवाराधितः णम्मुः प्राये प्रददौ वरम्‌ । 

स्वैव मह्विपो भेजे प्रथम सुरताय सः ॥१५१५ 

तस्यां तयाऽभवदीरो दातरवो महिषासुरः 1 

तीच तेपे भगवान्‌ मुनिः कात्यायनम्तु तम्‌ 1१५९ 

दति प्रवतत पूर्वस्मिन्‌ परस्मिन्‌ स तु जन्मनि 1 
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महिष दूजयित्वाऽ्य देवी वरमयाचत 11१५७ 

तृत्तीये जन्मनि वरं प्राप्य कतपानशेषत । 

नेह मे जन्म भवितेत्येव वरमयाचत ॥१५८ 

तेन देवीपादेले तिप्ठत्येधोऽ्ुरोऽधुना । 

नोत्पत्तिरपि तस्याथ सवर्तान्तादभून्तृप ॥१५२ 

उशी भाति भगवान शम्भु कफो आराघनाकौ धी गोर पृत्राधं 
वरदान प्रदान क्रियाया) उती रीति से उसने अपनी महिषी का तुरत 
कै लिये सेवन किया था । १५५। उसमे उसी प्रकार से दानव महिषा- 
मुर दानव बौर हुमा या ॥ भगवादु कात्यायन ने भी उसा प्रकारते 
उसको शाप दिया या ।१५६। पूर्वं जन्म मे इस प्रकार से प्रवृत्त होने 
पर उसने पर जन्म मे महिने देवी का पूजन करके वर्की याचना की 
थी ।१५७) तीसरे जन्ममे वर प्राप्त करके अशेष कत्यो मे वही पर 
भेरा जमन होवे-यहही वरदान मागाथा । १८! इसकारणते 
देवी केश्वरणोकेतलमे इस समयमे महिषासुर स्थित रहा करता दे । 
हे दृष । इसके थनन्तर सवन्त' के अन्त से उमङ्ी उत्पत्ति भी नटी दं 
धी ॥११५६)) 

एव देवीप्रसादेन महादेवाशस्तस्मव 1 

परामवाप सतत प्रतिपत्ति महासुर ॥१६० 

ति ते कथित राजन यया स महिपासुर 1 

देवीपादतलं प्राप्य यया सोश्यापि मोदते ! 

्रसतुत श्ण भो राजन्‌ कथयामि उपोत्तम ॥१६१ 

इति व कयित राजा सगर सहितो यया ! 

ओौर्व्वेण घक्र सवाद देवीमह्पियोजनं ।1१६२ 

युनर्वंदाह भूयोऽपि सगराय महात्मने ! 

तच्छृण्वन्तु मुनिश्रष्टा गृद्याद्‌ गुह्यतर परम ।1१९३ 

दम प्रदारमेदेवीदे प्रदत्ते मदादेवजीरे मण ते उत्पन्न 
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दने वति महातुर मे निरन्तर परा श्रनि पर्तिकालामक्यिया। 
1१६०। वट्‌ बान मीदेवीवे चरथोके त्वेकी श्राति करके परम 
प्रसन्न हता । ह राजन्‌ 1 यहु यापे समक्ष म सदक्टूबर सुना 
दिया ह जिसतरह सै मरिणासुरथा॥ है राजन्‌ । ॐव प्रस्तुत्त विषय 
का भाप श्रवेण कौजिर्‌ 1 टे नृपोत्तम । मै मापके मामन कवहताहि। 
माककण्डेय महपि न कहा--जिम तरह मसिति राजा मागरथा जीर 
दवो--मह्पिके जनम गच्छं के माय सम्वाद किया धा--य्ह म्री 
मपकौ वनला दियाहै । १६२॥ पुन महात्मासगरमेल्यिजोकहा 
याहे मति श्रेष्टो 1 उमा आपरसोग अव्र श्चवण कौजिषएु1 य 
गोपनीयः मे भो परम गोपनीय रै ॥१६३५ 


> ॐ = 


11 कामाद्या माहात्म्य ५ 


यथाह भगवनि देवौ भैरवाय महात्मने 1 
येतालय नपश ष्ठ दया त्व प्रतुस्त श्छणु ॥१ 
उद्रवण्डा च या मूत्िरेष्टादध्भूजाऽमवत । 

स्रा नवम्यां पूरा कृष्णपक्षे कन्या गते रघौ ॥२ 
प्रादुमू'ता महामाया योगिनोकोटिभिः सहं 1 
आपाडम्य तु पूर्णाया स्र दरादभवापिकम्‌ (३ 
द्म क्नु समारेभे वृता मवं दिवौकम । 
ततोऽ न वृतस्तेन दक्षेण मूमहात्मना 11४ 
कपालीति सतो चापि तञ्जायेत्तिचनो वुना। 
ततो रैममायुक्ना प्रा्वस्तित्वाज घा सती ॥१ 
त्यक्नदेहा सती चापि चण्डमूतित्तदाठभवत्‌ { 
सते प्रयतते मनेःपि तस्मिन्‌ उादणवापिके १६ 
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नवम्या छृप्णपक्षे तु कन्याया चण्डमूर्निुक्‌ । 

भोगनिद्रा महामाया योगिनीकोरिभि सह्‌ ॥७ 

भौव मनने कहा--जिस रीति से भगवान्‌ देव ने महासा 
भैरवसेकहा थः वेतालके लिये काया हे नृपश्रेष्ठ 1 भाप उसी 
भाति प्रस्तुत को सुनो ॥१५ श्रौ भगवान्‌ नै कहा--जो उग्र चण्डा मृति 
है ओीर जो अदटारह भजामो वाली हृष्थी वह परते बल्या रागत 
मरय वे हने पर कृप्य पक्षम नवमी मर क्रोडो मोगिनि्ों फे सहित 
महामाया प्रदुभूत हुईं थौ । आपाढ मास कौ पूर्भिमामे द्वादश वेका 
होने वाना सप्र हताहै। इस सत्र कोकरने के लिये प्रजापति दक्षने 
समरारम्भक्िया ओर सभीदेवो द्ावरण किया गया धा अर्थात्‌ 
आमन्बित थे । उमने मजञे बरण नही किरा था। अर्थि महात्मा दक्ष 
ने मुन्नो आम^्मण नही दिया धा २।३॥४।1 वे कपाली अर्थात्‌ कपाल 
धारो है भौर सती उनकी पत्नी है-- हषी लिये वरण नही भरिया था॥ 
इसके पश्चात्‌ रो मे समाणृक्त होकर उम सती ने प्राणो क पर्त्पिग 
करदा या ॥५। देहके त्याग कटने वाली सती फिर उस समय मे 
चण्डमूर्तिहोरग्टयी 1 पिर वारह वने पूणं होने वाति उत यजञके 
प्रवृत्त होन पर क्म्या बे मूर्यं म षष्ण पृक्च मे नवमौ तिथिके दिन चण्ड 
मति वो धारणकरते वाली योगनिद्रा महामाया ने क्रोडो मोगिनियोके 
साय यश्नक्ा नाश्क्रिया धा ॥६॥५॥ 

सतीरुप परित्यज्य यअभङ्गमयाकरोव्‌ । 

करस्य गणे सर्वे सहिता शकरेण च ॥८ 

स्वयवभन्ज सादेवी महास्त्र महात्मन । 

ततो देव्या महाकरोधे व्यतीते चिदिवौपरस ॥।६ 

पूजयाक्रुचरतुला देवी पूरबोदितेन वै। 

पूवोदितविधानेन पृजामस्मा दिवोवस ॥१० 

एल्वैव परमामापुनिवृक्ति दु षटानये। 
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उपवासं महाप्टम्यां पत्रवान न समाचरेत ॥१६ 

यथा तथैव पृतात्मा वरती ईैवी प्रपूजयेन्‌ । 

पूजयित्वा महा्टम्यां नवम्यां वलिभिस्तथा ॥१७ 

विसर्जयेद्‌ दशम्यां तु श्रवे शावरोत्स्व- । 

अन्त्यपादो दिवाभागे श्रवणस्य यदा भवेत्‌ ॥¶१८ 

तदा सम्परेपणं देव्या दशम्यां कारयेद्‌ बध । 

सुवासिनी -कुमारोभि्ेरपाभिनतंकंस्तथा ।१६ 

एखनृर्यनिनदिश्च मरद्ध; पटस्तथा । 

धवर्जर्वसतरवेहुविर्धलाजपृष्पप्ररीर्णकः = ॥२० 

धरलिकदमविकषेपं कडाकोतुकमद्धतं. 1 

भगत ङ्गाभिधाेष्च भगलिद्धप्रमीतकं- ॥२१ 

भगतिज्धादिशब्दंश्च जीदयेयुरल जनाः । 

परंर्नाभिप्यते यस्तु यः परान्ताक्षिपेद्‌ यदि २२ 

क्रुद्धा भगवती तस्य शाप दद्यात्‌ सुदारुणम्‌ । 

अदिपादो निलाभागे श्रवणस्य यदा भवेत्‌ २२ 

बहन जाति वलि बतिपो कै द्वारा तया भोजनो से--पिन्दरर-- 
वह यस््र--अनेक रकार क वितेपन--पुष्प जो नाना प्रकारके हो-- 
पष्रत तरह कै एनो बे दारा पूजन करना बाहिपे । दस महाष्टमीमे गो 
पुत्रवता टो उमे उपव्रा नही करना चापे ॥१५।॥१६॥ जिप्त- 
पी प्रहर वे पित्र मात्मा वाला~व्रतथारी देदो का यजन क्रे । 
महष्टमीमे प्राकृते नमी तिचिमे वनियो का समपंण वरे विदा 
मरे ॥९७।। दशमी तिपिमे धवणये शावतेटसवोके द्रा जित ष्म 
मेदिदाङे भागम दया भन्ति भरणहोवे उगौ रप्यमरेदेवी 
का दमो मेवुधवृ्पनो इन्द्रेण बरना ब्राह्धपि 1 सुवानिनियोके 
य कुमा कै वेष्याभो बेनर ने द्वारा-शपो-तुपो 
श्येष्ठतियो न-पृदद्ग भौर प्ट दारा प्वव-पुतप्रषारने 


सामाख्या महात्म्य ३१७ 
द्वौ ये-लाजा (कील) ओर पुष्यो के प्रकोपं केद्वारा धूनिकेदंम 
विक्षेपो के दवाय वथा कोडा--कौनुक मद्धनो से भगतिद्ध विध्रानोसे 
तया भग लिङ्क गीतो मे--भगलिङ्धं यादि श्व्दोके दास मनुष्योषो 
पर्याप शूप से क्रीडा करनी चादिये ॥१८।।१६॥२०गर१। यदि परोके 
दासजो माक्षिप्तनदह्ोमौरजोषरो काक्षेपन करतो भगवती 
बूत क्रूदष्टो जाती चौर परम दास्पल्नापदेदेनीरह1 श्रवणका 
यादि चरेण जब निता भाग मरं होवे ॥२२।५२३॥ 

तदा देव्याः समल्थानं नवम्यां न पुनदिवा 1 

उन्द्यपादो निक्ताभागे श्रवणस्य यदा भवेत्‌ ॥२४ 

तद। देव्याः समुत्यान नवम्यां दिनमागतः । 

विसर्जनमनेनैव मन्त्रेण वत्स भैर ।२५ 

वर्तव्यमभ्भास स्थाप्य विमृज्य च विभूतये । 

उत्तिष्ठ देवि चण्डे शुभां पूजां प्रगृह्य च 1२६ 

कुरुष्व मम कल्याणमप्टभिः शक्तिभिः सह 1 

गच्छ गच्छ प्र्‌ स्थान स्वयाने देति चण्डिके ॥२७ 

यत्‌ १¶जितं मया देवि परिपूणं तदस्तु मे । 

वरजे त्व छ्रोठसि जते तिष्ठ गेहे च भूतये ॥ रम 

उमो समयमे नवमी मे नि्वाके मागम देवी का समृत्यान 
वरिद्विनमे नटींकरे। निशाके भायमे उन जन्तिमि चरणश्रवणका 
टत ॥२४॥ उसी समयमे देवो का छमृत्यान नदमी मे दिनके भाग 
भह्ोवाहै!हे वतन भैरव ! इसी भन्रङे द्वारा विद्र्जेन रोता दै 1२५ 
कत्तव्य का जल मे स्यापित करके विभूतिकेः निये विसर्जन करना 
चािषए 1 हे देवि ! हे चण्डयै ! याप समूत्यान कविषु यौर मुभा पूजा 
का ग्रहण केरिये ॥1२६॥ अपनी नाठो शक्ियो के घटित मेरा कल्याण 
करिए! देदेवि १ हे चण्ड ! जपने परम स्यानक्यौ समनं कीजिए 
प्रस्थान केदिए्‌ 1 २७1 ट देवि ! भेरेद्राराजो पूजनि गयाहै वह 
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मुने परिपू होये । भपस्वोता के जनमे गमन करो ओर भृतिके लिए 

गह मे सस्थित होदए ।२८। 
निमञ्ज्याम्भसि सन्प्यज्य पत्रिकाथजिते जज्ञे। 
पुव्ायुधनवृद्धवर्थं स्यापितासि जले मथा ॥२5 
दत्यनेन तु मन्त्रेण देवौ सस्यापयेज्जवे । 
सर्वंलोक-हितार्याय सवलोकविभूतये ॥३० 
दुर्गां तन्त्रेण मन्त्रेण पूजितव्ये उमे अपि! 
भद्रवालौमृग्र्ण्डा महामाया महोत्सवे ॥३१ 
नेत्रवीज तु सर्वास्ता पूजने परिकीर्तितम्‌ । 
योगिनीना तु सर्वासा मृलमू्तेतथैव च ॥ दर 
मन्व तथोग्रचण्डाया पृथक्‌ त्व श्रृणु भरव । 
आदयष्टय ने्वौज मन्त्रस्योपान्तमन्तरे ३३ 
वेिनाऽन्त स्वरेणन्दुविदुभ्या तन्तमौग्रकभ्‌ 1 
नरवोज द्वितीय तु दिघावततितमुच्यते ।1३४ 
भद्रवात्यास्तु मन्त्रोऽ धमकामाथंसिद्धये । 


यदा तु ववप्णवौ देवी महामाया जगन्मयी 1२५ 
जल मे निमज्जन कर्वे पत्रिकः] वजित जलम भलौ भांति स्वाय 


करे पुत्र-अपु ओरथधन क्षो वृदि केक्तिए मेरे दारा जल मे 
धाप्णो स्यापिन का पयाटहै ॥ र६॥ दसौ मरके दरा देवी 
काजलभे संस्थापन भरना षदिये। यहु रयलोक। बे हितिमे 
सम्पादन भै तिये मौर सव सौपोको विभूतिषे सिये ब्रे॥ ३०॥ 
महित्मवम दर्णा त्वरबे मग्रे दारा भद्रवासी-- महामाया उप्र- 
चण्डादोनोंदी देदियोका पूजनक्रना वादिशए्‌। ३११ सव दविषो 
वे पूमनयेनेत्र वोज प्रि बेक्तित विया गयाहै। रव योगिनियोवां 
तथा मूल पूति षा तया उद्र षण्डावः मन्वहेषैरव [ भ।प पूषन्‌ 
श्यशा कौजिए्‌ । अन्तरम मश्वने उपान्त अदय नेव वीमहै। 
अन्त.स्वर्वह्नि त ---र्दु दिन्दुमोने भौव रन्वहं । द्विनीपतो नेत्र 


कामाख्या माहास्म्य | ३१६ 
वोज द्विधा वत्ति कडा जाता है ॥ ३२--३४ 1) यह भद्रकाका मन्व 
हैजोधर्म--काम ओर अर्थकी सिदिके लिए) जिन्त समयमे 
वैष्णवी देवी जगन्मयी महामाया ह ।३५। 


पूज्यते वैष्णवी दैवी त^नोक्ता अष्टयोगिनी 1 

ता प्रोक्ता भरैलपुत्या पूवंकल्पे च भरव (१२६ 

उग्रचण्डादयश्वाष्टो दुगतिन्त्रस्य कोतिता 1 

भद्रकाल्यास्तु मन्तरेण भद्रराली प्रपूजयेत्‌ ॥२७ 

पूजयेद्‌ भूतिवृद्धचर्भमेना एवाष्टयोगिनी । 

जयन्ती मद्खला काली भद्रकाली कपालिनीम्‌ ॥दे८ 

दुर्ग शिला क्षमा धाती दलेष्वष्भ्ु पूजयेत्‌ । 

यदोग्रचण्डातन्प्रेण सा देवी तत्र पृज्येत्‌ "३६ 

योगिन्यस्तत्र पूज्या स्पुरष्टात्रन्याश्च भर्व । 

कौशिकी शिवदूती च उमा हैमवतीश्वरी ॥४० 

णाकम्भरो च दुर्गां च समी च महोदरी । 

उमायाः सौम्यमृतस्तु तन्त्र त्व श्यणु भैरव ।1४े 

पादि समाप्तिसहित. फडन्तो नान्ते एव च । 

एवा क्षरस्व्यक्षरश्च उमामन्ध इनि स्मृत ॥४२्‌ 

अशठ योगिनियों वाली तन्वम वर्णित वैष्णवी देवी का यजन 
कमा जाया करता) हे भैरव प्रवं क्त्पमवे शैलत्रीपृत्रीकटी 
गयो हँ ॥३६॥ उग्रचडा आदि वय दर्मातन्त्र दी कीरितिकौ गयी 
है । भद्रकाखीवे मन्व्रकेद्रारा भद्रकाली व। पूजनवेरना चाहिय । 
1३७१ ये बालों योगिनियों का भूति की वृद्धि के सिये भभ्यसंन करना 
श्रादिए 1 भव उन माठ के नाम वनलाये जाते है--जयन्ती--मद्धला-- 
माती- मद्रकालो--कपानिनी-- दुर्गा --शिला--समा-- धात्री नका 
भढ दलोमे पूजन कर्‌ । जिराममयमे उग्र चण्डार्त्व के द्रःरा वहा 
परच्‌ दवी पूजो जानी रै रेट हे भैरव 1 वहापर बाद योगि. 
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निजो मन्य है पूजनी चाहिए अव हने भरी नाम वतक्ताये जते है-- 
कौशिकी --शिव दूती-उमा---हैमवतीश्वरी--णाकम्भरी-- -दर्गा-- 
सातवी महौदरी दै । हे भैरव ! सौम्य भरत्तिंउम। का तन्त्र अव भप 
श्रवण कोजिए ॥४०।४१।। समासि कै सर्ति पदि पट्‌ चिते अन्तये 
होवे भौर अन्तही न होवे 1 एक अक्षर वाला भंरतीन अक्षरो से सधुत 
उमा का मन्व कहागयाहै ॥४२॥ 

सुवर्णसहशी गौरी भुजद्रयसमन्विताम्‌ । 

नीलारविन्द वामेन पाणिना विभ्रती सदा ॥४३ 

शक्लं तु चामर धृत्वा भरगस्याद्ध)ऽय दक्षिणे । 

विन्यस्यं दक्षिण हस्त तिष्ठन्ती परिचिन्तयेत्‌ ।1४४ 

विनापि शम्भु रुद्राणी भवतस्तु परिचिन्तयेत्‌ । 

द्विभुजा स्व्णंगौराङ्गी पद्मचामरधारिणीम्‌ ४५ 

म्याघ्रचर्मस्थिते पद्मे पद्मासनगता शदा । 

एनस्था पूजने प्रोक्ता अष्टौ देतालभैरव ॥४६ 

योगिन्यो नायिकाश्चापि पृथक्त्वेन व्यवस्थिता, 1 

जया च विजयार्चव मातद्धी ललिता तथा ॥४७ 

भारायण्यथ साविव्री स्वधा स्वाहा तथाश्टमौ । 

पूर्वं शुम्भो निशुम्भश्च दानवौ भ्रातरावुभौ 11४८ 

वभूवतुर्महासत्वौ महाकायौ  महावलो । 

अन्धकस्य सुतौ ढौ तौ दन्तिनाविव दुर्मदौ 11४६ 

मया विनिहिते तस्मिन्नन्धकाख्ये महावने । 

सरसन्यवाह्नौ तौ तु पातालतलमाधितौ ५० 

भव ध्यान बतलाया जाता है-मुवथं के समान वणं वाली है-- 
भौरी--दो भूजायोरे युक्तरईै--्वि हायते नीलष्मलम्ोसदा 
धरण विवे रहती है १1४३॥॥ मुक्त चामर कयौ धारण करके भगं 
दाहिने मद्धमे दाहिने हाय का विन्याम षरे सर्थितरै--देसा ही 
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परिचिन्तन कटना चाहिए 1 ४४) भक्त को प्रम्भुके विनाभौ द्दाणी 
करा ध्यान करना चादिषु ( जौ दो भुजा वाली दै--स्वणं के सहश 
परम शुभ्र शङ्कोसे समन्वित है--पद्मतथा चामरोकौ पारणकरे 
बलोह व्याघ्र के चमं पर स्थित पद्म पर सदा पद्माठन मे स्थिते 
है1 हे वेतान भैरव { इसके पूजनमे आठ योयिनियां वतायी मयौ 
॥ ४१--४६ + योगिनियो गौर नायिकां भौ पृथक व्य्वाग्यत है-- 
अर्व उन आढो के नाम यताये जाति ह--गया--विजया--मातद्धी-- 
सलिता--नासयणी--साविधरौ--स्वधा-स्वाहाये है} पिति समयमे 
शुम्भ भौर निगुन्भ--येदो भाई दानव ये 11 ४७--४८॥ ये दोनो 
महान म्व वतिये। इनका विशाल शरीर था ।ये महान्‌ क्ल वतिय 
मन्धक दानवके पूरये ौरये दोनो मतवाते दुमद पजोके दी समान 
ये । ४६१\ ये अन्धक नाम वाते महान्‌ वलवान्‌ मेरे द्वाराही चिनिटन 
हएये । बेदोनासेनाके रहित रहने ये भीर उनके बाद्नभोय। ग्र 
धराताल तल मे समाश्रित यै । ५०। 
ततस्तप्तवा तपस्तीव्रः ब्रह्माणन्तौ महासुर 1 
सम्यक्‌ तदाऽतोपयता स सुप्रीतो वरं ददौ ॥५१ 
तौ ब्रह्धवरटप्तौ वु . समासाद्य जगत्त्रयम्‌ 1 
इन््रत्वमकरोच्छुगभ्वन््त्व च निगृन्मवर, 1५2 
स्वेषाेव देवाना यज्ञभागानृरादन्ट्‌ + 
स्वयं शुम्भो निणुम्भग्र दिकपासन्व यष्टा गद 1 
सर्वे सुरगणाः सेन्दास्ततो गन्दा दन्द ४ 
यंगवतारनिकटे मामा वदृ. 42 
अनकेशः स्तुता देवो शद्रा यवास, १ 
मानद्धवनितामृत्िषृन्ता दन्द 1४ 
यृप्माभिरमरेरव्र गनृ्त दः र 
किमर्ममागता यपं मान्नन्य ‰ 1४४ 
दमत उपरास टेन श > ~न 


३२२ [ कान्लक्ा वतव 
पातपने क्रियाया मौर उस समयमतपकेद्वारा उन्टनेब्रह्यागीषो 
परम सन्तुष्ट कर लियाया। ब्रह्माजी ने वहत ही प्रसन्न होकर उनका 
वरदान दाया 1५१) वेदोनादी ब्रह्माजीके देयावरप्रात्तकरक 
बहुत मण्ड होग्येये ओर उन्दी तोनोलोकौको प्राप्तक्रक्तिपा 
था) शुम्भनेश्नद्रके पदको प्रातत करके दृद्रत्ववर लिपाथाभौर 
निशुम्भ ने चद्व प्रात कर स्तिया था) ५२) इनटोनं समस्त देवगणो 
केजोयरञोपे भागे उनका उपाहरण कर लिमा धा। स्वय शुम्भ 
भोर निशुम्म ने दिक्पालोके पदको परा्तकर लियाया। ५२। षद 
के सहित समस्त देवगण फिर हिमाचल पर गये धे भोर गद्गावतरणके 
स्थलके समीपम उण्टोन महामाया की स्तुत्तिकी धो ।४। नाना 
भाति सस्तवनकी हर देवी जो कि सभी देवो के प्रश्ुदायौ द्वारा स्तुत 
इई थौ मातद्ध वनिताका स्वरूप धारण करके उसदेवीनेदेवगगोते 
शूका था { ८५। है देवगणो । यहा वर आपके द्वारा कौनसी भामिनी 
केाम्तवनक्यिाजार्हादै भौर भप लोग यहाँ पर क्रिस लिये समा- 
गतह्‌ ह विम प्रयोजन कौ सिद्धि ने लिये इस मातद्धके आश्रमकौ 
ओर भाय? । ५६) 
एव ब्रू. बन्त्या मातग्यास्तस्यास्तु कायकोपत, 1 
समुद्भरूता$ब्रवीद्‌ देवो मा स्तुवन्ति सुरा दति (५७ 
शम्भो निणुम्भो ह्यसुरौ वाधिते सकलान्‌ सुरान्‌ । 
तस्मावे तयो्वंधायाह स्तूये तं सवै. सरं ॥५८ 
विनिसुत्ताया देव्या तु मातग्या कायकोपत्त । 
भिन्नार्जननिमा कृष्णा साऽमूद गौरी क्षणादपि 1५६ 
कालिक्रा्याञ्मवत्‌ सापि हिमाच्लष्ताश्रया । 
तामुग्रतारामृपयो वदन्तोहु मनीपिण. ॥६० 
उग्राददि भयत््राति यस्माद्‌ भवनान्‌ सदाभ्विका । 
एतस्यां प्रथम वीज फयित वयमेव ष ।६१ 


स्यमाख्या माहात्म्य } 


१४ 
[| 
(नी 


एषंवंकजटाय्था तु यस्मात्तम्माञ्जर्टकिका । 

श्रणुतं चिन्तन चास्याः सम्यग्वेतात्मरवौ ।1६२ 

यया ध्यात्वा महादेवी भक्तः प्राप्नोत्यभीप्मितम्‌ 1 

चतुभू*जां कृष्णवर्णां मृण्डमालाविभूपिताम्‌ 1६३ 

द प्रकर से यह वोनतौ हृदं उम माचङ्भोके काय काषमे 
समुदूभूत हृं देवी ने कहा मुरगणमेरा टौ स्ववन कर रै है 1५३। 
शुम्भ बोर नियुम्भ ये ममुर्‌ ममसदेवोको वाधा दिया कदत दह । 
सो कारणम उन दोनोके वध्ठकरनेके ही तिये इन मभ्स्त सूर्यो 
दारामेरास्षन किया गा रहा है! ५८॥ मचद्धौङे क्ामकोषने 
देषौ के चिनिसुत होने पर वह्‌ गौरी पिते हुए अञ्जनके ममान ही एक 
हीक्षणपे एृष्ण वर्णं को हो गयोथौ 1 १५६। व्हेभौ कालिकानाम 
वासी होगर्ूषौ मौर वह्‌ हिमवान्‌ पतिम ममाघ्रय वानी णी! 
कऋविग जो मनीयो है उको यहाँ पर उप्र्य्यनामस क्टाक्रत 
ह । ६०॥ यह मम्विका देवी सदा खतयृग्र भये भी परिताप गरा 
करतीदै) इमन्ना प्रपम वौजतीनोही ष्टे ग्ये्1 ६१ । पटह 
ष्मो कारम एक कटा नाम वासौ है कपोत एक्हो जटा दातो है। 
ह वेनान मरो 1 इमका चिन्तन य्या ध्यान ङ्गिस धकार मे करना 
चाहिए उसकायय अमपसोग श्रवण करिए 1६२1 जिम प्रकाग्में 
भक्तः ध्मान करवै पना वभोप्ित श्राम्‌ विया कग्ता है--वट धार 
भरजार्मो से स॒मन्विन ह उनका वर्ण एकदम षस दै नौर यद्‌ नरमुण्डटो 
षमी मलान श्नोभायमार है ६३1 

खग दक्षिणपाणिभ्या विध्रती चामर त्वध । 

कर््ाच खर्पर चव तमाद्रामेन विश्रतोम्‌ 1६ 

च्चा लिखन्ती जटामेका विध्रती सिरसा स्वयम्‌ 1 

मुण्डमालाधरा णोप प्रौषायामपि मर्वदा 11६५ 

सदसा नागहारं तु विश्रती गक्तनोचनाम्‌ । 
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कृप्णवस्वधरां फष्टया ग्याघ्नाजिन-समन्विताम्‌ ॥६६ 

वामपाद शवहूदि सस्याप्य दक्षिणं पदम्‌ । 

विन्यस्य त्िहपृषटे चु लेलिहाना शवं स्वयमु ॥६७ 

साट्रहासा महाघोरां रावयुक्तात्तिभीपणाम्‌ । 

चिनत्यप्ने तारा सततं भक्तिमद्भि- सुेप्मुभिः ।६८ 

एतस्या" सम्प्रवक्ष्यामि या अष्टौ योभिनीः स्मृता. । 

महुकात्यथ सद्रणा उग्रा भीमा तर्थव च ॥६द 

घोराच प्रामरी चैव महारात्रिश्च सप्तमी) 

भेरवी चाष्टमी प्रोक्ता योमिनीस्ता- प्रपूजयेत्‌ ॥७० 

दाहिने हायोसेवहवङ्धकोधारणक्यि हए हैं मौर अधोभाग 
भेचमरकरर्हीरह। क्रममे वायि हायसे खप॑रको धारण कले 
वाली ह । ६४॥ स्वयशिरकेद्वार। एकजदाको धारणकररहीर्हू। 
जो घौलोक को मानो नटा से लिख रही होवे" । मस्तक मे मृष्डोकी 
प्राला पहने हए ह भौर सर्वदा प्रीवामे भी मुण्डमाला धारण करती 
दै । ६५। उनके वक्ष. स्थलमे नागोकाहारहै मौर उनके नेत्र र्त 
घणंकेरहँ॥ कटिमे कृष्ण वैर्णके व्य्रघ्वारण करे वालीदै तधा 
कषम्बरसे भी समम्वित रहती ह ॥ ६६। उनका बाया चरण शवके 
हृदय पर है तथा दाहिना घरण तिह कौ पीठ परर सस्यापिति हो र्हा 
सौर स्वयं शव को अपनौ सम्बो जिह्वाते षाटरहीर्है। ६७। महू 
हास करती हृष महान्‌ धोर ध्वनि वाली भव्यन्त ही भौपण स्वरूप 
यासी है । निरन्तर मुख षी इच्छा वाते भक्तियुक्त भक्तोकेद्वारा भगे 
यह तारा देषी चिन्तनके योग्य । ६८। भव इत देवकी जोभाठ 
योयिनियां कही गयी ह उनके प दतलाडङग( उनके यव नाम बलाय 
जतिरहै--महमरातो-ख्दाणो--उग्रा-भीमा--पोरा~धामरी-- मषः 
रात्रि थौ आठदी भैरवी यत्तपो गहै । उन मोगनियो वा मरजन 
कटना सार्ए 1\ ६--७०॥। 
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या कायकोपाल्निमृत्ता बालिकायास्तु भैरव \ 

सो कीचिक्ोति धिख्याता चाषल्पा मनोहर १५७१ 

निःसुना हृदयाद्‌ देव्या रसनाग्रेण चण्डिका 1 

नैतस्या: सह मूर्यं चार्येण विद्यते (1७२ 

त्रिपु लोकेषु कान्त्या वा नास्यास्तुर्या मविष्यतति 1 

योगनिद्रा महामाया या मूलप्रङ़ृति्मता 11७ 

तस्याः प्राणम्बस्पेयं देवौ या कौशिकौ स्मृता 1 

नेघ्रवीजें तर्थ॑तस्या वीज वु परिकीत्ितम्‌ 1७४ 

मन्द्रनस्पाः प्रवक्ष्यामि मृतिष्पं च भैरव 1 
ममान्तिनान्त्यदन्तयस्तु षद्वर्णादि-सविन्दुभिः ।७५ 
पष्ठस्वरेण संस्पृष्टो चिन्दुना समलंङृतः। 
` कौिकोमन्ववन्वोऽय मर्वकरानावंदायकः 11७६ 

तस्यास्तु सम्परवध्यामि या मूर्तिरिह्‌ भैरव 1 

ग्प्णुयेकमना भूत्वा जगदाह्लादकारकम्‌ 11७७ 

हे भैर! जो कालिका ठै कामकोपमे निबनीयौ वह्‌ 
कौलिको षमनुमनाम वे दिच्यात हृष धी । यह्‌ परम मुन्दर--स्वसूप 
चानी मौर यत्यधिक भनोहर चौ 1\७१॥ यद्‌ देवी के हृदय से निः 
ह्रं ची रसमा ङे यम्रमाग मे चण्डिका निकली यो । यह दनी मधिङ्ग 
मन्दर धो कि नके ममान कोर भी बपनो मूर्तिं कौषारस्पनामे 
युक्त गही थो 1७२) कोनो घो्नोमे मनन्ति मे मके तुन्यकोरहभो 
दै मौरमहोगो! जो मटामायययोनिद्रा भूल प्रष्ेनि मानी पवी दै। 
19211 जो यद्‌ श्यैनिकी देवो ष्टौ पयी है यह्‌ खमको प्रान की स्वस्प 
दासीदहै। तया द्मकानेत्र वोज वोजमदाभया टै (1७४॥ हे भरव! 
दसा मन्व भमौरपूर्तिस्य भो कटुगा) समाप्ति मान्द्य दन्त्य 
प्िन्दु्तेके षटि वर्वाङ्गादिजो स्रस्परमेपप्पृष्टहो वौरणिन्ुवे 
समसंहव होवे पड क्नतिसे मन्धका दन्तै रो समस्त दाम मौर अयं 


ममाद्य ना्तल्य | ३२ 
हमीर रन निमितक्युयोको पलिहूये हैः देह्‌ मृषनरे सट 
भाग्रत एव शुदृत्त तेवा कोमन भौर णभ व द्रो ते समदते दै 115१॥ 
भौ षन्यु को ङे भमेन पौन पुदं उन्नते पयोधते वाली ्ोभायपान टै! 
लङा मघ्यभाग दटरन कोण दैप वणं केवर वानीहै र 
शिवी मे विभि ह ॥८२॥॥ वह देवी बने दाहिने मोर्‌ केकरोके 
द्रा शून--वज्‌ वाप--घङ्क ओर शक्ति को धारण करके विराजमान है 
४९३॥ वह देवो वपते वारे वगे मे उ्वादि क्प ये ही गदा--धटा-- 
श्प - कमं भौन गदन्ति छार कले वानी है कात्या 

मिहर्योपरि तिष्ठन्तौ व्याघ्रचर्मणि कौशिकी] - 

विभ्रती च्पमतुलं समरामुरमोहनम्‌ ॥८५ 

एतस्याः भण्‌ षतम व्वं या" पूज्या अष्टपोगिनीः । 

नोः पृजितताश्छ वृवेन्ति पतव णां सदा ८६ 

ब्रह्मणो धयमा प्रोक्ना तनो भाटेश्वरो मता। 

कौमारी चैव वाराही वैप्णवो पञ्चमो तथा ॥८७ 

नोर्समिही तयैरवन्धी श्रिबदूतौ तयाश्ष्टमौ । 

एताः पूज्या महासागर योगिन्यः कामदापिकाः॥८८ 

देव्या लताटनिष्कान्ता या कालोवि च विधू.ता। 

तत्या मन्यं भरवस्यामि कामदं शु परैरव ५०६ 

समाप्तसहितो दन्त्य परन्तस्तस्माप्‌ पुरर 1 

पष्ठस्वराग्निविन्दिन्दसदितः सरादिरेव घ १६० 

कालोमन्त्रमिति भोपत घरमकामार्दायकम्‌ ॥ 

एकनूतिं प्रवक्ष्यामि वत्सेताद्रमनाः गणु पदम्‌ 

वह्‌ कौरिकौ देवी सिह के उपर संस्थित है तया व्याघ्र के चयं 
शने भरपाति वषम्बर्वो धारणं किये हए ६1 उनका स्मर बतुम बर्थ 
अवृपम दने दमो युरो बौर जलुरो के मोदन बन्स वाला है ४८५१ 
है प्म ! ए्सक्षोजो वाढ पोगिनी पूयमेः यौम्पट उनके पिपय म 


३.६ { कलिका पराभ 


कादेन वाला ०६ ।७६॥ हर्भरव 1 उत्तकी जो यदं षर मूर्ति टै 
उसो मँ यनलाऊश्रा + भाप एक मन वाले होकर उसका चवण कैरिये। 
यह जगत्‌ के जाटनाद का करन वाला {1७७/1 

धम्मिल्लसयनकचा विधोश्चाधोमुची कलाम्‌ । 

केशान्ते तिलकस्यो्ध्वे दधती सुमनोहरा ॥७= 

मणिकृण्डलमचुष्टगण्डा मुकुटमण्डिता । 

सज्ज्योनि कणपूराभ्या कर्णमापूयं सगता ॥७६ 

मुवणमभिमाणिक्यनागहारविराजिता ॥ 

सदा सुगन्धिभि पद्मेरम्ला्नरतिसुन्दरौ ॥८० 

माला विभति ग्रीवाया रलनकेयूरधारिणी } 

मृणालायतवत्तैस्तु वाहुमि कोमलै शरभं ॥८१ 

राजन्ती कञ््ुकोपेत पौनोनत पयोधराः + 

क्षीणमध्या पोतवम्तरा चिवलोश्रल्यभूपिता ॥८२ 

शूल यद चवाणच यङ्ग शिनि तथव च) 

दक्षिण पाणिमिर्ेवौ ग्रहीत्वा तु विराजिता ॥<३ 

गदापष्टाचचापर च चमं शखतथेवच। 

ऊरष्वादिक्रमतो देयो दयत्तौ वामपाणिनि रश 

अय उमरे स्वस्य का वर्णन क्या जाना है--धाम्मिलपू््पोषे 
षार परे देशं ममपनहै- मे) दे यम्दपे भोर त्तिसव' पे सरपं 
भागम ष्टौ नीये कपे जार मुद वामो शमा भो धारय षिवे हए 
भौर भरम मनोहर द ॥ मध्यो ते षरिपूणं बुण्डलो ते जिसमे गण्द स्यत 
षंषपष्टक्ये रहै टै तथा पदा मस्तक भृकुटते शिपरूविन टै) भर्णपूते 
भै चद्र्पोति कानों शा बापृष्ति करदे सदतस दै मौर यड 
भृवर्भ-मति हदा साथियो हे नहित नाण्हयर ते विराजमान ह) वह 
हर्षदा गुषग्ध पृक्त षृट्मोतेजो रि म्नान नरै म्यत गुग्दर्‌ सयस्प 
बाती 15८) जो अपनो एदा पेषाणः भो धारमश्िह्पे 


फापाग्या माहात्यं | ३८३ 


होर रतन निमितकपूयोको पिये वहू मृणानके महत 
भयन पव सुवृत्त तया कोमन ओौर शुम व दूमो हे समन्वित ह 115१; 
जो बय्यु को ङे रमेत पौन एद उन्नत पोरे वामी सोभायमान है 1 
नक्रा मध्यभ यदृते सोणद्ै--परन वणो देवस्थों बेालोहै भौर 
विवमो से विभूति है ॥८ग्‌। वह ददी बने दाहनिष्येर केकयेन 
डाग शुन -यञ्‌ बःण--षद्धं ओग शक्ति वोधारण करके विरानमानरै। 
॥१९३॥ पह देवौ अते वारये व्े मे उर्वादि करम मे हौ मदा--पय-- 
श्वाप ~ यमे ओर शको छारण करने वारी द 1८५) 

सिहृस्योपरि तिष्ठन्तौ व्या्चर्माणि कौशिकी 1 

विभ्रती सूपमतुमं समरामुरमोहनम्‌ ।\*५ 

एतेम्थाः ग्यृण्‌ वतम त्वं योः पूज्या अष्टोभिनो- ! 

नाः पृजिताश्न धूर्वन्ति चतुव नृणा सदा ॥९९ 

ग्रदमाणी प्रथमा श्रोक्ना तनो महिश्वरी भता । 

कोपारी चेव वारष्टी वैष्णवो पञ्चमी तथा |च 

नार्रिहौ तयेवैन््रौ शिवदूती तयाऽप्टमी । 

एताः पज्या महापागरा योनिनः कामदापिक्राः))६८ 

देव्या ललादनिष्मान्ता या कालोपि च विधूता! 

नस्या मन्य प्रवेल्यामि कामदं शृणु रवं ८३ 

ममोपितसदटि्ो दमय प्रान्तस्तस्मात्‌ पुर॒ घ्रः 1 

पष्ठत्यरारिनविन्दन्दसहितः सादिरेव च 11९५ 

फासीमन्तनित्ि भोपत पर्मकामार्मदापकम्‌ + 

एतन्मूतिं श्रवह्यामि बत्सौकाग्रमनाः यणु ॥६१ 

ह्‌ कीरिरी देवी पिह ॐ उपर म्यत रै तपा ध्यान्न गे चमं 
को सर्पा दाधम्ददक्नो धारणं हिदि हए । उनका स्य यतु अर्थाद्‌ 
अनुष दै-गो षप सुरो सोर असुरो के मोदन षने वाना ॥६२॥ 
प्म { दप भो शाठ शोभिनी शरदा पोम्प ह उनषे पिपय घ 


३२ [ कालिका पृद्ण 


जप श्रवेण कथि) वे पूजित होनी हृं मनुष्यो चतुर्वेमको सदा 
बरिया करती रै ॥८६।॥ अव उन आटो के शुभ नाम वततापे 
जति ईहै-सवं प्रथम ब्रह्माणी कही गयौ है-फिर मेश्वरो 
कौमारी--वाया ही--तथा पवी वैष्णवी है-नारिही--एेन्दी-- 
तथा अख्वी शिवहूती है । इन महामाया सोगिनियो का अभ्यर्चन 
करना चाहिए । ये कामनाभौ के प्रदान करने वातो है ॥०७॥८५॥ जो 
देवी के ललाट से विनिर्गत हई थी वह काली--इस नामसे प्रसिदहै, 
है भैरव । उम काली का मन्वे वतलाञगा-उपका आप वण 
करिए । सन्तर कामनाभो का प्रदान करने व्ठा है।॥८६॥ समाति क 
महित दन्त्य है ओर उसके आगे रहने वाल्ला प्रान्त होता है। वें 
म्वर-अग्नि भौर विन्दुके सहित होतादहै तथाथादि बै मी सहित 
होना ॥६०॥। यही काली का मन्व बनाया गया है। यह धमं-- 
काम ओर अथंकाग्रदान करने वाला है। अव इसकी मूत्तिं का वर्णन 
करूणा । ट वत्म ! तुम एकाग्र मन वालि होकर उसका श्रवण 
मरिए ॥६१॥ 

मीलोत्पलदसश्यामा चतुर्यहुिसमन्विता । 

खट्वाग चद्रहास च विध्रती दक्षिणे करे ॥६२ 

वामे च्म च प्राशं च ऊर्ध्वाधो मागत पुनः 1 

दधती मुण्डमाला च व्फाघ्रचमंधरा वराम्‌ ॥६३ 

हृणागी दी्ंदष्टरो च अतिदीर्घात्तिभीपणा 1 

लोलजिह्वा निम्नरत-नयना नादभे रवा ॥६४ 

क वन्धबाहनासीना विस्तार-घ्रवणानना । 

एपा ताराह्वया देवी चामुण्डेति च गीयते ॥६५ 

एतस्य। योगिनीश्चाष्टौ पृजयेच्चिन्तयेद्‌ यदि । 

त्रिपुरा मीपणा चण्डी वर्श हर्घी विधायिनी ॥९६ 

मराला शूलिनी चेति अष्टौ ता. परिकीतिता । 


कमा्वा माहात्म्य | ३ण्द 


एपाऽतिकामदा देवी जाटचटानिकरी मदा 1६७ 

एतस्या मदशौ वाचिन्‌ कामदान हि विति 1 

कौशिक्या हृदयाद्‌ देवी नि सृदा ध्यायतो हरे ॥ ४६८ 

म्ब्य का वणन वव्र ल्या जाता है--वह नोन कमनके 
ममान श्याम वणं वाली टैमौर भाग वहो मे नन्विति उनका वपु 
है) वह अपने दाहिने क्रम खट्वाद्खं ओर च्द्रद्रामक्ये धारण कर 
वाली है 1€२॥ वाम करभे पून ऊर्ध्वं भौर अघो भागमे चं जोर 
पाभकध्रारणविये ह्ये । कृष्टये नरमूर््ठोकी माना पहिनिहये 
है भौर व्याध के च्व कोधघारणः करनेवाली वरमश्रषठर्है 1६3 
उनका गद्करभ है मौर नम्बी दां वाली है तया त्यन्त द्धि भर्या 
सम्बी एवे अत्यन्त भौवण स्वरूप मे समन्विते हैँ ॥ उनक्ये जिह्वा भलीक 
घथ्घल रह-- निम्न रसत वणं वति नेर्वोमे संभून दै --उनका ममान्‌ 
भगव अत नाद है ॥६४॥1 सृत मनुप्य के धद को वाहन बनाकर 
उपविपर हँ सौर उनके श्रवण तथा मृद विम्नार वने 1 दम 
प्रकारके म्वसूपमे सम्पन्न यह ताग देठीदह कौर यष बामृण्डा-- हम 
नाममे मानकी जाया वरतो है 116 इमेदेवीकी गाठ योगिनि 
यदि उनका यजन एवे ध्यान क्या जवे उनकैयेगुभनामर्है-- 
चिपुरा--मीषणा-जन्दी-कर्व्री- दर्वो-- विधायिनी ॥६६॥ कराना 
मौर प्रन्लनी- ये भाटवे कीत्तित नबी गयी । यद्‌ ददी भतिकाम 
षे षह्ानि कएने षाङ्री ह) वर्थाद्‌ जलता भावक्ा विनाणवक्रदेते 
वानौदै । ईजा दनदेवोके ममाननोर्हभौ काम्नार्मोवे देने वासी 
नी है \ यहेदेवो कौशिका केट्ृदयमेनिक्ली हैमौरध्यानकरने 
वनेटरिकी यह प्रिद ¶॥८८ा( 

भिवदूनीति मा ख्याता या च देवशततवृता 1 

मन्त्रमस्या प्रवक्ष्यामि घमकामायंदायक्रम्‌ 11६ 

यच्छ त्वा साधको याति दूलभ शिवमन्दिरम्‌ । 


कमाय मन्रन्य | ३३१ 


मृन्डोको मासा धारण विये दूये ग्नी है बौर मम्नके मे जरा-ङुट तथा 
भं घ्र विराजमानर्हाः कर्तार} नागोके कृष्डनो ठया 
णोमायमान हं घौर उमकेः नख परम उज्ज्वलं है 11१०४५1 


म्याप्रचर्म-परीघानं दक्षिणे भरववडगवुक्‌ । 

वाभे पाश तथा चम व्रिघ्नदूरध्वापिरक्मान्‌ 1१०६. 

स्यृनवव्त््ं च वीनोष्टं नुगमनिं भयंकरम्‌ 1 

निक्लिप्य दक्लिणं पादं सन्तिष्ठते बुणपोपरि ॥१०ॐ 

वामपादं श्गालस्य पृष्ठे पैष्मर्तकुतम्‌। 

ई्र्ी भिवदत्याम्तु मूर्तिं ध्यविद विभूतये ॥\१०८ 

ध्यानमाव्रादवैतस्या नरः कल्याणम्राप्सुयाव्‌ । 

भूजनादचिराद देवौ सर्वान कामान्‌ ददाति च ॥१०६ 

यः भिवाविच्लं श्रत्वा णिवदूतीं शुभप्रदाम्‌ । 

भ्रणमेने घाघधफो भवत्या तस्य कामाः करे स्विनाः ॥११० 

यदा जघान जगतां सक्तवीजं हिताय वै1 

महादेवी महामाया तदास्याः कायतः सृताः १११ 

दूतं प्रस्थापयामास शिवं शुम्भाय सास्विका। 

चेम सा त्तिबदूठीति देवैः सर्वे. प्रमीयते ११२ 

यदे देवौ वाघम्बर का धग्धान कन्त $। दिय भजामो म 
ध्रून--षङ्ग धारण विपाकतो हन्या वदिद्योर्मपानतयपा चमं 
क्वं यागो भागकेक््मने धारणक्से वानी टै (१०६ इनका 
मुख स्यूनदै-पीन यथद्‌ मोटे गोष्ट द श्नगीपृत्तिं बटू लबीष्टैयौर 
यह्‌ परमाध्रिके भयद्भुर हयद्‌ दाहिने चरण भन कुतपे ऊपर नित 
करके मत्पित रदी है उनक्र दाया दरण व्युयाम क पीठ यर रहता 
दैजोश्मनसीकटो षी दस्यो मे चिरा हृष्य होवा है) इम प्रकार की 
क्विव दूती दौ ¢तिमा दै । दमक ध्यान विभूति की वृदि के निरे करना 


कि [ चच्छि पृ्ण 


यामासध्य महादेवी शिषदूती शिवासिमिकाम्‌ ॥१०५ 

नचिराल्लभते कामान नर मर्वजयौ भवेन्‌ । 

अन्त समाप्तिसहितो विन्दिन्ुम्यां दणावरः १०१ 

स्वरेणोपान्तदन्त्येन संस्पष्टोऽन्तेन पूर॑गः। 

स॒ एव चिन्दुयुगलपवस्थोपान्तपादकः १०२ 

पष्ठम्वरकलाणन्यै महिन" प्रथमस्यित. । 

मन्व्रोऽय शिंवदूत्यास्तु शिवदूती जयग्रदे" ॥\१०३ 

रूपमस्या प्रवक्ष्यामि श्यण्‌ वत्सोकसम्मतः। 

चतुभज महाकायं निन्द्‌ रमदशदयति ॥१०४ 

रक्नदन्ने मृण्डमाला-गटाजेटार्धचन्द्रधेक । 

नागकृण्डनहाराम्मां शोभित नत्ररोज्ज्वलम्‌ ॥१०५ 

वह दैवी भिवहूनी नाम मे प्रसिद्ध है मोर सैको देवो मे मर्व॑दा 
समाघृत ग्हा करती है मव्य इसका मन्त्र वतनाऊगा गो धर्म-- 
कामओर रं का पदान करने वासा है॥ ६६॥ जिमका श्रवण 


शरे साना करने वाला व्यवित परम दुर्म भगवान्‌ शिव 
के मन्दिरमे गमन किया करताहै। जिम महा देवी की आराधना 


फरके भौ कि शिव दूती भौर शिवके द्री स्वल्प वाली है मनुप्य भवि 
सम्बही समम्त कामनामोकौप्राकचि कर निपा करतादहै भौर सव 
धिजय प्राप्तकर लेने वाला दो जाता है। अन्त भमाप्ति के सितै 
सर विन्दु तथा इन्दु से दशावर है ॥१००।॥१०१॥ उपान्त दन्त्य स्वर 
मेमन्तमे पूर्व॑सेसस्पृष्ट होता है) वही दो विन्दु पूवं मे स्थित 
उपान्त पावक है ।१०२। टे स्वर कला से शून्यो के सहित प्रथम 
स्विति है। यह शिव हती का मन्त जो शिवदूती के जपक्तो प्रदान 
करने वाला है।१०२। हे वत्स {गव म इसके स्वक्प का यर्ण॑नकरूगा । 
माप एकाग्र चित्तदोकर हौ इसका थव्य करिये! दसको चारतो 
भुजाये है--ररम विशाल शरोर है यौरसिन्दूरके समानी सको 
भाषति है 1१०४ रक्त वणं तराली इसको दन्त पकितिहैा फठमेनर 


कम्रा मद्स्य | २१ 
मृन्डाकौ माला धारण क्िे दुवे ग्ट है बौर मन्तक मे जटा-गूट तया 
यष चन्र विराजमानर्दा करता १ नार्गोकि कुण्यनो सपाहारस्न 
मौपायमाने ह सौर उमे नख परम उज्ज्वलं है ॥)१०५॥ 


व्याघ्रच्मृ-परीघानं दक्षिणे भलखडगयृक्‌ । 

कामे पाश तथा चम विष्रदु्वापिरक्मान ।१०६. 

म्यनवक्त््ं च पीनोष्टं नू गमर्निं भण्करम्‌ 1 

निक्षिप्य दिं पादं सन्तिष्ठन्‌ कूणपोपदि 1१०७ , 

वामपादं श्यभालम्य पष्ठ रेष्पर्तकरुनम्‌ । 

ईदर्णी िवदत्यान्तु मूतिं व्यावेद विभूतये १११०८ 

ध्यानमातव्रादयैतम्या नरः कन्याणपराप्युयाते । 

पूजनादचिराद देदी सर्वान काम्‌न्‌ ददाति च ।१०४ 

यः भ्रिवाविच्तं धत्वा भिवदूनीं शुभप्रदाम्‌ । 

श्रणमेने स्राधकफो भक्त्या तस्य कामाः करे स्थिताः ११० 

यदा जधान जगतां रक्तदीजं हिताय वे । 

महादेवी महामाया त्दाम्याः कायत: सृताः ॥१११ 

दूतं श्रस्थापयामाम शिवं शुम्भाय साभ्विका 1 

वेन सा भिवदूतीति देवैः सर्वेः प्रगीयते ११२ 

मट्‌ देदी वाथम्वर का परिधान कर्ती 1 दक्षिण परजां मे 
श्रून-घद्धघारण क्िपाकरतौ हैतथा दविकेरयोये पा्षत्तया चमं 
ञ्य वया गधो भागकेक्मने धारण करे वानो ह ॥१०६॥ इनका 
मुख स्यूनदे-पो> यर्याद मोटे गोष्ट है -नदीद्र्ति वटव ङधीदै मोर 
यह परमाधिक भयद्धर ह--यद्‌ दाहिने चर को कुण्डे ऊर निक्षित 
करके मम्पित रटत है । उना द्या चरथ श्गाम कौ पीठ षर्‌ रद्वा 
हज श्रत सैके हो दस्यो ये पिरा हमा दोरा है! इस प्रकारक 
श्वि दूतौ सौ प्रतिमा है दका ध्यान विभूति वृद्धि के निरे कर 


भद्‌ [ कालिका धुण 


चाहिए ॥१०७।।१०८॥ दप द्वो कै क्वलध्यानदी वकर समन्य 
परम रस्याणकौप्र्तिकर लियाक्रताह। आओरयदि इसदवीका 
भचन किया जावे सो यह समस्त कामनाओं कौ प्रदण्न कर दिया क्ती 
है १०६) जो को पुर्प शिषामो कौ ध्वनि षा श्रवण करके गुरभोकी 
परदारी शिवदूती को साधक प्रणाम व्या करताहै मौरभक्तिको 
भावना से प्रतिपात करता है तो उसकी सभी कामना्ये उसके हाय ही 
मे स्थित रहा करती ह ॥११०॥ जिम अवसर षर समस्त नगत की 
भलाई करने के लिये सने रक्त वीज का हनन मिया यातो उम ममय 
मे महामाया महानेवी सके शरीर से विनि स्त हृईं धी ॥१११॥ उस 
अभ्विका ने शुम्भ दैप्य के लिये शिव को द्वी पना दूतत वनाकर उमके 
पामप्रेपित किया या! उसी कारण से वह समस्तं देवगर्णो के दारा 
शिवदूती--इम शुभ नामसे गान कौ जाया करती है ॥११२॥ 

क्षेमकारी च णान्ता च वेदमाता महोदरो । 

कराला कामदा देवी भगास्या भगमालिनी ॥११३ 

भगोदरी भगारोहा मगजिह्वा भगा तया । 

एता द्वादश योभिन्य- पजने परिकोतिता ॥११४ 

एता हादष योगिने शिवदुत्या सद॑व हि। 

विचरन्ती स्वय देवौ यत्र त्रैव गच्छति ॥११५ 

योगिन्यो ह्यय सघ्य स्यु्येथान्यासा तथा पुन । 

चण्डिकायास्तु योगिन्न सख्योऽत्र च प्रकीतिता ५११६ 

दतितेत्वद्धमन्धाणि कथितानि समासत । 

कामिाल्यायाश्च माहात्म्य कत्पमात्र वदामि वाम्‌ ११७ 

इसमे प्रूजन पे बारह योगिनियां कौत्तिति दो यमी है--उनके 
शुम नाम पे है-षेगकारो-शन्ता--वेदमाता-मदरोदरी--करासा-- 
भामदा देवी--पगास्या--प्रग मालिनी--भगोदरी--भगारोहा--पग- 
जिट्वा--धगा--पे द्रादण मोधिनियां द चिन पूजन क्डाग्याहि) 


ह २३ 
मृपश्मंस्यन | ३३ 


0 


॥ ११३- ११४11 देदी स्वय ही दिचरप कसती हृं -जर्दा -तदां षर 
समन त्त्वा क्रनी ६ ११५५ जिन प्रकारते अन्योद्ौहृनाक्री 
ह वैसे ही पूनः योनिना सवां हेती है । चण्डिका क मोनिनिां 
यद पर खां दतायी गड है 1 ११६९। य इन रोति मे नापक्र मामन 
मद्खं मन्यमेक्षिम् व्वतकर दि गये 1 गव बाप दोनोक्ं सरन्न 
मे कामाघ्या देवी का वल्पमात्र माहातस्य वनलाता द 1११०५ 


-- 8- 


11 नूप धर्मं कयन १ 
कयित भवता सग. संशयश्चापि शातिताः 1 
त्वत्परस्ादान्महाभाग कृतकृत्या वयं युते 1१ 
शरयश्च श्रोतुमिच्छामो वयमेतद्‌ द्विजोत्तम । 
कोऽन्यो भृङ्गी मङ्कालो जारो वेत्ालभरवौ ॥२ 
वेत्तानं च महाकाल यैरवं भृद्धिप तया! 
श्यृणुमो द्विजलाद्‌ ल कयमेपा चतुष्टयम्‌ १३ 
भुव गते महाकाते सानुप्यस्ये च भद्कखिपि1 
वेतालभैर्वाच्ये च तयोभूःते द्विनोत्तमाः 1 
वरलब्ये च वेतातल्ते भैरवे तेन सद्धते 1 
जन्धकः तपसा युक्ठ भृद्धिण चाकरोद्धरः॥१ 
सन्धकन्तु ह्र पूर्वं विरध्यापदमागत्तः 1 
पशचाद्धरं समाराध्य पुत्रोऽभून्‌ तस्य सोऽसुरः 11६ 
भृद्धिन्मेदाद्‌ भृद्जिय तं नंनया' चाकरोद्धरः। 
स्नेहेन तु महाकवि वायं उतिसुत हरः (७ 
विप्णुना छिन्नवष्ट तु महाकालम्वाकयेद्‌ 1 
एव मुनिवरन्तेपा सगतं च चतुष्टयम्‌ 1 


३३४ [ कालिका पुय 


वेताल्भ॑रवौ भृद्भिमहाकालौ दयनुकरमातु 115 

वऋपियाने टा--जआपन सगंका दर्णा किया गौर्‌ बोभो 
कुछ सशय उवप हृए ये उनका भो आषने निवारण करदियाहै। ट 
गुरो । अपके प्रसादस्ेटै महाभाग | हमष़ृत शृव्यहोग्येहै। दै 
द्गोत्तमा फिर हम अपने कुष्ठ शत्र करना चाहते ह । यह मन्वभृङ्गी 
महाकाल कौन भौर जो यह्‌ वेताल तया भैरव समुत्पन्न हए ह । 
वैताल कौ महाकाल भौर भृद्धौ भंरवको हम सुनते ह । इनका चदु 
छम कसे हज अर्थात्‌ चार कंसे हो गये ये॥१-२॥ माकडेय मुनि 
ने कटाहे दिजोत्तमो । महाकालके भूमण्डलमे उत्पन्न होने पर 
भौर मनुष्यत्वमे भृद्धीकेहोने पर उनदोनोसे ये वेताल ओर भैर 
नामो वाले समुदभूत हृएये । वेताल को वरदान प्राप्त होने पर भर 
उसके सायभैरवके सद्खतहौ जाने पर भगवान्‌ हरमे तपमे युक्त 
भन्धकको भृङ्गी कर दिया था। ४--५। अन्धक पहिले हरसे निष्ढ 
हकर भापदामे फ गया था} दमतते उपने भगवाबृ हर कौ समार- 
धनाकौ थी भौर वह असुर उनका पुथ हृभाथा। भगवान्‌ हरिन 
भृङ्भिकै स्नेहसे उभकानाम भृद्धी रख दियाथा। भगवान्‌ हुरने 
स्नेहमेसो महाकानमे था उसको वलिषा पुत्र वाण करदिया। 
1 ६---७ ) भगवान विष्णु के द्ाराकटे हए वाहभो वाति को महा- 
काल वना दियाया} इस प्रार्‌ से हे मुनिवरो 1 उनका चार 
होना सयत होता है । अनुक्रम से वेताल--मैरव भृद्धी भौर मदाकास 
ह॥=॥ 

यत्‌ पृष्ट सगरेणेव मुनिमौर्व्वं महाधियम्‌ । 

नीत्या योज्या यया भार्या सुत अशत्माऽयवा गुरो ॥६ 

राजनीतौ सता नोतौ सदाचारे च ये स्थिता 1 

विशचेयास्तेन ये प्रोक्ता ओकवंग सुमहात्मना ॥१ 

विशेषेण द्विजश्रेष्ठ श्रोतु सम्यक तपोधन । 


नृप धम कयन ] 


4 
4४ 
^ 


ङच्छामस्तान्‌ महाभाग केवयत््व जयद्गृरो ११ 

येये विक्चेपा. कविता भौर्वेण सुमहात्मना 1 

तद्‌ वः सदं प्रवदामि श्प्वन्तु मुनिसत्तमा. पर्‌ 

शरद्वंब ममो राजा मन्तकत्पाटिक पुनः 1 

विषं परिपप्रच्छ नीत्यादोना महामुनिम्‌ ॥1१३ 

यया नीत्या प्रयोकनव्यः सुत आत्मा प्रिया तया । 

तेषा विपः सहितं सदाचारं वदस्व मे 14४ 

चऋयियोने कहा-जो राजा सखेगरनै महान्‌ बुद्धिमान मौव 
मुनिमेपृ्टाथा, हे गुख्वर ! नीतिमे जिन॒तरहतते भार्या, नुत मौर 
वोधित क्वि लतति हैं 1 राजगीतिमे स्त्यु्पो कौ नीति मे मौर सदा- 
चारमेन्पिवरद। महात्माभौवंतरे जोव्निपक्टेदै1 हैतप टीढे 
छन वाति ! हैद्विनेमप्ररम श्रेष्ठ! उमेहम विवेयस्प ते शवण 
करना भली भांति बान्ह हे जगदुके गृुष्वर! मापतो महान्‌ 
भाग वानि है उनक्यो घाप दततादये ॥६--११)) माकंन्देष महिने 
कंदा- महान्‌ माल्मा वाते यव्यने जो-नौ वित्ते बठलायेये। दै 
मुनयो मध्र वा ! वह भ्रव मभ्पकनो दतसाऊगा मप यवग कपि ॥ 
राजा पतमरते दष रह्‌ समन्यङ्त्पादक क्यो मुवकेर ठन महः मुनि 
से पुनः नीत्यादिक्‌ की विततेषता पृष्टा । ममरने कहा--जिषठ प्रकार 
सेनीदिके द्वारा सुतके-सारम। क भौर श्रिया के प्राय नोति से प्रयोग 
केरनाथा उनको दि्तेपठा कै सदिव जो सदाचार्‌ है उघमो माप मुज 
वे्लादए ॥१२--१४॥ 


करमेण णु रजिन यमा नीत्या नियोजिता. 1 
मात्मा पुताका माया चा तद्विदे ग्छुप्व म 1१५ 
ज्ञानविद्यातपोवृद्धान्‌ वयोचृद्धान्‌ सुदक्षिघान्‌ 1 

सेवे प्रथम विप्रानसूयापरिवजिान्‌ ॥१६ 
तेभ्यश्च ग््मुयान्नित्य येदशारस्मचिनिश्चवम्‌ + 
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यदरुसते च तप्र कायं प्रज चंव नृपश्चरेत्‌ ॥ १७ 

पञ्चेन्दिाणि पञ्चाश्वा: शरीर रथ उच्यते । 

आत्मा स्थी कशा ज्ञाने सारयिर्म॑न उच्यते ॥१८ 

अश्वान्‌ सुदान्तान्‌ कुर्वोत्त सारथि चात्मनो वशमू । 

कशा दृढा सदा कार्या शरीर स्थिरता तथा ॥१६ 

अदान्तास्तु समार्य सैन्धवान्‌ सन्दम, यथा । 

यश्वानामिच्छया गच्छन्ुत्पय प्रतिपद्यते ॥२० 

तत्रावण सरथिस्तु स्वेच्छया प्रेरयन्‌ हेयान्‌ । 

भयेत्‌ परवश सम्यग्‌ ग्रथित वीरमप्युत ।२१ 

बोन्वं मुनिनेबहा--हे रज्र ! मव मापक्रम चह वण 
कीजिये निस प्रकारकी नीतिके द्वारा आत्मा मुत भौर भार्या को 
नियोजित किया जाता है उसकी विपताः गुदे सुनिये ॥१५॥ ज्ञान मे 
डे--कयमे वडे--तरिधा--तपर मे यड भुदक्षिणो काव प्रय 
सेवन क्रे तथा निन्दा मे दहित विशे का सेका करना चहिये ! गौर्‌ 
उनसे न्त्मिही वेदो भीर शस्त्रोके विशेष निश्चयका यवण करनी 
चादिए्‌ उन्होने जो भो कका है दहं करमा चाहिए-जो प्रक्न मूष दै 
उत्ते उसका समाचरण करना चादिए्‌ ॥१६॥१७ ये पाच इद्दरियां पच 
यश्व ह भौर यह्‌ शरीर रय बहम जाता है । मात्मा रथौ र्यात्‌ रका 
स्वामी है जण्ठोकोहकनेके तिये ञ्ञानकशरा (वावुक) है दस रथम्ा 
मार्रायभन तरा दै । अशोको सुदन्तं करे मौरसारयापमनको 
भात्माके वशम करना चाहिये । केशा तो सदा सुदु करे तथा परीदं 
कौ स्विरता रवनी षादिए्‌ ।१७--१६॥ जिस तरद्‌ से दान्त मश्व 
धर समारोदण करके रथी कन्वो की इच्छा फ अनुखार समन कर्ता हभा 
शूप्यणय प्रात होजाया बरताहे कपनो ही इष्टाहेसन्नोको 
भर्ति वर्ता हा साराय यह पर मव होवा मौर षह परम 
प्रपितंदवीरकोभी परवशेक्र देना ह २०१२१ 


नृप धमं कथनं | ३४२ 


तथेन्द्रियाणि नृपतिविवयाणा परिग्रहे ! 

स्ववश्यानि प्रकुवेनि मनो जञाने वड नया १२ 

सानि हे कणायां च टाया नृपसत्तम 1 

सारथिः स्ववशो दान्तान ब्ररयितु` हयान्‌ ॥२३ 

अतो नृपः स्वेन्धियाणि वक्षे कृत्वा मनस्तथा । 

ज्ञानमार्मेमधिष्टाय्‌ प्रकुर्वतपित्मनो दितिम्‌ 1२४ 

ओक्तव्यं स्वेच्छया भूयो न बुःपाद्लोभमाप्तवे । 

द्रव्यमिति द्व्य न द्रष्टव्य च स्वेच्छया ॥९५ 

श्रोतव्यमिति श्रोतव्यं नाधिक शरवणे चरेन्‌ ॥ 

शास्त्रतत्वा(गृतते घोरः श्र. तिवश्यो भवेन्न हि २६ 

एवं प्राणं त्वचे त्रापि वशोडत्यच्छपा नूपः । 

स्वेच्छयः नोपभुञ्जोत नोद्ामं विषय व्रजेद्‌ ॥२७ 

एवं यदि भवेद्राजा तदा स स्याज्जितद्ियः १ 

जितेन्दरियत्वे देतुश्च धस्विवृद्धोपनकनम्‌ ॥२्८ 

उसी भति राजानो विपयोंके परिग्रहण करमैमें इन्द्िोको 
अपने टी वश्य करना दिष्‌ तधा सननोर त्ानक्रो मूषे स्खना 
वादिषु ॥२२॥ हे नुप! ज्ञानक नृद्टटेते पर्‌ क्णाक्ी गुदयना 
मे सपनेवभमे रहने वाना भारयि दन्त अश्वौ को प्रेरित कने मे सम्य 
होता दै । इमीतियै नूपकी चादि हि अयनी इन्द्रियो ति तवा मन 
फोठपते वगते रयङर् निकै मरे अधिष्ठित अस्माक 
दधि मम्मादित करे 11 २३--२४॥ वटर अपनी इच्छामे भोमक्रना 
चाटिर्‌ अर आक्षवमे लोभन क्रे देखना है-इसये देखना भाष्‌ 
नीर जपतो इच्छाम नही देना चार्टिप्‌ ॥ २५१ जो सुनने के योष्व 
है स्येही थव क्स्ना चाहिए + धवणम जधिकर कद समाचप्णने 
करे! शास्य क वत्व मे धीरध्र्वि वग्यनदीहोतादै॥ २६५ 
द्रमो रोत्िमे इच्छाम घ्ाध्--त्व्वाको वगीषूत कके उपनी इच्छ 
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मे उपभौगन करे गौर उद्दाम विषयबा गमत न बरना चदिए्‌ 1२७ 
यदि राजा इमी रीति से तमाचरणक्गने वाला होवेतौ ठम ममयम 
वह इन्द्रियो कौजौतकञेे वाला दहो मक्ता श्जनन्दियि हनि म शास्र 
भौर वद्ध वा उपतेवन वरनाही देतु ष्मा करता है 1५८। 

अवृद्धसेव्या्रस््रतनो नष शनुवशो भवेत्‌ } 

तस्माच्छास्वमधिष्ठाय भवेद्राजा जितेल्िय ॥२६ 

धृति प्रागलम्यमृत्साहो वाक्‌टुप्व विवेचनम्‌ । 

दक्षत्व धारविष्णुप्व दानमं तीछृतज्ञता 11३० 

श्ढशासनतासत्यशौन्व  मतिविनिश्चयम्‌ । 

पराभिप्रायवेदित्व चरित्र धर्ममापदि ॥३१ 

केनेणधारणशरितश्व  गुर्देवद्िजार्चनम्‌ 1 

अनभ्रुया रथकोपित्व गुणानेतान्नृपोऽभ्यसेन्‌ । ३२ 

कार्याकार्यविभागकश्च धमथिं वाम एव च ॥ 

मततत प्रति दरध्येत कर्यादवसरेऽपिं तत ॥३३ 

सामदान च भेदश्च दण्डश्चेति चतुष्टयम्‌ 1 

ज्ञात्वोपायास्त तत्याले तदुपायान्‌ प्रयोजयन्‌ ॥ ३४ 

सामम्नु विपये भेदो मध्यम परिकरतित । 

दानस्य विषये साम योग्यमेवोपलक्ष्यते ॥३५ 

जौ नृपब्रृद्धोकाग्वन करे वाला नदीदहै तथा णास्थौका 
क्षत्ता नहीं दत्ता वद्‌ सत्रूजोमे वशणाभूतदहा जया करता! दष 
कारणसमे शस्त्रोमं नधिष्ितिदहोवर राजानो जितेद्द्िय होना चाहिए 
॥ २६। धूति प्रागूदभ्य--उस्नाह्‌ -वानरूवदटुता--नवचन--दक्षता-- 
धार पिप्मुना--दान प्री -टृतदता--दटद्‌ णामनता--सप्य--पौच-- 
गुद का वते निश्चय -दूलतावे लानप्रायवा ज्ञात वरा चरित्र 
भापत्तिम धीरज -्तेशोषे श्रणक्रे षयो शक्रिति--गुस्दव यौ 
द्विजो का मचन--गिन्दा न वग्ना--प्रोधीन होना--ष्ने गुणोवा 


नृप्धम पयत | ञव 


राजाको अभ्यास करा चाहिए ॥1 ३०--३ेरे१ धम म--थयं मे गीर 
कामम वायं यर अनायकाः विभागक् निरगनर प्रतिप्राध करना 
चाहिए भौर यवसर्‌ हान पर उस करना चाहिए्‌। ३३ ¦ साम--दान-- 
भेद गीर्‌ दण्ड यह्‌ चतुय अर्थात्‌ चार बतं ह उसकः कालो म उपायो 
काजञान करके उनके उपायोका प्रयोग क्रे) ३४) साम व्रिपपमभेद 
मध्यम कहु गवाह 1 दिके विषयम माम योग्य हो उपल्लित्त हता 
1३५1 

¢ दानस्य विपये दण्डो ट्यथन परिकीतिन 1 

दण्डस्य विपये दान तदप्यधमगुच्यते ॥३९ 

साम्नम्तु गोचरे दण्डो हयधमादधम स्मृत । 

सौजन्य सतत जेय भूधृतो भेददण्डयो ॥३७ 

साम्नो दानस्य च तथा सौजन्य याति गोचरे । 

काम न्नोधश्च लोभश्च हूर्पो मानो मदस्तथा (३८ 

एनानतिणयाने राजा णनूनिव विशलानयेत्‌ । 

सेव्या कनि मुयुक्तौ त लोभगवौं विवर्जयन्‌ ॥३६ 

तेज एव नपाणातु तोत्र सूर्यस्य वै यथा। 

तेत्र गवं रोगयुक्न केायवास्त तु सत्यजेत्र > 

आचेटवाक्षौ सखीतेवा पान चवायदूषणम्‌ 1 

वागृदण्डयोश्च पारुष्य समप्तंतानि विवज्ेत्‌ 1४१ 

परखीपु चिरतामु सेवामेकान्ततम्त्यजेतु । 

सनीपुत्त निजनासपु युक्त दूर्यान्नि वेशान्‌ 11२ 

दानक विवपम दण्डमधमक्टाग्याह। दण्डक विपमम 
दानिजोदाताह--ष्ट्‌ मा जमी कद्‌ अशना 1३६ । मामक 
गोचर भयात्‌ प्रलयक्षहोनपर जादण्डरक प्रवाहै वह्‌भधमममभी 
अघम श्ट मयादहै। राजाक् दण्ड नौर्‌ भेदम निरन्तर सौजन्य 
जाना वाद्‌ ॥ ३७ १ घाम बौर दान षी सुगनता गोचर म जती 
1 काम लोध्-लोम-हय-मान--मद-- दनय धतिणय श्पम 


३४० [ कालिका पुराण 


हौनिवालोका राजाकौ शनो वौ तरह विन्टवर देना घाहिए। 
सयुक्त कालमेही उनका सेवन वरना चारिए्‌ । लोभभौर गवौ 
विवर्जित करदेवे ॥ ३८--3॥ नृपो क्यातेजटीकीघ्रहोत्राहै जिम 
तर्दसे मूयंवा हृष करना) उमे गवंगोगरमे युक्वहटोगद्धै। 
केयत्रान. को उमकास्माग वर्‌ देना चाहिए 1 ४०। अवेट---अक्न-- 
म्प्री येवन--प्रिनि भौर अर्थं दूपण-- वाणी ओरदण्डमे कठोरता एन 
सवका वजेन फर देता चाष्ट । विरक्त पराई स्तियोमे सेवन षता 
एकान्त स्परमे वजत कः देवरे) सती अपी नासियोमे गुकेन सेवन करना 
चाहिए ॥४१--४२॥ 

रतिपुनफलना दारास्तास्तु नकान्ततस्त्यजेवु 1 

तयो सिद्धय स्तरिय सेव्या वर्जयित्वातिस्तक्तताम्‌ 1४३ 

गृणातु परमादाना स्थान नित्य विवजंयेत्‌ । 

अक्षास्तया न कुर्वीत सद्कार्यात्नवितनाशनम्‌ ॥४४ 

अन्यं कृत कदाचिन्‌ तु सेवेत नात्मनाचरेत्‌ । 

जकार्येकरणे बीज छत्याना च चिवर्जने ४५ 

अक्रालमत्नभेदे च कलहे सत्‌कृतिक्षये । 

वजयेत्‌ सतत पान शौचमाद्धुल्यनाशनम्‌ ।॥४६ 

अंक्षयकर मित्य त्यजेच्चवात्मदूपणम्‌। 

अभिशसतेपु चोरेयु घातेकप्वानतायपु ॥४७ 

सतत पृथिवापालो रदण्डपारष्यमाचरेत्‌ । 

नान्यत्र दण्डपारुष्य कुयन्निपत्तिसत्तम. ॥४८ 

वाकूपारप्य च सर्वत्र नव कुर्यात्‌ कदाचन । 

रक्षणीय सदा सत्य सत्यमेक परायणम्‌ ।1४६ 

जो दारा रति मौर वुचवे फेल व्ली दै उतवा पएुकान्तस्प 
शेव्याभ नदी क्रे। स्त्तिथौरप्ुच्दोनोकी सिद्धके लिण स्त्िमोका 
सेवन करना चादिष्ट किन्तु उनम भव्यन्त मासक्निषा वजंन कर देवे। 
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भृगयातो ध्यादो दा स्यान होता टै इवा नित्य वणेन केर देते । 
कदाचित्‌ अन्योके दसि तयि हए क्य सेवन वरे कितु जने दारा इसका 
ममनच्रण ननोवरेएख्लोका भी मेवनने केरे! ये सत्तायै जीर शक्ति 
का विनान नरे वसि होतेह! यकार्योदे कलनेमे ओर ङ्न्योके 
वर्जनमे यद्र कौजे दोना दै १ ४२--४५ १ अक्त मन्व भेद मे कव्‌ 
मे सक्तारवे क्षयम निरन्वर पानका व्णगक्र देवे) जोकि ह्‌ 
मदिरा पान रोब ओर मद्धग्य का विनाश वरते बाला होता है ॥४६॥ 
पह अयेके लयका करने वाना होता है । नदर वात्मा के दूषणे 
षएगका त्यागम्र देन चाटिए्‌ यभिशस्त--चोर--पातक--नाततायौ 
भराजा को निरन्तर दण्ड्दो क्ठोरताभा समाचरण करणे) षाहृए्‌। 
ध्रषठमूपकोयम्यस्यनोमदण्ड व्री बोरा नहो क्एती चादिर्‌।५७। 
॥४८। वाणी कीक्टरोरनाकोत्तो मभौ जगह ्फीभी नही करे सदा 
मरण्यी रता वरनी दिए । एुकसप्यमहौ परायण रह्‌ टा 

क्षमा तैजम्विता चंच प्रस्तावान्नृप बाचरेन्‌ 1 

यानासनाध्रपदेधस्तन्धयो विग्रहम्तया (५० 

उम्यतेत्‌ पड्गुण्णनेताम्तेपा स्याने च शाश्यनम्‌ । 

यः प्रमाणं न जानाति स्याने वृद्धौ तथा क्षये (५१ 

कोधे जनपदे दण्डे न म राज्येऽतरतिप्टते । 

कोपे जनपदे दण्डे रीवंकत्र ध्रय न्यम्‌ ।1५२ 

गरस्तादाद्‌विनियुजीत रमेन्नेकास्ततस्त्विमान्‌ 

सिर शत्रापुदासीने प्रभाव चिप्वपीरयेव्‌ १1५३ 

उत्साहौ विजिगोपाय धर्गकृत्येऽ्टवगै 1 

शरीरयाध्रानिवहि नयेत सत्त नुषः 1५४ 

न््रनिश्छयसम्भूतां बुद्धि सव॑न योजयेत्‌ । . 
भमि जा्रवे राञ्ये पुतरेप्वन्त पुरेषु च ॥५५* 
कषमा मौर तेजस्विता का प्रस्तादते वृषको घमादरणकरना 


१४५ | क्लिष्टा कुथ 


चाहिए) यान, आस्न, भाश्रय, द्ंध, मन्धि तया विग्रहू--द्नष्ठं गुणो 
का तथा दनक शग्ित स्थान क, मृपक्ो अभ्यातत कना चाटिए। जौ 
स्थान पे वृदि मे क्षय मे-कोप मे-जनपदमे थीर दण्डमे ओ 
प्रमाण को नटी जानना है वह राज्य पर अवस्थित नरी रहा करताहै। 
यह एक-एकमे नीनतीगदै। प्रस्नावमे विनियोग करना चाप । 
किमीएककीदीरक्षान वगर इन सवक रक्षाःगरनो वचादिएु। भिव 
मि--एवूमे गीर उदरामीतमे तीनोगेषही यमने श्रमाव कोई रित करना 
चाहिण ॥ ५०--५३।। नृपो को विजयवौ दच्छ) मे--घमं ठृत्पमे 
अष्टवर्गं म -णगीर यावा निवि मे निरन्तर उत्साह करना चारिए। 
॥५४॥ मन्तेके निश्चये ममूत्यन्न बुद्धि को सर्वत्र योजित कर 
अमात्य मे--शावरतरमे--राज्यमे-षु्ोमरे नौर अनतःपुरभे वृद्धिका 
योजन करना चाहिफ 1५५। 


कपि दुर्गं च वाणिज्य खडगाना करसाधनम्‌ । 
जदान सैन्यकरयोर्वन्धन गजवार्जिनो. ।॥५६ 
शून्ये सद्ममुप्वाना च योजन सततत अर्न. । 
त्रयाणा सारसेतूना वन्धन चेति चाष्टमम्‌ ॥५७ 
एतदष्टसु वर्गेपु चारान्‌ सम्यक्‌ श्रयोजयेत्‌ । 
कार्याकायंविभ्माय चाप्टवर्गाधिकारिणाम्‌ ॥५८ 
अष्टौ चारान्नियुन्जीयादष्टवर्गेषु पाथिव. 1 
दश शून्येषु युन्जौत क्रमनः श्ण तानिमे ॥५२ 
स्वामी रचिव-राष्टाणि मित्र कोशो वलं तथा। 
दुगं तु सप्तम ज्ञेय राज्याङ्घ गुखुभापितम्‌ ॥६० 
दरमदुवत चाष्टवमे चारान्नात्मनि योजयेव्‌ । 
तस्मादिमानि शेषाणि पच चारपदानि च ॥६१ 
शुद्धान्तेपु च पुत्रेषु स्र वृवादो महानसे 1 
णगूदासौनयोश्चापि बलावलविनिश्चये ॥६२ 


नृप घमे क्यन | 
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अष्टादयसु चंपरेषु चारान्‌ जः प्रयोजयेत्‌ । 

न यनप्रक्ाश्च जानीयान्‌ तन्‌ तस्वारकित्पयेन्‌ ॥१६३ 

ङ्पि-दुम-वाशन्व--खद्धो ल्य क्रनायन--नैन्यक्येका 
उदन --गजो बीर यश्य का वनध्रन--सदून मुर्वोके न्यम जनोके 
दरा निरन्वर योजन नीर लीन ज्र मेनु का चन्यन सावर! इन 
दगठवर्गोमें चाने स्ने ्नरी साति प्रयोपिन करना चादए। कायं 
नीर यक्पिङे द्विमाव गनद जवे के उश्चन्परिणें चले सोलिन 
करे । राजा याठचानोवो लावो नें न्योषतं करे 1 दशक 
शूयमें नियन वरे) उरकान्मने मूखने धवल कग्पि ॥१९--५६॥ 
स्द्मी--यचिव--रष्ट्-सिव--बोश--वल-- टर्गं सत्तम मौरगृ 
भाष्पिति राज्ये ठद्र है १९०५ दुर्गमे यक्तसमने वषर वर्र््र वारो 
षो यो्िनिकरे। टम कग्णने इन भेव पौच चार पञ यौ षरा 
भे-पुलो मे--यृणदय वें-मदरानम द-प सौर उदामीनो ने-- 
चल जयन ॐ विनेप निष्रयमेंइन वडा चं राता क 
प्रयुक्त 1 प्रतायार्वे नशो कोद भोन जान पतै उमी भाति चारों 
वे द्वारा निरूपन कर देना चाहिण ॥६१--६३) 

निन्प्य तत-पतीकारमवश्य च्द्रितरचयेन्‌ 1 

यथयानियोगनेतेपा यो यो यत्रान्ययाचरेन्‌ ॥६४ 

जात्वा तत्र नृपर्चारं दंण्ट्येद्‌ वा वियोजयेत्‌ 1 

चारन्नु मभ्विपा नाघं रहस्ये मन्थिनो दृष ६५ 

प्रदोपममये पच्टेन तदानीमेव साधयन्‌ 1 

स्वरुत्रे चाय ुद्धानियेतु बारा महानने (६६ 

नियुक्नास्तान्मघ्थरातरे १च्छेन्‌ स्वेऽपि च मन्त्रिपि । 

एताएचारान्‌ न्वय पर्चेन्नृपतिर्मेन्तिणा चिना 1६७ 

अन्यान्तु मन्विणा माघं निरप्य प्रदिनैन्‌ नष्‌ ! 
नक्वे्धरस्चाये नपे नोनृमाहूर्वाजत- ॥६न 


४ [ बलिना पराण 


सस्तुतो नद्वि सर्वत्र नातिदीर्घो न वामन ! 

मतन न दिवाचारीन रोगी नाप्यदुद्धिमान ।६२ 

न वित्तविभवर्हीनो न मार्यापृत्रवजित 1 

कार्यश्चारो नृपनिना तत्त्वगृद्यवितिर्णये 11७० 

उसका प्रनीकार अवण्यही निरूपण करके छिद मै समाचरण 
करे । नका जसा नि्ागटहै नौर जाजो जरां र अन्यथा चरण वरे) 
॥६४॥। बहौ पर नृपक्णोज्ञात प्रास कणग्दजो ज्रिचारोके द्वारा विया 
जाचे दण्डदेवेयाचागोकः) यनव कर देवे। {प मन्वीके माय एकोत 
म सस्थित रह्‌) रादा क्यचार्यि मिप्रदोष के समयमे पृेम्रौर 
उमी समयमे साधन वरे) अपन पुत्र कै विपय म--षुद्धान्त परमे 
भौरा चार महानप (रमो गर्‌) भ नियुक्तं होक उनमे मध्य रात्र 
मे पृष्टना चाहिय । भौर जौ अपने मन्त्ीके विषय चार टौ उनसे राभा 
विनामन्धौ कैस्वयटी पृष्ट )६५--६७॥ भन्यजो चारेटो उनमे 
मन्मीके साधर निरूपण करव फल काप्रदेशन करे । चार एक वणे 
धारण करने वाला म हवि--न एकही होवे ओर म उतसाह रदित 
हीना चाहिए ॥६<४ चार सवत्र सस्तुत नही हाना चाहिदु। वह 
अत्यन्त लम्बा न होवे जौरनं बरौना ही होना चाहिये । निरन्तर दिन 
मँ चरण कटे वाला चार होना चारि) गौर वह्‌ रोगी तथा बुद्धि 
रहित भी नही लेव ॥६६॥ चार चिक्त के वेभवते हीनभीन हषे 
लीरदेमाभौ नष्टौ होता चाहिए लिक भार्या तथा पुनन षटौवे। देषा 
हौ चार राजाको तत्त गुप कै विशेष निणय मे नियुक्त करना 
घादिये ॥७०॥ 

सनेकवेशग्रटणक्षम भाययसर्तयुंतेम्‌ 1 

यहुदेशवचोऽभिज्ञ  पराभिप्रायवेदकम्‌ १७१ 

दढभवत प्रवुर्वीति चार शक्तमसाध्वसम्‌ 1 

अभितिष्टेत्‌ स्पय राजा कृपिमात्म्मस्तया ५७२ 
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साम ओर मोप प्रहत ना दवदत केषटागष्रषि हिर धाग्पे 
कवि जाता है दनी व्ण ती वः उयधा यरा जती ह ॥७३॥ 
अर्यपापोषधास्यात्‌ भायित्रार्च शोधयेत्‌ । 
घर्मोदिधाभिि्रान्ते स्वाभि सचिवान्‌ पुन ७८ 
एमियतैस्नया दा्ैरिरनं नपनिभेवेन 1 
तम्माद भवाम्बु ज्यायो धर्ममेते गमाचरेन ॥9६ 
अनेर्मैवाशिचारेण यर्वा पाथिवौ ष्यम्‌ । 
प्राणांस्त्यजति राजात्व मविष्यनिम म्द ॥८ 
षति धर्मो नपस्यैव अश्चमेधादिकश्न य 1 
स्वपने वुरते भपम्नम्भान्‌ त्व दृह गतम ॥८१ 
एव मवरमन्तरयित्वा तप कार्याभितिषाषर द्विता । 
तैरन्नानाम, स्वय ज्ञात्वा गदरणीयान तम्य ते्मन मर्‌ 
यदि राज्याभिलापेण सचि गोऽधयंमाचरेते । 
गषत वाधिक कर्थाद्‌ धर्म ते हीनता नमन ॥८३ 
आभिचारिकमत्य्य बुर्वाण तु विवातयेन्‌ 1 
प्रवासयेद्‌ ब्रह्मण तु पायिवश्चाभिचारिकम 11४ 
अथं-काम को उपालोते भर्या भौर पृ्ो का प्रिशोधन 
करे । धमं की उपदाभो से विप्रो को मोर सेव उपधा से सचिवी रा 
शोधन करे ।(७८॥ दनके द्वाराय से गौर दानो के द्वारा य॑ १ 
ही तृष होता है । द दारण डे भाप राज्य के अरथा है अतएव धरी 
भातिधर्म काटी समचिरणब्रे 1७६ इसी अभिचार से भयव, 
यशो चे पं राजा प्राषा रा त्याय करता है गौर सुम राजा हौ जामोगे. 
दरमे कु भो सशय नही है 1१८०! यही नृप कार्म हमोरनो 
अश्भेध व्दिक ह साना स्वपे नही वरतः है इस कार्यते हि धेष्ठतम \ 
तुमबरो 1८१) इस प्रकार स नृप कारयान्हक द्वव चे मन कै दस 
मन्गा कमे उने दारा अज्ञापो को स्वय ज्ञान प्राप्त कर्के उनसे उस 
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कै मनका ग्रहृण करे ॥८२।। यदि राज्य कौ मभमिलापा मे सचिव 
धमे का आचरण करं नयवा राजाक विपयमे मरधकक्रेतोउस 
घमा का हन वना देव ।८३५। भत्यन्त भ्रम कव्मवो करन वप्त 
का विघात कर द्वे । राजाको चा्ट्िद्‌ नि जभिचागिकिन्ह्यणहोता 
उक दे से वाहिर निक्लदा दव ॥८४॥ 


रषा धर्मोपधा नेया तैरमात्यान सुन्मज जयेन्‌ 1 
एतादयो तर्थवान्यामरुपघा ध्मतश्चरेत्‌ ॥८५ 
कोशाध्यक्षान. समामन्त्य राञामाच्यान, प्रतारयेत्‌ 1 
पुतानन्यान. प्रति तथा मन्नसवग्याक्षमान. ॥५६ 
भय हि प्रचुर कोपो मदायत्ता नरोत्तम । 
अन्ये तव प्षम्या तद्‌ यदि त्व प्रनीज+सि ॥८७ 
तवार्थलग्नादस्माक जीवन च भविप्यति । 
त्व चापि प्रचुरं कौपं किकिवानवरिप्यसि ॥८८ 
एवमन्यं कोपगतेष्पायेतरं पततम 1 
पद्रामात्यादिकान. सवानि. सतत परिगोधयेत्‌ ॥८६ 
मोपदोपक रान. हुम्यात्‌ कतु मिच्छ्रुन. विवासयेत्‌ 1 
दैधचित्तान. विमन्येत वुरयाद्‌ ब वोश्ररक्षणम्‌ ॥६० 
दासीश्च शित्पिनीवृ द्धा मेधाधृतिमनो स्विय । 
अन्त्वंहिश्व या यान्ति विदिता सचिवादिनि ॥६१ 
यह धर्मोपधा जाननी चादिप । उनस अमात्वो को मौरसूतोको 
विजित करे। श्म प्रारकौी उखा भानि अय उधावा धमं प्र समा- 
घर वरना बाह्य 1 ८५। वोपाध्पहो को सम्माग्वित वग्दे राजा 
मअमत्पोवा प्रनारितिवर्‌ दव । ठउथादुघ्रोषो येयवास्ब्दोकोजो 
मन्त्र गे चवरम करने म असमर्थं द्यवे प्रतारित कर दना बाद (६ 
ह नरोत्तम । यह्‌ प्रचुर (यत यडा } दोष मेरे धीन टै यदि उपकी 
मापप्रतोक्षाक्प्ते दहरो मापदो सम्मतिसेष्र मेगा ८७॥ 
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भापके अंके नान होनमे देमागजोदन होगा मौर सापभी षन 
भरपूर कोषो द्वारा क्या-क्या नदी करोे 4८्८॥ दम प्रकारसमन्य 
पोप गत उषाया के तृष वेष्ट पु्र-अमाप्य माष्दक सववा निरन्तर 
परिशोघन कर ॥५६॥ जोषोपम दोपोके कमते वाले उनका 
हनत करदेवे ओरजो करने की इच्छा रपत दरो उनको दशते 
वारर निक्वव्‌। देना चािये । जो द्रंध चित्त वाल हो उनको णिमा- 
नित करदेवे विन्तु बोपकौी रक्षा हर ्रकरारसे बरनी चाहिय ॥६०॥। 
दानिया शिर्पिनी--दृद्धा-मेषा ओर वृति वाती स्वयां जो वादिर 
शौर भीतर गमन किया करती ह वथा सचिवो भाद केद्राय विदित 
द ॥ ६१॥ 

ता राजा रहसि नियत्वा भार्यादिभिरलक्षिन 1 

अमिमन््याय ममन्द प्रेपयेन मचिवाम्‌. प्रति 1२ 

तता गव्वा हृदय वृद्धा सतियो विक्ञानततूपरा । 

भहिपीप्रमृखा राजञस्तवा वै कामयते णुभा ॥६३ 

त्राह योजयिष्यामि यदिते विद्यते स्पहा। 

सचिवस्त्वा कामयते त्वदयोग्यो वग्वणिनि ॥ ४ 

त सगमयितु शवता यदि श्रा तवास्त्वहुम । 

इत्यनेन प्रकारेण नानोपार्यस्तथौत्तरं 11६५ 

भार्या पुव्रदरहिनीश्च स्नुषाश्च प्रनुस्पास्नथा 1 

शोधयेन सचिवान प्रान. पौत्रादीन सेषकास्तथा ॥ ६६ 

कापोपधाविणुद्धाभ्तु घातयेदविचारयन. । 

स्मियस्तु योग्या दण्डेन ब्राह्यास्तु प्रवासयेत्‌ 1६७ 

मोक्षमार्गाविसवन तु दिपापंगुन्यनजितय्‌ । 

क्ष्मवप्ार तृपति सचिव परित्रजयेत्‌ ॥ई 

राजा उनको भार्या मादिसे अलक्षित हार स्थिति रह्‌षर्‌ 
एकान्त म अभिनन््रणा करके तथा इशक अनन्तर भली भाति मन्या 


नृपे धं कथन |] ३४६ 
करके सचिवो के पास प्रेषित कर देवे ॥ द२।। वे जाकर वहां हृदप का 
ज्ञान प्रात कये विज्ञाने तत्पर राजाकीः महपी प्रमुख शुम तुमको 
चाहती दै यदि अप्की स्पृहाहोतो वपर योलजतकर दूगी। 
मचिव तुमको च।ह्ता हहे वरवणिनि। यापक योग्यभी है यदि भापकी 
श्रदाहोतो म उमक्रा द्धम करानेके लिये ममयं हृ! इस रीत्िये 
तथा खनव उपायो से मौर उत्तरो के द्वारा भायःनो पुत्र दृहितरियो ~ 
स्नुपाओ तथा प्रस्नुयाओ ~ पचिवो-पूनो-पौता--सेवको आदिका 
शोधन करना चाहिए 11 ६इ--६६॥ कामको उपधा भभिशुदध 
फे विनाही कुठ वचार कयि दहृएु विघात कर देना चादिए्‌ 1 सियो 
योदेण्डके द्धाय योजिन क्रे मौर ब्राह्मणौ को प्रवासिते कर्‌ देपरे। 
मोठा के मागमे जवसक्न तथा दसा सौर पेभुन्य से रहिन--क्षमाको 
ही एक सार मानने वासि सचिवका राजाष्ते पिवजने भर दना 
चाहिए 1६७--६०॥ 

मोक्षमार्गबिपवतास्तु दण्डयानपि न दण्डयेतु 1 

सम ईद्धिस्नु स्वेन तस्मात्‌ त प्रिवजयेतु ॥६& 

इति सूत्र चोपधण्नामपधा वहुधा पून । 

विवेचिता चोशनता तच्छास्ते तन वोधयत्‌ ॥१०० 

विग्रह्‌ सत्तत राजा परर सम्भगाचरेत्‌। 

भूवित्तमितव्रलामेए्‌ निश्चितेप्वेव सिग्रहा ॥१०१ 

सप्नाद्धं पु प्रसादश्च सदा कायो न.पोत्र्मः। 

कोपस्य सञ्चय रक्षा सतत सम्यगाचरेत्‌ 1१०२ 

मन्त्रिणस्तु न.प. कुर्याद्‌ विप्रान. विद्यायिदारदान्‌. । 

विनयाज्ञान. कुलीनाश्च षरमर्भङकुशलातूजृन. ॥१०३ 

मन्येत रतः सम दाच नात्यर्थं वहुमिश्चरत्‌ । 

एकव नेव वरतव्य मन्बन्ये च विनियम्‌ ॥१०्४ 

व्यस्तं. समस्तश्चान्यत्य व्यपदश्नः समन्ततः 
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सुसवत मन्नरह स्थल वार्य मन्तयेत्‌ ॥१०५ 

जो मोक्ष मार्गे विकेपखूपसे सप्त होवे दण्डकेयोग्यभौ हो 
तो भौ उने दण्ड नही देना चाहिये 1 वह सर्वत्र मम वुद्धिवाताहै मी 
कारण मे उसको परिवर्जित कर देवे ॥६६॥ एपघाथो का यह मून हैष 
पुन उपधा का वहूत-मा विवेचन क्रा गयाहै। उशना ते इसका 
अच्छा विवेचन किया ह । वहाँ पर उसक्रे एास्त्रमे दसवा वोध षरे । 
११००॥ राजाकोदूपसरो दे सराय निरन्तर विग्रहका भते प्रवारसते 
आचरण नही करना चाहिए! भूमि--वित्त- मित्र लाभोसेजवये 
निश्चिनदहोजारेतोही विष्टु होते ह । उत्तम नृपोकेद्वारा स्वेत भङ्गी 
मरै सदा प्रस्ादही करना चाहिये ) फोपकी रधा ओौर निरन्तर सन्वय 
भली भाति केरना चाहिए 1१०१७११०२॥ राजा को अपने मश्व्रीगण 
विद्याम विशारद विप्रोक्ये हीकरना चाहिये । ओ विशेष स्परे 
नमशास्न के ज्ञाना-कुलौन--धर्म ओौरनर्थं म बशल एव सरल 
स्वभाव वाति होवे 11 १०३॥1 उनके सायज्ञानकी म.त्रणाकरे भौर 
अप्यत अधिक बहतो रे साथकभोभी समाचरणन करे एव-एफ 
केही मायम्त्रगा का विशेष निय करे, १०४॥ व्यस्त--समस्त 
सभी धोरसे अन्यक व्यय देशो ते सुसंदरृत मन्वरणाकरनका गृह हे 
उसी स्यलम समारोट्ण करके मन्वणा करे ॥१०६५॥ 

अरण्ये नि शले वान याभिन्या कदाचन । 

णिशुञ्छाखा मगान्‌. पण्डाञ्छुंकान, वै सारिकास्तया 1१०६ 

वर्जयेन्मन््गेहे तरु मनुप्यान. विदतास्तथा । 

दूपण मन्तरभेदेषु न.पाणा यत्‌ पु जायते ॥१०७ 

नं तच्छेयं समाधातु दक्ेन-पशतंरपि । 

दण्डूयास्तु दण्डयेद्‌ दण्डरदण्ड्यान्‌ दण्डयेननहि 11१०८ 

अदण्डमन्‌ नृपो दण्ड्यान्नदण्ड्याश्चापि दण्डयन्‌ । 

नपतिर्वाच्चतता धराप्य चौरकिल्विपमाप्नुयान्‌ । १०८ 
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दुगे नु समता कुर्यान्‌ प्राकारट्टालनोरण 1 
भरपित्तान्नगराद्राजा दूरे दर्याश्चय चरेन्‌ ॥११० 
म्‌ वत नुपाणा नु नित्य दुर्गं प्रशस्यते । 
णतमेका योधयत्ति दुर्मस्यो यो धनुद्धर ।१११ 
श्न दश्सटृश्राणि तस्माद्‌ दर्ग प्रशस्यते 1 
जलदुर्म भूमिदं वृक्षदु्गं तवेव च ॥११२ 
अरण्यम अथश निक्लिलोक्र म मन्त्रण कर क्रन्तु रातिम क्भी 
भी मन्नणा नदी करनी चािए । मनत्रणाकं गृहम छदे वच्चौको- 
न्नाखा मृगो क्य (वन्दरो }-पण्डाका शुको का-सारिकामाकोतथा 
विङ्रन मनप्या कौ विन क्ररदेना चाहिए । चवा केमन्तभेदोमेनौ 
दपण टोजाना है1 वह॒ परम व्छ मकडा नृपा कै दाग भी 
ममाछठान नदी कंथा जा यक्ता है! जो दइवे योग्य हँ उनको 
तो अवर्य दड रेते ओर तो गदद्गीपहा उनको नदी देना 
चाद्धि॥१०६--१०॥ 7ो दडक याम्यहं उनको दइ न 
देने हय शीर जा दडके योग्य नीं है उन दडदेत हय र्जा निन्दा 
का प्राम करक चोरकपापकाप्रात किय करता 1१०६॥ प्राकार 
यदूट लिवा मौर तोरणो कत द्वारा दुग म तमत क्लमी च,टिए्‌1 राजा 
को चाहिय {िभूप्पत नगरम दूरम दुर्गाध्रव कर ॥११०॥ राजाबौ 
कावनदुर्गंहैयौर नित्यङी दुर्ंकी प्रशमा कीजतौहै। एही 
धनु्घादी दुगं म स्यि हाक्रमो नूर सेयुद्ध गियाक्रतादहै। भौर 
सौभूरदशन्ह्लवोराक माय युद्ध क्थाक्रादै। इमीक्रारणमने 
दर्मं का प्रनस्त कदा जायान्ाहै1 दुगं क प्रकारवं हातदहु-जत 
दुं रोता दै-मूमि दुगं है-गोर वृन दुग दाता है ॥१११।११२॥ 
अरण्यमश्दुर्गं च ंलज परिदोद्मवम्‌। 
दग्र कायं नृपतिना यथा दृं म्वदेणत ५११३ 
दुं कुर्वन्‌ पुर कुर्यान्‌ †वरकोण धनुराष्रति 1 
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वतुल च चतुप्कोण नन्या नगर चरेत्‌ ।११४ 

भृदद्धाहृतिदुरगं तु सतत कुलनाशनम्‌ । 

यथा राक्षसरा्यस्य लङा दुरगान्विता पुरा ॥११५ 

यने पुर शोणिताख्य तेजो दुर्गे प्रतिष्ठितम्‌ । 

तद यस्माद्‌ व्येञ्जनाक्रार मनोश्रष्ट शिवावलि ॥११६ 

सौभारय शात्वराजस्य नगर प्चकोणक्म्‌ । 

दिवि यद्‌ वर्त्ते राय्य तच्च श्रष्ट . विप्यात॥११७ 

यच्चायोध्याहचय भूष पुरमिक्ष्वादुभूमृताम्‌ । 

धनुराकृति तच्चापि ततोऽभद्‌ विजयप्रदम ॥पपृर 

दुगभूमो जयेद्‌ दुगे दिक्पालाश्चैव दरारत ॥ 

पूजयित्वा विधानन जय भूप समाप्नुयात्‌ 1११६ 

सर्य मर दुर्ग -धैल से समुद्भूत दुर्म मौर परिरवा से उद्भूत 
धमे हिका नूषको जैसा मपने देशसे दुगहो वैनाही गं कसना 
चाहिवि ॥११३) दुं की रचना भरते हूए श्रिकाग नीर धनुपकी 
स्त काला पर बनाना चषु । वत्त^ल ओर चतुष्वण पुर कौ 
रचना करे मन्य प्रकारमे नेगर्‌ नदी करना चाहिए ॥११४॥ मृदङ्ग की 
आति वाला दुं निरण्तरकुलके नणिवर वालाहोतादै। नित 
प्रशमे पिते रक्षतो देखा रत्रिणफीसद्धः परीदं मे युक्त 
थी ॥११४४) राजा विका शोषित नाम बा्तापुरधानीददर्गोस 
म ्वि्ठित तैजषा। क्योकि व्‌ व्यञ्जनाक्यर या यौर एषा थति 
मनो श्र यौ 4१११६ शाल्वराज का सौभाग्य नमर पांच प्रोनो वाला 
धा। यो र्य दिवतोकम्द व ्रषटटो जायेमा ॥११७१ भौर्जो 
मयोध्या नासर दवाव नर्यो फा पूरथा व्ह भीधनुपकी भषति 
काताषास्मीते वट्‌ शिनिवद्रद दज वा (११७॥ दुरं कयै भूमिम 
र्मा का यजन बरदा पादिए्‌ (। ओरद्रार पर दिक्पातो का यमन करे 
विषान ते पूजनदररे तृप जप्रको प्रत क्रिया कव्या ¢ 1११६॥ 


नुप धमे कयन | भ्य 


अतो द्म नृपः कू्योत्‌ सततत जयब्रदधये १ 

न ब्राह्मणान्‌ सदा राजो केनाप्यवमनीकूतान्‌ ॥१२० 

अवमन्य तृपो यिश्रान्‌ पच्य दु.खभाग्‌ भवेत्‌ । 

न विरोधस्तु तं. क्थ. स्वानि तेपा न चाददेत्‌ १२९ 

ऋूत्यकालेषु संतत त्तानेव परिपूजयेत्‌ १ 

नैपां निन्दा परकुर्वीत साम्यसूया तयाचरेत्‌ १२२ 

एवं नृपो तदभुद्धिस्तत्त्वमण्डलसयुतः । 

अध्रमादी चारचकुगुणवान्‌ सृप्रियचदः ॥१२३ 

भत्येह गहत सिद्धि प्राप्नोति सुखमभोयवान्‌ ! 

यगु णं्योजितस्चात्मा तेः पुत्रानपि योययेत्‌ ॥१२४ 

नृपस्य च स्वत््तत्वं सतत स्वं धिनाणवेत्‌ । 

स्वदन्त भूपठनयो चिकमर याति निश्वित्रर्‌ ॥१२५ 

निविकोारयाय सतत वृद्धाश्च परियोजयेत्‌ । 

भोन॒ने शयने यने दुरधाणा च वीक्ष्‌ ।(१२६ 

वियोजयेत्‌ सदा दारान. भूप. कामश्रिचेष्टने । 

अस्वतननाः स्तिमः कार्या. सतत परथिवेन तु ॥१२७ 

इसीसिये राजा को पना दुम निरन्तर जप कंचृद्धिके लिप 
चरा चाटिद्‌ ! राजाद्रह्यमो के सदा क्सीसे भी अवमनीहेत न 
करे राजा विप्रो को यवमान एर यष्ट पर ओर गृत्युगत होकर भी 
दुखकाभरयो होताई। उनके साय कमो दियोध नहीकरे मीर 
उनका धन ग्रहमं नदी करना चाहिए ५१६२०॥९२९॥ छेत्यर्े कालो 
मे निरन्तर उनका हौ परिपूजन करना चाहिए १ इनकी निन्दान वरे 
ओरनद्नफौ मम्प सूथा करनी चाद ॥१२२॥ इस प्रकार से महन्‌ 
चुद्धिमानतत्व मण्डल ने मयुव दप अप्रभादी--चार्‌ चलु- गुणवान्‌. 
प्रिमं बद होता । यहाँ पर्‌ ओर मृष्युगत होकर महता सिद्धिको 
प्रास होता भौर मृष्योके भोय वाना दमा करतार! निन गुगोदे 
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भपने जापको योजित क्रेउन गुणोसपुर्रो कौभी याजिनं करना 
चाद्य ॥१२३।।१२४॥ नतकी नरन्तर स्यनरतता अपन भाया 
विनाश किया करती है। राजा क्। पुत्र स्वनन्व रहर निश्चिनस्पस 
विकारको प्राततहो जाता है 1१२५॥ निविकार ग लिये निरन्तर 
चदधो को पारियोजित बरे । भोजन मे--शयन म~-यान म भौर पुर्णा 
कै वीक्षणमे सदा दारामोकौ भयकोक्राम विचष्ट म वियोजित 
करना चाहिए । राजाफे द्वारा स्तिया निरन्तर भम्बाघीन र्नी 
प्राटिए ॥१२६--१२७॥ 

ता स्वतन्त्रा स्त्रियो नित्य हानय सम्भवन्ति हि) 

तस्मात्‌ कुमार महिपीमुपघाभि्मेनोहर ॥ १२८ 

शोधनित्वा नियुञ्जीत यौवराज्यावरोधयो 1 

अन्त पुरग्रदेशे तु स्वतेन्तरत्व निपेधयेत्‌ १२८ 

भृपपूत्रस्य भार्याया वहि सारे तथैव च। 

अय विशेष नक्षेपान्तृपधर्मो मयोदिते ॥१३० 

पृलाणा गुशविन्यासे भार्याणामपि भूपते । 

उशना राजर्गतीनां तन्त्राणि तु वृहस्पति ॥१३१ 

चकारान्यान. धिशेषास्तु तयौस्तन्त्रेषु बोधयेत । 

एव राजा महाभामो राजनीतौ विशेषतामु । 

कुर्वत्र सीदति सदा भूयसी श्रियमश्नुते १३२ 

व स्वतन्त्र रहने वात्ती स्मियां निधय ही दहाति दे लिय दभा 
करनी । इत कारणस्तेकुमार कौ गौर महिपी को मनोहर उपधाभौ 
स शोशवन करम सोवरराज्य ओर अवगेव मे निपोजित करे । अन्तपुर के 
पवेश मे स्वन््ता क्रा निषध कर देना चादिए्‌ ॥१२८।॥१२६॥ राना 
के पुत्र का--मार्याका तथा हिसार म यह विशेयतासक्षेपसेनृपवा 
धर्म मेते वनलादियादै ॥१३०॥ पूप्रोक गुलाके विन्यासम भौर 
राजा कौ भार्यागो ङ भी विषयम्‌ उशना ने ओर धृदरपत्तिने राजनी" 
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त्ियोकेतन्तरावरे कियाद} अन्य विशेषता षे उन दोनेके तन्वो 
मे समह्नना चाहिय ! इम प्रकार मे महाभाग राजा राजनीति मे परि 
पताक करता हृ कभयीभोदुलितिनदी ह्येवाहै भौर षदा वहन 
बद श्रीकी प्रापि किया कले है ॥१३२॥ 


2 


1 स्दत्दार्‌ कथन 1 


सदाचारेषु रजिन््र विशेपाल. गछरणु सम्पति । 

यानवश्य नृप कूर्याति तान्मत्त सकलाय. ष्णु ॥१ 

साधव क्षीणदोपरच सच्छन्द साधुवाचेफ 1 

तेपामाचरण यत्‌ तत सदाचार स इज्यते )२ 

आगते पुराणेषु सदितामु यथोदितान्‌ 1 

समुदिशटसद चारान्‌ गृटभीगरात्‌ सान्‌ ृटस्यवत्‌ ५३ 

शऋपोन्‌ यजेद्‌ वेदयठेदेवान होमं प्रपूजयत्‌ 1 

शादे पितृ स्तर्पयेत्‌ तु भूतानि वलिभिस्तथा ॥४ 

मैत्र प्रसाधन स्नान दन्तधावनमर्जनम्‌ 1 

सवं गृहम्यवत्‌ कुर्याम्निपेकाद्च विद्धि तया ॥५ 

पटुकर्मधु निगुज्जीन रोज विप्रान्‌ समन्तत ) 

त्तथैव क्षत्रियादोश्य स्वेस्वे धम निथाजयते ॥६ 

य स्वधमे परित्यज्य परधर्मं समाचरत्‌ । 

तत शतेन नृपो दण्ड पुनस्तमिन्‌ नियोजयेत्‌ ॥७ 

वौष्वं ने कहा--मग्े रन्द्र! सदाचारोम जा प्रोता 
है उनका शरवग कीजिये ॥ जिन्ह्‌ रखा करे अवश्य ही करना वाहिद उन 
सवक साप मुके ही उन सदसा श्रवण कौजिये 1९।। साधुगध शीश 
शेषो वति हति ह वपोवि सु णम्द्साध वाचक दमः करता है । उनका 
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जोभी आचरण दहै वही, सदाचारं क्ह्यजाया क्रताटै॥२॥ भागों 
मे--पुयणो च भीर सहिताञंमे जि प्रकारसेक्ठै गये हरन समु" 
दिद सदाचारोमे ग्रहस्य की भांति ग्रहण करना चाहिये ॥३॥ वेदो के 
पाठाके द्वारा ऋषियो वा यजनकरे नौरहोमो केद्वारा दैवगणौका 
पूजन करे । श्राद्धोकैद्वारा पित्रुगणो को वर्त वरे तवा वनियोकेद्राय 
भूनौको सनृत्त करना चाहिए ॥४॥ मत प्रसाधन--स्नान--दन्त 
धावन--भल्जन यह्‌ सब गृरहूस्थको ही भाति करे तथा निपेका्य विधि 
ोकरना घ्रारिए्‌ ५4|| राजा कौ चाहिए कि पट्‌ कमोमेतभी 
गोरसे विप्रो कौ नियुक्ति करे। उम भाति क्षियः यादिको मने 
अपने धर्मं म नियोजित कर \\६। जा अपने णाम्व्रप्त घमं का परित्याग 
केरे परायोके धर्म का समाचरण करे उसकं राज एक मौका 
देण्ड देवे ओर फिर उसको उसी विहित धर्म भे नियोजित करना 
चाहिए ॥५७॥ 

सावन्‌सरेयु कृत्येषु विशिप्यैतान समाचरेत्‌ । 

अवश्य पार्थिवो राजन, पतान. विशेवाल. श्यणुप्वमे ॥८ 

शरत्काते महाष्टम्या दुर्गाया परिपूजनम्‌ । 

नौराजन दशम्यातुकुर्माद्‌ व वलृद्धय ॥₹ 

पापे मासि तूतोयाया कृर्यत्‌ पुप्याभिपचनमु । 

पूजयित्वा धिय देत्री पर्चम्या नृपतिश्चरेत्‌ ॥१० 

श्रीयज्ञ धनघान्यस्य वृद्धये टपसत्तम। 

जयैष्ठे दशहूराया तु विप्णोरिष्टि तवाचरेत्‌ ११ 

रवौ हरिस्ये हादश्या शन्पूजा समाचरे} 

विशिप्यैतास्तु नपति कुर्याद्‌ यल्लान वहुव्ययं ॥१२ 

एभि वर्तव राज्य कोयन्छापि विवधंते । 

अ्तेप्वेपु. यज्ञेषु दुभिक्ष मरण तथा 1१३ 

जायन्ते चेनय सर्वा विभिष्यैतारततश्चरेत । 


मदाचार कथन | २४५७ 


शरतकाले महाटम्या दुरमायाः पूजने विधिः १४ 

णक्‌ सम्बत्मर मेहने वाने हृत्य मे वि्ेषप सूपसेद्न्त 
भमाचरणं करना चाहिये । हे राउन्‌ | रायाउन व्रिेषोकायवश्यटी 
सपाचरण कर--उनका श्रवण मुने करन (< प्रततान मे मदा 
मष्मी के दिनि टम का परिपूजय करे। दथ्रमीतिषि मेवनकरवृदि 
के निवे नीराजन करना चाहिए "द पौएमाय मेतृ्तीपामे पुष्पका 
घभिदक करे । नूत पन्वमोमेश्रौ ददी का पूजन करके दरण करे! 
॥१०॥ हे नृपेष्ड! धनधान्यदी वृद्धिकेष्विप धी यत्न का समा- 
चरर करना चार्दिए्‌ 1 ज्येष्ठ माममे दव्हरानेः दिन भगवान्‌ विष्णु 
मौ इष्ठ का ममान करे ॥ ११ ॥ द्वेणी मे हेस्ि्यि गवि मैः 
दिन इन्द्रैव की पूजा करनी चािप्‌। गजाको इनयन्ो का 
विगरेपरूपमे वहत व्यक दाग रना चादिषु ॥१२॥ इनके किये 
जनिपर्‌ वल-राग्य--योर षोपमभी बृदधिकोप्राततलनिर्है। इन 
यञलोकेन विषु जनि परदे मे दुर्भि (अकाल) बौर मरण हौवा 
दै 1१३1 सव प्रकार कौ ईनियां होनी है (टिद्टौ आदि ईतिषी हमा 
करती है) भतप्‌व नदो विशेष सपमे करना चादिण्‌! शरत्वावमे 
मटाष्टमी तिविमेदुर्याके पूजन की विधि है ॥९४॥ 

परा प्रोक्तस्तं विधिना तेन कायं वु पूजगम्‌ } 

विरि नौसजनस्थ त्व णु पू्धिवसत्तम ॥१५ 

तेन येन चाश्वाना गजानामपि वधंनम्‌ 

आश्रिवने जुबलपकषे तु चूनीया स्वातीयोगिनी १६ 

पे्रान्या स्वपुरस्येव गृह्णीयात्‌ स्यानम्रत्तमम्‌ ¦ 

नीराजनं तततः बुर्यान्‌ मराप्ते दिवमे-मे ॥१० 

नोराजनस्य कालस्तु पृरवेमुव्यो मया वव) 

विदानमायं शृणु मे दृततरृत्यो भविप्यधि ॥¶८ 

एकं हय महासत्व मूमनोहुरमेव च। 
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पज्येत्‌ सप्तद्िवक्षान गग्धपुष्पाशुवादिभि 11१६ 

तृतीयादौ परजयित्वा नयेत यज्ञमण्डलम्‌ । 

चेष्टा निल्पयस्तस्य जानीयावे तु गुमशुनम्‌ २० 

परराष्टावमद स्याद्वो यदि प्रतायते; 

सियते राजपुत्रस्तु यदि चाश्नणि मुञ्चति ॥२१ 

यह विधि पहिल क्ह्दौ गयीहै उसी विधिम पूजन कणा 
चाहिए) हे पाथिवाम परमश्रेष्ठ) जाप बीराजन की विधिका 
श्रवण करिय । १५ चिमे करसे ब्याकी ओर गजोकौ दृद 
हभ कग्तीहै। आशिन मासम णुकल पक्षप्न तनीय तिथि स्वाती 
नक्षत्रकी योग वाली हो ॥\ १६। जपन पूरकी ही रेशानी दिगाम 
किसी उत्तम स्थान करा ग्रहण करे1 आघठ्व दिनके सम्प्रासहो जनि 
पर नीराजन करना चाल्य । १७ । नीराजन (आरती) ना कालती 
आपको मने पहितही वनमाद्वियारै। भबता कैवल मुन्लसे विधान 
ही का श्रवण करिय 1 इसम आप दृतृत्य हो जाय } १८1 टै महा 
मल्व 1 एष अश्व जा वहन दही मुदर होवे सात दिन तप गध पृप्प 
वस्र आदिमे उसकी पूजा करे। ¶६॥ तृतीया वे ऋदिभ मवनकसै 
उम यनमण्डलप ते जावे । उसकी चष्टाका निरूपणं करत हण गुभ 
अर गशुम फा नान प्राक करो +२०। यदि शरश्च पायन करता टैतो 
पराये रा का मवमद होतार! यदि वह अश्व अपने नेषोस अ्रभौ 
का मोचन क्रिया करताहैता राजः क पुव कौ भरृमु होनी 
६1२१ 

नीयमानो न गच्छेत्‌ तु महिपीमरण तत । 

तर्थैव मुखनामाक्षि शब्द वृर्याद्धया यदि ॥२२ 

य ाष्टाभिमुप कुर्यान तन्‌ 7ाप्यया जयेद्रिपून्‌ । 

उतृक्षिप्य दक्षिणाग्र तु पदमश्वा भवेत पुर ॥२३ 

तदा यदि ममस्ताश्च नृपति्विजयेद्विषून्‌ । 
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प्रानर्मीगिजने कुर्याद्‌ तम्यां नृपसत्तम 1२४ 

तदधराप्नौ च ददश्या तस्यामेव समाचरेत्‌ 1 

कार्षिके पचदश्या चा तच्नाभावे तु पाथिव २१ 

फेणाच्यां स्वपरस्योच्चहुस्तमानेन पोडश 1 

दशटस्तं त विपुला छषदि वं तत्र तोरणम्‌ 11२६ 

द्वात्रिणद्वस्नमात्र त्‌ हन्तपोडशविस्वृत्‌ ! 

यज्ञा्थं मण्डलं कुर्यान्िध्ये वेदि विनिदिशेत्‌ ।२७ 

वेद्ाश्चोत्रश्चाश्व-वेदि कुर्यादनृत्तमाम्‌ ) 

श्न सस्थाप्य चाश्वश्च पूजितेन्य पृरोटित" रप 

ते जाया हृभा वद्र मश्च यदिममन नक्रेतो महिषीका 
मरणो णाता है। यदि ज मुघ-नापिका मौर नेव शन्द 
करे तो जिम दिशा कौ ओर मुख करके वनि करता उस 
दिगा मे शब्रुभओके ऊर जय प्रात करातादहै। यदि भश्च दाहिनि 
पददेकग्र भामको उल्िप्न करके जागे होवे तो राजा सम्ूषं {रषुमो 
पर विजय भासत नियाक्रतारहै। हे नृपशेषएठ। दशमो त्िचिमे प्रात. 
फलि मेँ ही गीरानन करना बाहिर ! २२--२४। उसकी नप्राति हने 
पर उसौ द्वादशी मे समाचरण करना वादिए्‌ । हे पायिव ! अथवा 
वह्‌ पर मभावङोने पर कार्तिक मासमे पञ्चदशीमे एशानी दिशा 
भेजो गपनेपूरम्ने होवे सोलह दायो मानसे दश हाच विपुल बह 
पर्‌ तोरण करे 11 २४--२६॥ बत्तीस हाय प्रमाण से गृक्त भौर सोलह 
हाथ विस्तार वाना यक्तके लिये मण्डल बनि यौरयध्यमे वेदीका 
विनिरदे करना चादिपे २७१ वेदो के उत्तर दिणा में वदते श्रेष्ठ ग्ध 
चेदी की स्वना फर 1 जहां पर्‌ सस्यापित्त करके पुरोदितो के दाय भश 
का पूजन करना चाहिये 1 २८१ ध 

सजेद्म्बरश्ाखानामलु नस्यायवा चेष 

मत्स्यशवखाद्तैश्चक् ध्वंजंश्चाप्यभ्निभुपये््‌ 1२६ 

तोरण कनकरवस्तथा नानाविधं, फर्त. 4 
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मल्लात्तफ शानिक्‌प्ठ मिद्धयर्यं सन्धदस्य तु 1३० 

कण्ठदेशे निवघ्नीयात्‌ पृष्टिणन्त्य्थमेव च। 

वैष्णव मण्डनं त्वा दिक्पालाश्च नवग्रहान्‌ ॥३१ 

विश्वेदेवास्तु सनेण विष्णु रुध्यान्‌ प्रपूजयेत्‌ । 

अग्िम्तिलंश्च पूरप्परच मिशकूत्य परहिते । 5२ 

रवैस्तु वन्णभ्य॑व प्रजेशस्य तथैव च) 

वुरुहृतस्य विष्णोश्च ठोस सप्तादमाचरेत ॥३३ 

एवंवस्य मर वा जप्टोत्तरणतच वा\ 

कूर्यात्‌ तु प्रत्यह होम चतुर्व्स्य सिद्धये 1३४ 

समिधश्चापि होतव्या परालाथा खादिरास्तथा । 

नौदुम्बर्येश्च कारमर्या आश्ववत्याश्च परोधमा ॥३५ 

ह वरप 1 सर्ज--उटुम्बर्‌ की गाज) का अया भजुंनकौ 
शाखा मत्स्य--शषमे मद्धिति चक्रो म ओर घ्वजोमे भूषित करना 
चाहिये ॥1 २६॥। मुवणं मौर रलो धे तथा गनेव पलो के दवारा मै-धव 
कगौ गिद्धिके निवे भल्द्रातर शागि्रष्ठतोरण कण्ठ दशमे पृष्टिओौर 
पान्ति के लिये धि । वैष्णव मण्डला कमी रचना यरे दिकषषानो भौर 
मवग्रहो का नथा विष्यदेवाभो का ओर विष्णु युख्यो फां एगजनकरना 
चाहिये । पुरोहित तिलो मे मिच्रित धूत मे मौर पुप्पौ मे रवि वा-- 
यर्शपरा -परजेय काइ देय का--भगवान्‌ विष्णु का होम मत्त 
दिन तक बरे ॥ ३०--3३ 1) ण्ये का एक सहस्र अववा भष्टोतर 
शन जप यरे मौर षुं को निदिकै तिये प्रतिदिन होमनरना 
चापि) ३५ \ समिधा भी हनन मे लिये पलास (द्राक्‌ } भयया 
यदिर की होनी चाये । पृरोदित ङे हारा समिधा उदुम्बर {गूलर प] 
कौषटो वाकामीरकी होवे तवा पोपतमौ रोम ग्रह्य भ्रनी 


परिप 1३५) णान्‌ श 
मं राजतान्‌ यापि मात्तिकान, चा यथेच्छया । 


पर्या तु कलणानष्टौ फवाग्राम्बरयौ जितान्‌ ३६ 


मद्दार वधन | ३६१ 


क्षिपेव तेपु घरेप्वेव समङ्जहृरिता्तरम्‌ । 
चन्दनं न कष्ठे ग्रियद्ध्‌, च मनधिलाम्‌ ॥1३3 
अञ्जयच हुं च स्वैता दन्ती तयेव च। 
भत्तात्तकं पूणक सददेवौ शनावरीम्‌ 11९८ 
नचा सनागकरमुमा सोमराजी मुगृलिकाम्‌ 1 
तुत्थ च करवीर च तुलमीदलमेव च 1६ 
एतानि निक्िवेम्मध्ये कलशाना पुगेहितिः। 
वनदरम्ूजेनदार्भि स्रकम््वौ तथा 1४० 
कतंव्ये णान्निकामेन मो गजननिधौ नृप । 
श्वं सप्नाहपर्यन्त पूजाभिट्वनैस्तया 11४१९ 
पूर्वोक्तान्‌. पृययित्वा तु सृषः मप्ताहूमाचरेत्‌ 1 
यावक्नीगजग कुर्यात्‌ तावद्राजा वेद गृहे 1२ 


फनाभ्राम्बर ने योवित माठ दलश रक्येवै वनण वादी 
मुव भयदा इच्छानुनार मृन्तशा के ही हे । उन पनशोमे समध 
द्रितान--चन्दन~-युष्ट-प्रियग्‌-र्मनसिति--मस्जन--दृत्दी-- णे- 
त दन्नो--भस्वतक-- दू कोश मलदेवी -भतावर--वच--सनगाकृ- 
मुम--गोमरानौ-- युपि सा --दत्य--रवोर- युवसीदस-- इन मन 
सो पुनि लणोक मध्यम निलित वर्देवे। है नृप । नीएनन 
विधिम शान्ति वामनाने क्नक--गम्बुन अथवा यत्त के वाष्टौ 
द्य सञ्‌ मौर न्व वनवनि चाल्थि। इग प्रकारसे एके चष 
पन्त पूजा यन।२६--४१। दर प्राग मे पूजन ठे नृप एवे मपनाह 
तब भमाचरेण बरे । जवतद नीराजन बरे तदत राजाभोगृरप 
फास भरना चाट 1४२। 


ग्री न यनमृमौ तु निसेच्छान्विमिच्छुकः। 
नारोटयेत्‌ तुर" त मजं दा तत्र पावः 1४ 
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यावत्‌ सप्ताहुपरयन्त यानैनान्येन वैँ ब्रजेत्‌ । 
भक्षयै्नानाविधैश्यैव मवुपायमयावकं ॥४४ 
मोदकर्वा वलि कूर्यादन्नव्यञ्जनशम्भवं । 
पूरवोक्ताना तु देवाना सप्नाह यावदुत्तमम्‌ ॥४५ 
सप्तमे्िए तु रेभन्त पूजयत तोरणान्तरे । 
सूेपुत्र महाबाहु द्विभूज कवचोजज्वलमु ॥।४५ 
जवलन्त णुक्लवस्त्रण केशानुद्‌्रव्य वायसा 1 
केशा वामकरे विश्रद दक्षिणतु कर पन 11४७ 
स खडग श्यस्य वामाया सितर्सन्धवसस्थितम्‌ । 
एवविध वु रेभन्त प्रतिमाया घटेऽपि वा ॥४८ 
सूेपूजाविधानेन पूजयेत्‌ तोरणान्तरे । 
पूजयित्वा तु रेभन्त द्विरद तुरग तथा ॥४६ 


शतिक षच्छारने वानि नृपम रात्रिक समयमे पक्ष 
भूमि परे निवास नही करना चादि । राजा उम अच पर अथवा हाथो 
पर मायो न करे । जव तक्र एक मप्नाह्‌ होवे राजा मौ दरूषरेदी 
किमी यानव द्वारा गमन मरना चाहिए । सौर अनेक प्रकारे गन 
के व्यख्जनमे सम्भूत भदो स-मधु पापस--याववौ ते भपर्वा 
मोदकोके द्वारा वरान करे! मपनाद तम पूव म यतवाय हए देवतार्मो 
फ उत्तम वन्ति प्रर । ४३--४५॥ सातं दिनमतोरण बे अन्तरमे 
रेवन करत दए का प्रूजन करना वाहिएु 1 महा पाहुभा वाते दौ-- 
भुमाभो से यृक्त--्वम म उञ्ज्डत जाज्वल्यमान भूयं धृतरा पूजन 
करे। शुकम दस्य णोभा उद्‌णयितकरे कशानौ पारयेहायम 
लिए टन दत्ष्निष्रददा एद्मष सरित नित सैरधव पर स्थित नामा 
मँ स्यम्वकर । म धरार रेदन्ठ बा प्रलिमा म अवा पटमे तोरण 
ष रमं यूदशयको पूजादि विधात पूजनमेर। रदग्नभध्य ष 
यवा रजा पूरिति करना षाट्‌ ॥ ४३--४६॥ 


सदाचार्‌ केथन ] 


५ 
श) 
ह] 


अहुताभवरसप्ीत्त = स्षग्‌वन्दनमभन्वित्तम्‌ 1 

मुवणेविद्धनिस्विश विचित्र कवचादियि ।॥५० 

युक्त तु होमकूण्डस्य तजान्यामश्ववेदिकाम्‌ । 

पूवं कना नयेदश्वगजपालौ पृथक पृथक्‌ ॥५१ 

नीयमाने गजे चाश्वे पूरवोक्ति तु नित्नित्तकपर्‌ } 

यलाद्‌ वीक्षेत तपति फल चंवावधास्येन्‌ ५५२ 

होमकण्डस्यो तरस्या वेपाघ्रं चर्मणि स्थित । 

वेदविदा चाश्वविदा सहितौ वौ संन्धवम्‌ ५२ 

नीतायतेरगायाशु भकनपिण्डी सुगन्धिनोम्‌ । 

द्यति पृ सैहितस्तत समश्य शान्तिन्तकं ॥४४ 

भक्षणादे यदि जिघ्रंत्‌ तदश्नीयाद्‌ वाह्य सच) 

तदा स्पात्‌ सवक्त्याण विपरीत्तमतोऽन्पया ॥५५ 

शाामोदुम्बसैमान्नी सङुशां च धटोदके । 

अप्लव्याप्लब्य तुरगान, जाम, श्रूष च सैनिकान, (५९ 

रथाश्च सस्पृशन्मन्वं णन्निक पौष्िकंस्तया । 

सेचयेत्‌ मरह्नेविशरश्वतुर्द्ग॒ पुरोहित ॥५७ 

सदत अम्बर (वस्म) म सवौीत--मावः जीर चव्दनसे 
मधुल मुवणम विद्ध निर्दर वाला--विधिघ्र--क्वच आदिते पृक्त 
देगानी हिणाम हे मदुण्ड की दिका परजो पूवप ददै अश्व भौर ' 
मज दै पासके पृथू पुय ने जावे ॥ ५०५१] मनर ओौर गजक 
कै जाया जरे पर राजा पृं म कथित निनिक्त नन यतने साथ देष मौर 
प्लकाप्री अवधारण करे भर ॥ छेमदुष्द कौ उतर दिशाम्‌ 
भम्र चमं पर्‌ सयत्र हौक्दवेदो रै जनाति ओर अश्नोके तान रणन 
गने मे दिव मनद (यष) गो देवर सपे ए मनर के लिए शीर 
ही शगन्धिन सत { धात ] की मिष्डी देये 1 पुरोहित वहां र्‌ शरान्न 
मन्धो पे दरा बिमन्तित रे ही उ देदे ) ५२--५५॥ मट्‌भच् 
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यदि उमका अवध्राण वरे अथवा अशन करे तो उग अवम परर यव 
प्रवारव कल्याण होता है । भौर हूभवे विपरोतोवे तो भप्य। इजा 
करता है ॥५५ 1 उदुम्बर दी पाया--जाद्नकी श्राया बूाके माष 
घटफैजलम आप्ताधित कर करप यशो का--हवियो बा--राजा 
काओर नैनिको वे अथवा रथा भा स्पशं बरे ¡ पुरोहित पान्ति 
मौर पौष्टिक मन्धोके द्वारा विप्रो फे महिन चतुसृद्र का मेचन कदे 
॥ ५६--\७॥ 

दिक्पालाना प्राणा च मरन्तरश्च वैप्णर्वस्तथा। 

वहधा चाभिषिच्याथ तत मौवणं दर्पणम्‌ 11५ 

वीकभ्भयित्वा नुप चत्विक्‌ ततौ मन्त्रिणमेव च । 

राजपु तयामान्पानन्यानेपि च संनिकान, ।५६ 

कस्पयन, द्विज शादुल सवनिवे तु दशंयेत्‌ । 

चतुरङ्गस्य स्वस्यापि त्वेव शान्तिपीषटिे 1६० 

मृन्मय शात्रव कृत्वा चाभिचारिकमन्न्वं ! 

हदि शूलेन विध्वा त शिर खद्गेन छेदयेत्‌ ।\६१ 

आयार्यी कविका पश्चादभिमःव्य हयायवै। 

रिं प्राभाकरंमनतरंचाद वक्त्रे स्वय पुन ॥६२९ 

तमनेन तु मन्तरेण समाशुट्य न.पस्तदा । 

गच्छेदुत्तरपू्कं तु दिश सर्वेवेलंयुत ।॥९३ 

द्विकलो का ओर प्रहोका वंप्णवं भन्तोके द्वारा बहुत अकार 
पे सभिविन्चन करके ऋष्विक्‌ सुवण के दपेणको नृषवौो फिरमन्त्री 
भो गज्पूम्न को तथा धन्य स्मास्पो गो बौर सेनिको क्म दिपन्‌ 
करके द्विज शाद्रल कम्पन करते हए मवकयै ही दियलावे। अपनेभी 
चवुरद्ध त शान्न--पोष्टिकि इस प्रकारपे वरे ॥ 4८ ६०॥ शटि 
केणतरुनेहृदयमे शूलमेवेधप्रेथौरशिरकासद्धसते णेदनवरना 
चाहिए ॥ ६१ ॥१ नावार्या पौषे कविका को अभिमन्वित करके फिर 
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दक्षिणा सुवर्ण--गौ-- तित मादि शभ्ति से दात देवे) इत प्रकारमे 
वलो का मौर राजाओ का नीराजन करके इस लोक मे भौर मृष्युगत 
होकर राजा सुस्थिर लक्ष्मीकी प्राति किया करता है हि भश्च! 
अपपकरा उद्भव सागरसे हआ है माप अश्वामृत ने सन्नातरहै1 जि 
सत्त्वे इन्द्र का वहन कियाकरतेह उषती मेमेरा वहन करैः । जिस 
सत्य से रेभन्त का--।जस सत्य से भास्कर का वहन करते हो उसी सत्य 
मे विजय प्राप्त करने के सिये मेरा वहन करो । इन श्रुप मन्त्रो के द्रा 
भश्च पर आरोहण का ममाचरण रना चाहिए 1६६--७१॥ 

आरुह्याग्रे महिप्यास्तु शुद्धान्ते लम्बयेत ततः । 

महिषी च ततो भ्रूष पर्द्खोपरि स्थितम्‌ ।॥७२ 

ूर्वाक्षतेः ससिद्धायं द्लीभि. सह्‌ तमर्चयेत्‌ । 

कृतेतु भूमिग्रटणे तृतौयाया निराजने ॥७३ 

सूतक यदि जागेत तत्र दुष्यति केवलम्‌ । 

सूतौ मृत्तकौ व।पि पाथिवस्त यथा तथा ॥७४ 

वलनी राजन कुर्यात्त तन्मात्र च विशेपतः। 

सद्यः शौच भवेद्राज्ञो व्यवहारविलोकने ॥७५ 

तयाधिवास्ने यज्ञे परराष्टृविमर्दमने। 

अयते कथितो राजन्नीराजन क्रमौ मया। 

पृप्यस्नानविधान त पाथिव णु साश््रतम्‌ ॥७६ 

माहपौके भगे समारोह वरके फर णुद्धान्त. पुर सभ्वितं 
मरे । फिर वह मदिपी ( पट्ाभिपिक्ता रानी } कौ पतङ्ग पर सस्यित 
राजा का सिदायं कैः सटिन दुवा्तो मे स्वियोके साप भध्यर्चन 
कना चापे । यहु मजनवुतीयामे नीराजनमे भूमिके ग्रहणक 
प्रष्टी षरे 1७२।७३॥ यदि सूतक उन्न हीतरे तो केव दूषित होता 
द! गूगकौ हो अयवा मृतक हो पा्यिंव जँते-तंतेरावतना 
मीराजन वरे ओर विगेपशूपते उतना कदे । ष्यवहारदेः विसौक्नमे 
शाजाकोतुरन्नही शोषो जाता टै । तथा थिवारनमे यज्ञम भौर 


राज्याभिपेक वर्णेन } ३६५७ 


धर राष्टू वै विमर्घनम भी सौच होता दै! है रयन्‌ 1 वह्‌ मैन मापे 
सामन नीराजन का क्रमक्वदा दिया) यद पुष्पके स्नानं का विधान 
माप मत्ते छवण कीजिए 1७९४-७ 


- 8- 


1 राज्याभिपेक वर्णन ॥ 


श्छणु राजन. प्रवक््याभि पुष्यल्नानविधिक्रमम्‌ } 

येन विक्वानमाव्रेण विघ्ना नश्यन्ति सन्नत्तस्‌ 1१ 

पौपे पुष्यक्षगे चन्र पुप्यस्नान न.पश्चरव्‌ 1 

सौम्यङ्न्याणकर दूिक्षमरणापहम्‌ ॥२ 

विष्टयादिष्टकरणे व्यतीपात च वघृत्तौ । 

वस्र शूने टपणादौ योगे तु नभ्यते ॥३ 

तूनीयगयक्तपप्यक्षं रविशौरिकजेऽहनि 1 

तेत समस्नदोपाणा तत स्नान हानिकारकम्‌ ॥+४ 

ग्रहृदोपाछ जायन्ते यदि राञ्यषु चेतय 1 

तदा पथ्य तु नक्षत्रे कर्यान्मासान्तरऽपि च ॥५ 

इय तु ब्रह्मणा गान्तिरुटिष्टया गख पुरा) 

शक्रादिसवदेवाना शान्त्ययं च जग॑त्‌ पति 1६ 

तुपकेशास्यिवरमक-डी टदेणादिव जिते । 

णवे राहृमिकप्माण्ड वहुकृष्टविवजिंते ।"७ 

नोचे ने कदा--दे यजन्‌ 1 अदर्मै जापका पुष्य-स्नानक्यी 
विधिरके क्रमो वलाडगा जिनके कै विलयमं हो विध्न निरन्तर 
नाशको प्राप्तहो जायाक्सतह प पौष भान मै चद््रक पष्प 
नलद यत दीने प्र्‌ राजा का पुष्वस्नान वा ममाचरण कृण) चाहिए 1 
मह स्नान मौमाम्य ओरर्ल्यायक बरवाला दाना दै जीर दमि 
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तथा मरण कं अपहरण करन वाताहाता है ॥२। विष्टि (मदर) नादि 
दष्ट करण म--च्यतीगात शौर रथृति म--वजु--गूल~-ह्पण माद 
भयोगमे यदि इवा नाभहोवाहै ता वृषीयः स युक्त पुष्प नक्षते 
रवि--णोरि भौर मङ्गल कारम तवय म्स्त दापा कौ हानिकल 
वाला होता है ।३।1४॥ ग्रहुरोप होन हं भौर राज्या म इतिं हाती 
ह तब पुष्प नक्ष मोओौरमामातरमभो करना घाटि ॥५॥ बह 
शान्त पते समयो ब्रह्माजी न गुव निय वक्रा थी नीर जगलत्ति 
ने शक्र आदि समस्त दवाका शतिक नियही कहा था ॥६॥ तुष 
केश--अस्वि-वल्मीक कीट देश चादि प्त वजित--गकं रा-ङमि-- 
बरप्माण्ड--बहू कृष्ट से रदित ॥७॥ 

काकोतूफश्च कद्धुःश्च काकोल घ्रणोनक । 

विते कण्टकरिवन विभातकविवजिते ॥* 

शिग्रुषलेप्मानकान्था त जलौका्ैविवनिते। 

स्वस्थाने चभ्पकाशोक्‌ वक लादिविराजते ॥६ 

हिसकारण्डवाक्ीणे सरस्तीरथवा गुचौ। 

पुष्यस्नानाय ने.पतिग्र हणीया स्थानमुत्तमम्‌ ॥१० 

तत्त पराहितो राजा नाना वादिव्रनिस्वैरी । 

प्रदोपसमय गच्छेत तत्त स्था पूववासरे ११ 

नस्य स्थानरय कौवर्या दिशि स्थिता परोदहित । 

सुगग्धचन्दनै पारी कपूर राद्यधिवासिते ।॥१२ 

गोरोचनाभि सिष्धार्थरक्षतै सफलादिभि । 

गन्धद्वारेप्यादिभि मग्र सर्वाविसिवत्तवं ॥१३ 

काक--उनूष-कद्ध- कवा त-ण्- गौनकास रहित 
कष्टम वाते वन भ विभोतक स वांजत--णिशुपतरेप्माततको से रहित 
नीर जलौका सादिसे यजित चम्पकः अशोक--वदुत नादिते 
श्विराजिदर वयनं स्थान महत नोर कारष्डवा स समाक्ीण म अधवा 


राज्याभिचक वणन |] ३६ 


शुनि सर के तट पर युप्मस्ननके निए राजा को उत्तम स्यानका 
ग्रहण करना चाहिए ॥ ८--१०॥ शसक अनेन्तर राजा मौर पुरोहित 
अनेक वाद्यो की ध्वतियोक साय प्रदोपके ममयम उप्र स्थान पर ूर्द 
दिनम गमनकर । उष स्थानन्ती कोरी दितापे पुरोहित स्थित 
होकर सूर्गधित चल्दन--पान-- कपूर भादि से भधिवासित--गोरोच- 
नाभो से--सिदार्थो से--अलतोमेजो फल आदिर बर्हन होवे 
५ सन्ध दवाय '" इत्यादि मन््रो के षरा सवके मधिसिक्तीसे स स्थान 
दो गधिवामित करके वर्ह पर देवगणो क्य पूजन करना चादिषु! 
॥ ११--१३॥ 

अधिवास्य तु तवस्मान पूजयेत्‌ तत्न देताः ॥ 

गणे वै शव शक्र प्रहुमण चपि शद्‌दम्‌ ॥१४ 

उमया सहित देव सर्वाश्च गणदेवताः । 

मातृएच पूजयन तन्न नृपति. सपुरोहितः १५ 

मद्गलान्‌ फलेशान्‌ कृत्वा नानार्वेयसज्चयान्‌ । 

प्रदान्‌ पायस स्वादुफल मोदकयावकौ ११६ 

अधिवास्य च तत्‌ स्यान दूर्वासिद्धा्यकाक्ततैः । 

ततस्यानाच्चापि भूतानि मारवेनमन्मत्रमोरयन्‌ १७ 

अपत्तपन्तु ते भूता ये भूता भूमिपालकाः । 

भूतानामविरोधेन स्नानकमं करोन्यद्म्‌ ॥पृ८ 

ततेः कश पुटोषटृत्य मन्त्रणानेन पाथिव । 

आवाहयेदिमान्‌ देवान्‌ पूञ्यम्न्‌ पुष्याभिपेफतः ॥१६ 

श्रागच्छन्तु मुखाः सवे येऽत्र पूजाभिलापिणः । 

दिषो हि"पालकाः सवं ये चाग्येऽप्यंशभामिनः ॥२० 

ततः पुष्पारर्जलि दत्वा पुनमेन्य पठेदिमम्‌ । 

अद तिष्ठन्तु वि दुधाः स्यानमासाद मामकम्‌ ।२१ 

भगवान्‌ गचेग--केशव--इन्द्रदेब--ग्रत्या--देव णद्भुर उमा क 
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सहित आर मगस्त गण देवता भौर मातृगणो वा पुरोहित वे साथ दर्जा 
म्चंन करे ॥ १४-- १५) मद्धुल कलशो कौ स्यापिति करे कौर सनक 
प्रकारके नैवेदयो के समुदायो का--पायप--स्वाह फल भौर मोद 
तथा यावक देवे) उत स्यान को यधिवासित करके जौदुर्वाव मिदापं 
भौर अधतोकेद्वारा करना चाहिए । उस स्यान मे भौ भूतो कौ म 
का उच्चारण करते हण अपसारित करना चाहिए ॥ १६--१७॥ जा 
भूत भूमिके पालक वे यहा >े अपमरण कर जवे । भूतोका विध 
न कसते हए म स्नान के कम्मं करतः हं ॥ १८॥१ दके भनन्तर दौ 
हापोकौ पुटित करके राजा दस मन्वके द्वारा इन पूज्य देवो का पृष्व 
के अभिवेक के लिये आयादेन करे ॥ १६॥ भौ यहाँ पर प्ूजाके अर्भिः 
लापी देव होवे वे खव भुरथण यह} पर मागमन कटे । सव दिणाभौ क 
पालक होवे भौर जो भो मश भागो होवे वे गमन करं । फिर पुष्पो 
क मञ्जलि देकर पुन. इस मन्त्र का पाठकरे। मेरे इस स्यान कोप्रात 
करके आज पहा पर ।वनुघ गण स्थित होवे ॥२०--२१॥ 

स्वपूजा प्राप्य पातारो दत्त्वा शन्ति महीभुज 1 

नतस्ता नृपती रात्रिनयत्‌ तु सपरोर्हित, १२२ 

स्वप्ने शुभाशुभ्र विद्यान्नृपस्तु सपुरोहित- ! 

कृत्वा पूजा तु देवाना रातचौ स्थाने नृप स्वपेत्‌ ॥२३ 

शमाशुभफल स्वप्ने ज्ञेय दोवल्सम्मते । 

दु स्वप्नदरशेन चेत्‌ स्वात्‌ तदा पुप्याभिपचने ॥र४ 

होम चतुगुण कुर्याद्‌ दत्त्वा चापि गवा गतम । 

गोवाजिकरु जणा तु प्रासादस्य मिरेस्तरो ५।२५ 

आरोहण शुभकर रोज्यश्नादृद्धिकारकयु । 

दधिदेवसुवर्णाना ब्राह्मणस्य प्रदशनमू ॥२६ 

वौणादूरबाक्षतफल पुप्पच्छत्रविलेपनम्‌ । 

शाताशु चक्रगवरूणा पद्यस्य सुहूदेस्तया \र२्‌७ 


रज्यिपषिपिक वणेन ] 


1 
(1 
[1 


लोमा क्षयकर शत्रौ रल्ेकारन्य शभून1 
देशेन चोपरागम्य निगडेन च वन्प्रनम्‌ ॥र८ 
मासस्य भोजन चैव पवेतस्य विदर्ननाम्‌ 1 
नाभिमध्ये तम्प्पत्तिमृं त प्रत्यनुरोदनम्‌ २६ 
रछा बरन वाले नाप अपनी पूजा प्राप्न क्रपे थर राजाको 
शान्ति प्रदान षरे भ्त होरे । इये उपरान्त गजः पुरोहित फे साभ 
उत रात्रि को व्यतीत क्र ॥२२॥ पुरोहितके महित राजास्वप्नम्‌ 
शुममौर बप्रुपका चानभ्रापक्रे। दवोदो पूमाक्ररे रात्रिम्‌ 
स्यानमे नृप केव स्वयम वरना चाहिए ॥ २३॥ दापो हे ्नातानो द्रार 
मम्यते स्वप्ने युम--अभयुभे क फर बा जानना चाटेए। सदिदुरे 
भ्बप्नका दर्शनरषिसो पष्प भभ्िचनम दोगुना हरन बरना 
चादिएभीर सोगोभो रा दान भोदवे। मो--षाडा--हाषो-- 
प्रषाद-पदवंत- वृक्ष का आरोह पुभक्स्ने बाना गोर राज्यधोकी 
वृद का करन वाता देया बस्ता दै 1 दधि--देव-षुवप-- बाह्मण का 
पद्येन, दूर्वा--बीपा-अक्षत--प्द--पुष्य एश {ब्तपन--ीताधु 
(चर }--चक्र--लमु का~ पदम का जोर सृहूद का साभ--रातरिमे 
लम कणे वाति ह । रनकार--भूमृत्‌ भरर उपराम का देवना निगेर 
म दवाय बन्धन करन बाता होता है! मास का भोजन-- पंत का विध. 
सन-~नाि फ मध्यम वृक्ष की उदत्ति भीर पत पृूप के पोचठेष्दन 
करना) +४-- रर 
अगम्यागमय कूप पड्ूगमोवतीर्णता। 
पर्व॑तस्य त्था नद्या च्रोत्ता तधग तथा 1३५ 
स्वपुप्रमरण चैव पाल उधिरम्यो । 
भरोग पायमस्याति मनुप्यारोहुण तथा ॥३१ 
वत्याणसुखसोभाग्प-राञ्य-एवुक्षय तथा। 
एते. स्वप्ना भगुदंन्ति नृपस्य नूपसत्तम । दर्‌ 
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खरोष्टमरिपाणा च आरोहौ राज्यनाशन 1 

नत्य मीत तथा हास्य पाटश्चाप्यशुभप्रद ।)>३ 

रक्तवस्नपरिधान रक्नमालानुलेपनम्‌ ! 

रक्ता कृष्णा स्त्रिय चव कामयन, मृत्युमाप्नुयाम्‌ । ३४ 

कूषान्तरे प्रवेश स्याद्‌ दक्षिणाशयरतिस्तथा । 

पदु निमञ्जन स्नान भायपुतचतविनाशनम्‌ ॥३५ 

अगम्य स्त्री के साथ शमन-- कू कीचक मध्यमे उतरना-- 
पवेत फा-नदी का तथासौतफा लाधना--अपने पुत्रका मरण 
संधिर भौर मदिरा का पान--पायस षेव भोजन तषा मनुष्य पर मागे 
हण दे नृपश्रेष्ठ । ये स्वप्न राजाके कल्व्ण--मुव--सौभाग्य- 
राज्य भोर शक्रुभोका क्षय क्रिया करते है ॥ ३०--३२॥ गध ऊट 
मौद महिष का आरोहण राज्यवे नाश करन वाला होता) वृष्य 
गोत-हास्व भौर पाठभी अणुभवे प्रदाने करन वालं ।॥३३॥ 
रक्त वस्य का परिधान--रक्तमाला ओर रक्त भअनुलेपन--रक्त तथ, 
कालीस्वरा की कामना करता इभा मी मृह्यु का प्राप्ते कपा करत है 
॥३४॥। तूवरक अष्दर्‌ प्रवगतथा दक्षिण ददयामे गत कोचम्‌ 
निमज्जय फा स्नाने भाया नीद पृत्र का विनाश करन वाला होता 
है।॥ ३६॥ 

लाभस्तत्प भवेत्‌ स्वप्नऽ्प्यरतूपत्तिन पभ्य च । 

आदाय गम्नाडीतु सवुला या॑ति छर्जनभ्‌ ॥३६ 

सतु राञ्यान्तर प्रप्य महाकत्याणमाप्नुवान्‌ । 

दीघ वि्रतिहस्त तु हृस्तपाडशविस्तृतम्‌ ॥३७ 

र्यात्‌ दु लक्षणापत य॒ज्ञमण्डलमुत्तमभ्‌ । 

सेतोऽपरेशहन पूर्वाहण मात्ृणा पूजन चरेन्‌ ॥३९६ 

बु््यल्षग्ना वरोधा वृद्धिश्राद्ध तथव य । 

चन्धनागुष्मस्पू रोधूमदपू रचुणवं ॥३६ 
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सम्पूर्य मण्डलस्थान तस्मिन्‌ हौ शम्भवे नम । 

अम्त्राय दै फडित्येव लिघेन्यन्नदय वृध 1५० 

उसका स्वप्ने लाश्रद्ौवे भीर ृपकी अरुरप्ति होवे गभं 
गभं नाडीका आदान करके कुलभद्रिते खञ्जन को जाना ई ॥३९॥ 
येह अन्य राज्य की प्राति करके महान्‌ कल्याणको प्राक्त किया करता 
है । बीस हाय दीघं भौर सोलह हाय विम्तार भे युक्त मय लक्षणौमे 
भुक्त उत्तम यज्ञ मण्डल की रचना करनी घाहिये । इसके उपरग्त दूसरे 
दिनम पूर्वाह्णभे यारमणो को पूजा करे ॥३७।१३८॥ भीतमे लगी 
हृदे वमो ध्रारा तथा वृद्धिश्राद्ध मर्थात्‌ नान्दी मूख नामके श्राद्ध फेरे) 
च^्दन--अगृषू- कस्तूरी परम कपृरके चू्णंमे मण्डलस्थान की 
भली भाति पूजा करके उमम रो शम्मवे नमा! “जस्त्रायहं फट्‌" 
इनदोमन्त्रोभो वृध को लिखना चाहिए 1३६11४०1 

मन्वविन्मण्डलनश्च सूत्र कम्बलसम्भवै । 

कोणेवर्वा स्यस्तिकाच्य प्रथम मण्डल लिखेत्‌ ।१ 

चतरहस्तप्रमाण तु मण्डल विलिग्रेत तत ॥ 

हस्वतेमाण पद्य त मण्डस्य प्रकीतित्तम्‌ 1४२ 

द्वाराणि साधेंस्तानि कर्णिकाकेणरोज्ज्वनम्‌ । 

सिते रत च पोत च कृष्ण हरितमेव च ॥३ 

णातिचूर्णेश्च कौपुम्मेर्द््दुरदभवं । 

कुरति तथारगनैश्च्णे राजा मण्डलवद्धये 11४४ 

पद्मान्ततः समारभ्य ताल पश्चिममगामिनम्‌ । 

पश्विमद्वारमध्ये च शतहस्त विनिर्दिशेत्‌ ॥४५ 

श्रत्येक द्वारमष्ये तु पद्म ेवाष्टपथकम्‌ । 

इुरयान्मण्डनभागनश्चर्परेवे पृयक्‌ पृथक्‌ 1४६ 

चणस्तु मण्डल इत्वा सूत्राण्युत्सारयेत्‌ तत 1 

उत्सं सूच एवम मण्डल पूजयेत्‌ तन. 11४७ 
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भवनाय नम इति ततो हृम्त वियोजयेत्‌ । 

सन्यावलम्वहस्त त रज पात्र समाचरेत्‌ ।1४८ 

मध्यमानात्तिकागुष्ठेस्परिष्टाद यथेच्छया ) 

अधामूखामुली कृत्वा पातयच्च विचक्षण ॥४६ 

मन्वद्ाज्ञाता जौर मण्डल के ज्ञान रखन वाला पुरुष 4म्बन 
मे उप्न्न सूयो से जयता बौरेषो ने प्रथम स्वन्तिका नामक 
मण्डन वा लेवन कर ॥४१।। किरि चार हाथा धरमाणः काला ग्ल 
लिना चादिए। मण्डल का पदूम एक हाय प्रमाण वालाकहाग्या 
है ॥४२॥ उढहाथ के प्रमाण वर्ति द्वारहोने चाहिये । वह पदम 
कणिका केकेमरों ते समूज्ज्वन होवे। मफेद--नात--पीना-कृष्ण 
मौर्या शाली ने चूर्ण म--कनेमुम्भ से सया हरिदृद्भव कान्द 
मे अननमे घू्णंमे मण्डल शी वृद्धि कै लिय रचना करे ॥४३।४५। 
पदमे मदर मे मारम्भ करके म्िमगामौ ताल मौ मौर पश्चिम बे 
दारक मध्यममौ हाय विनिर्दिष्ट करना चाहिये ॥५॥ द्वार के मध्य 
म प्रत्यव पद्म आद्र पौ वाला दोना चाहिये । मण्डलने मागमे शठा 
को चूर्णो मे पृथक्‌ पृथव टी वरना चाहिए ॥४६॥ वचूरणो हैद्रारा 
मण्डर की रवना कगे फएिरिमूधो को उत्माग्ति वरे । मूतर व्रा उत्तारण 
करभ प्रपम पण्टलका अचंन करना वाहित! “मयनाय नम” षरे 
मिरिहायने पिजत बर । मावलम्व हस्त सज धात्र का समाचर्ण 
करे ॥र्छा्ट मध्यमा-जनामिका ओर अगृष्ठ मे इष्छागृषार 
ऊपर नीचे भौ भार मुख बालो अमुनियों वा करे विलक्षण पृष्व 
पातन कर देवै ५।४६॥ 

मभारेष्य त वे्पा िच्छिश्रा पृप्परथ्निता॥ 

अगुष्टपरवनपृष्यान्‌ ममा पार्या विजानता ॥५* 

ससक्नविपम गदरल विच्छिन्न वसरावृतम्‌ । 

पर्व्नमापिति हस्वमानिश्र मदाचन्‌ ४५ 
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मसक्ते कलह विादृध्वं रेषे त. विग्रहम्‌ 1 

अतिस्थूल भवेद्‌ ग्याधिनिन्य पोडाविमिधिते ॥५२ 

विन्दुभिभंयमाप्नोति शत्रुपक्षात्न सशय ॥ 

भुशाया चार्यंहानि स्याच्छिद्राया मरण ध्रुवम्‌ ।॥५२ 

वियोगो बरा भवेत्‌ तस्य इषटद्रव्यमुनस्य वा 1 

अप्रिदिव्वा लिषेद्‌ यस्नु मण्डव तु यथेच्छया ५४ 

सर्वदोपामिवाप्नोति ये दोषा पूदमीरिता । 

सितसर्पपदुर्वाया रेशा कार्या विजानता ११५५ 

विमन्‌ चिभय भद्र विमान शुभद शिवम्‌ 1 

च्घमान चदेव च णनाक्ष कामदायकम्‌ १५६ 

रुचि स्वन्निक चव दादे तु मण्डला । 

यथयास्यान यथायज्न योजनीया विचक्षण ॥1५७ 

दासान्‌ करनी चाहिए्‌ जो शरिच्छि्न जौ पुरुप रजित होवे ॥ 
काना पुर्यकरे दवारा मगुष्ठ केपवं बौ गिपुणता म ममादी कनी 
चाण ५२० मक्त --विपम स्यूल--विच्छिलन--शमराृत-- पर्न 
अगति मौर ह्रस्व कभी भरीनही सिनी वारिषु ॥५१॥ रेषा यदि 
मक्त होतो उममे कलह जानना चाहिए भौरङ्प्वं रेषामे विब्रह 
होता है) भत्यधिक स्यूलं हानि पद्‌ व्याधि होती है-विमिभित होने 
पर मित्य पौडाहोनी टै) विन्दूमोपत भयदो प्राप्त हताक्यताटै- 


जयोक ग्रूर यक कौ नोर बे हगा कृताद शमे द भी 
मणय नहींदै। षणा मेजयंमनो हानिदृरोती ह शमौर्‌ रेषा छिन्ना 


है ततौ उमम निन्वपही म्ण हमा क्ता है ५५२॥५३१ 
सथ मनीष द्रव्य यासुन का वियोग उवा होता है \जोभी कौन 
जाननर हौ दन्दके दौ अनगार मण्टल भालेखन सरे तोवह्‌ सभी 
दो गौप्रप्तक्षिया करताहैजो भो दौपपदंसमे वलयि गमे दै1 
शान रपे बलि पुर्प के शण सद्द खरो भौर दरवा ने रेखा लनी 
चाह ॥११।।११॥ मण्डने बारह होने ई उनके ताम--प्मण-- 
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विजय--भद्र--विमान-- शुभद--शिव-- वर्धमान } देशर--शताध- 
क(मदायक- अविक --स्वम्तिनि-- यष्टी धारह मडल है । विचधषगाई 
द्वारा स्यान ओौर यज्ञ बे अनुसार ही योजिन करने चादि ॥५६।५७॥ 

मागरे मथ्यमाने पु पोयृपा्थं सुरोत्ररं ! 

पीयूवधारणार्थाय निमिता विश्वकमण, ॥५८ 

कला कला तु देवानामसित्वा ते पृथक्‌ पृथक । 

यत कृनास्नु कलसराम्ततस्ते परिकोर्तिता ॥५६ 

नवैव कलसा प्रोक्ना नामतस्तान्निवोधत । 

गोह्योपगोह्यो मरु मयूखश्च तथापर ॥६० 

मनोहाचार्यभद्रश्च विजयस्तनु दुपकर । 

इ्दरियघ्नोऽथ विजधो नवम परिकोतिंत ॥६१ 

तेषामेव द माद भूप नवे नामानि यानि त। 

शृणु तान्यपराण्येव शान्तिदानि सदेव हि ॥६२्‌ 

क्षितीन्द्र अथम प्रोक्नो द्वितीयो जनसम्भव । 

पवनाग्नो तनो द्वे तु यजमानस्तत पर ॥६३ 

कोपसम्मवनाभ्या तु पष्ठ स परिकीतित 1 

सोमस्तु सप्तम प्रोक्त आदिप्यस्तु तथाष्टम ॥६४ 

मुरो के ममहो केद्वारा अमृतके लिय मागरके मन्यन किय 
जान पर पोयूप वे धारण के लिये विश्व कर्माकेदवारा नि्िंन वि र्थ 
ये कत) कयाकति देवो को कला-क्ला प्षम्‌-पृषन्‌ नान केव 
तियेगयेहहसी सेव कनम नामस कीर्तित हए है ॥५६॥ कलत 
नौ हो बताये गेह 1 मव उनको नाभ से समञ्च लो) गोह्योपगोदप-- 
मष्न--मयू--मनोहाचाय भद्र--दिजय--तनुदुपक्--षन्दियष्न-- 
विनये नौ कंदे सये ह ६०।६१॥ हे भूष । उनके टी जो दसरे नौ 
मामहं उसका धवणक्रोजोसदादी शान्तिक प्रदान करल बान दै। 
॥६२॥ प्रयम सितीन्दर बृहा गया दूसरा जन रम्भव दत्ता है। दा 
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दो पवन भौर ग्नि ह--फिर यजमान दहै। कोप सम्प नाभिमे 
टवा कहा गया है । मोम सातवां कहा गया है मौर भादित्य आषठ्वा 
है ॥६३।९६४॥ 

विनयो नाम कलसो योऽसौ नवम उच्यते } 

सतु णचमुख प्रोक्तो महदेवस्वस्पधृव्‌ ।*६५ 

घटस्य पञ्चवक्त्रेषु पञ्चवक्तर स्वय तथा 1 

यथाकाप्ठा स्थितं सम्यगवामदेवादिनामत १६६ 

मण्डलस्य तु पद्मां प्ञ्चवक्य घट न्यसेत्‌ 1 

क्षितीन््र पूवेतो न्यस्य पश्चिमे ललधम्भवम्र ॥६७ 

वायन्ये वायव न्यस्य आग्नेये टयग्निस्तमभवम्‌ ! 

नैऋतये यजमान तु फेशान्या कोपमम्भवेप्‌ ॥६८ 

सोममुत्तरतो योज्य मौर दक्षिणनो म्यनेन्‌ । 

स्यस्यैव वलसाश्चैव तेपु चंतान्‌ विचिन्तयेत्‌ ५६ 

कृलसाना मूचे ब्रह्मा ग्रौवाया शद्भुर स्थित + 

मूचे तु सस्थितो विष्णुर्मध्ये मातृगणा स्थित ॥14° 
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ब्रह्मा है भौर उनकी प्रीवा मे णद्धुर म्थिन रहते ह । भूतम भगवान्‌ 
विष्णु सस्त है ओर मध्यमे मृगय विराजमान है ।७०॥ 

दिकपाला देवता सर्वा वेष्टयम्नि दिशा दश । 

कुक्षौ तु सागर प्न मप्नद्ीपाश्च सस्थिता ।1७१ 

नभनत्राणि ग्रहा सवे तथैव वुलपवंता । 

गद्ाद्या मरित सर्वा वेदाश्चत्वार एव च ॥७२ 

कलसे सस्थिता सवे तेयु तानि परिचिन्तयेत्‌ । 

रत्नानि सैवीजानि पुष्पाणि च फलानि च ॥७३ 

वचखमी क्तिकवैदूये महापदमेन्द्रस्फाटिक । 

सर्वेधाममय विल्व नागरोदुम्बर' तया ॥७४ 

बौजपू रकजम्बीरकश्मीराश्रातदाडिमम्‌ । 

मव शालि च नीवार गोधूम सिनसपपम ॥७६ 

कूं कुमागुरुकप रमदन॒ रोचन तथा। 

चन्दन च तया मासीमेला कुष्ठ तथेव च 1७६ 

कस्तूरीपतरचरणं च जलनिर्यासिकोमङ्दम्‌ । 

शैलेय वदर जन्तोपत्रपुष्पे तथैव च ॥1७७ 

दिक्पाल सव नेकना दशो दिशाओको वेष्टित कथा करते है । 
कक्षिमे सान सगर्‌ है मौर माति द्वीप संस्थित है ॥७१॥ नक्षत्र-समस्त 
प्रह तया कुत पवत ग्ना आदि सव नदियां--चारो वेद कलतमैमे 
मपी त्रिर्जपरानरहोेर्ह उमे उत चिकन करना चाहिए । रल 
सवगरीनं --युष्प --फल-वजु मौतिक-वैदूयं--मदापद्म- इन्दर--म्फाटिक 
से युक्त सवं धाम मय विन्व--नागररोटूम्बर--वीज पुरक --नम्बीर- 
भाश्ीर माद्रात--दादिम--यश--शःनी--नौवार--गोधूम-नित 
मर्पय ॥७२--७५॥ दु दुम--जगुर--कयू र--मदन --रोचन--चन्दन-- 
मनौ --एला- ष्ठ --वस्नूरी पत्र चणं-नल गिर्मासन माम्बूद--रौतेप-- 
बरर-नातीपत--पुष्प ॥७६।।७७॥1 
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कालशाक तया पवा देवीपर्णकमेव च 1 

बचा धात्री समञ्जिष्ठा तुरप्क मद्धनाष्टकम्‌ 1७८ 

रवां मोहनिका सद्वा शतगरनी शत्तावरोम्‌ 1 

वर्णाना सरला क्षुदा सहदेवी गजाह्वयम्‌ ।७६ 

पूर्णकोपा सिता पोठा गृन्जा शिरसिकानलौ । 

व्याग गजदन्ते च रतपष्म पुनर्नवाम ॥८० 

राही देवी शिवा र्द्रा सवंसन्धानिका तथा । 

समाहत्य श मानेनान कलसेपु निधापयेन्‌ 11८१ 

कलसम्य यथादेश विधि शम्भु गदाधरम्‌ 1 

यथाक्रम ¶ृजयित्वा शम्भु मख्यतया यजेद्‌ ५८२ 

पराप्तादेन तु मन्वेण शम्भुः तन्प्ेण शङ्धरम्‌ 1 

प्रयम॒ पजयेन्मध्ये नाना नैवेयवेदनैः ॥८द 

दिक्पालाना घटेप्वेव दिक्पालानवि' पूजयेद्‌ ! 

पृषे वहि. म्यापितेपु ग्रहाण कलेषु च ॥८४ 

काल प्ाफ-पृकतरा-दङी भरक-वचा-यातरो-मस्निष्ठा-ुरप-मदङ्ता- 

प्ट-ूर्वा-मोहनिका-भद्रा-श्तनूनी-शनावरी वर्गो शी सरना-शूद्रा-सट्‌ 
दवो -गनाह्यारुणे कोपा-सि ए-पोत-गु जा-निर सक-मनल-व्यामक- 
मजर श पूष्प-वुननवाबराह्यो-देवो शिवा-ग्दा-सवंसन्धानि कान 
सका ममाहरेण वरव कलमो मे निधापित करना चाहिपि 11७५-८१॥। 
कनभमे देवे मनुमार-बरहमा-शम्मू-गदापर का क्रमे अनरुखार ¶ुजन 
केरे मुख्यता मे भगवान्‌ शम्भु का यजन करना बाहिए ॥८२्‌॥ प्रापरादे 
मन्त्र दद्र णभ्मुषा मौर तन्व्रबे दारा शद्ुरका प्रयम मध्यमे 
नेक धरशर कै नैकेयो मै निदेदन दात पूगे करना चाहिए्‌ ५८२१ 
दिद्पालाङेषटोमे दी दिक्पासो बा भयंन कर्‌ 1 पूर्वमे वाद्रिस्पा- 
सिति कलमोमे टाका पूजन क्रमा चादिण्‌ ॥८४॥ 

नवग्रहान्‌ पजयेन्‌ नु मादरमाटषसेप्‌ च 1 
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स्वे देवा घटे पूज्या घटाम्तेपा पृथक्‌ पृथक्‌ 5५ 

नवैव तत्र पर्वोक्ता रमृता मुख्यतया चप । 

भ्यैभोज्यिश्च पय॑श्च पष्तैर्नानाविं फन ॥८ 

यावकं पायसंश्चंवे यथामम्भवयोजितं । 

पुष्यस्नानायं टृपति पृजयेन सकलान्‌ मुरान्‌ ॥९७ 

दक्षिणे मण्डलस्याथ कृण्ड निर्माय पायत्ती । 

समिदभि अलिमिद्धा्धृततदू्वाकषतैस्तया 11 

केवलैश्च लथवाज्यै पजितान सकलान्‌ सुरान्‌ । 

होमेन तोपथेद्‌ वृद्धं नृप सात्विकूपरोटित ॥८९ 

होमान्ते मण्डलोदीव्या वेदिकाया सपटुकम्‌ । 

रोचनाष्यमलक्ारास्तथा सर्वान नियोजयेव ॥९० 

बरद्धावगृलमगुल्या पड्विश्ागलिकावधि । 

वृत्तता चतुरस वाषद्म तिकोणसन्ञकम्‌ ॥ ६१ 

नवृ्रहो का ओर भाषटरषरोमे माठृकामो क पतन कना 
केलना चाहिए । सभी देवो का षट में यजन करना चाहिए } उभके 
पर पृथक्‌-पयक्‌ होते है ॥५५॥ हे नृप । पृष्षंमोनौहीक्देगयेहैणो 
म्य तया वित है + भक्ष्य -मोज्य-वेय-अनेक भांति कै पुग्प बौर फत- 
पाव्रक-पायसन जो भी सम्भव योजित द्रवे उनके दवाय रजा सकल सुरो 
कापुष्यस्नान भे लिए पजन करे ॥८६।८७॥ मडल के दक्षिण शे 
कुन्ड वा निर्माग करे पायस-समिधा-शाली निदायं-दूर्वा--अक्षतत दषा 
केबल धन ने पूजित सक्ल गुलो को शस्व परोहित के सदत वृष 
बृ्धिके लिएहोमवे द्वारा सन्तुष्ट करे । 6८८६ होमके मन्त मे म्ल 
कै उंत्तरमेवेदिकागे प्रदक वे सदेत-रोचना नामक तथा भलद्भारी 
यौ साङ्गो नियोलि दरे ॥६०॥ वृद्धि भे अगति मे अगुन छ्वीस 
मलिक कौ भवधि पन्त वृत्त मथवा घौकोर तिबोण पशा बाता 
गूम को ॥६4॥} 
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रेशा पद्मध्ये तु गोमुप्टिकविनायकं । 

शरीश्रोदृक्षवरारोहामुमादेवौ भुभान्वितताम्‌ ॥६२ 

र्लं सर्वेग्सद्धार पट्ट कार्य द्विहुस्तकम्‌ । 

हस्तविस्तारमुच्छूय नवदहुस्त दशागुलम्‌ ॥६३ 

स्नानां साधहस्त च पटु वृत्त गुणान्वितम्‌ । 

शय्या चतुग णा दीर्घा धनुर्मान तु पीठकम्‌ 1६४ 

मजविहद्कनाटोण हेमरत्नविभूषितम्‌ । 

सिहाख्य साघविस्ताराद्‌ दण्डासनमयापि वा 1६५ 

व्याघ्रचित्रकृषटं बां उपधानानि कारयतुः। 

अन्यर्वां तिमता  चमगरदुतूलकपरिता ॥६६९ 

शय्या दीर्घोधविस्तीर्णा चतस्ता सुलक्षणा 1 

वितस्त्यधिकमिच्छात दृपस्या गरछवद्यया ॥९७ 

अधचन्द्रसम कयीदासन चतरघ्कम्‌ । 

उपधानानि शम्याया कणादिभरूलमेदन ॥६८ 

पदूम क मध्यम गागुह्टक विनायका सरलणोकै-धीश्री 
यृ वराराहा--धुभान्वतत उमा दबोका स्वरप्नो सगौर अलद्धारों 
सदाय का यह्‌ वनाना चाहु । वह्‌ एव दाय विस्तार वाला भौर 
नौ हथ ट नगल बाला ऊच स्नान बं तियदेढदाय केः वृत्त तथा 
गुणः ग॒ नग्वत्त यह करे । शय्या चौगनी दीघं वनय नौर घनुपके 
मान दाला पोटक्र ॥६२-54॥1 गजनोर विहिद्रारा किये द्ए 
आरोप वाला नौर हम तया रत्नो स विपूाचत पिट्‌ नामकं घाधं विरृतार 
से दण्डासन को भयवा व्याच चित्रक पदा कै दवारा उपधानं बो करावे। 
अधवा जन्यो फं द्वार निमित चमं मृदु तूलम्‌ पिनि चार हथ वाली 
परिमाण म गुन्दर सक्षण से युक्त दौधाव विस्तार से युक्त शय्या गुष् 
विदामेनूषम्नौ वितस्ति सअ्कि कौ दृच्टाक्प्तह। मधे चदद्रङे 


समान बहुरछ्र भसन भटना चादएु 1 शम्पा के उपधान कर्णादि मूल 
भेदसे बर ४५६५-1 
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पोड्ंवात्र कार्याणि वणंचित्रयुतानि च। 

यान सिहासनः पट शम्योपकरणादिकम्‌ ॥६६ 

राज्ञो नूतनयोम्य नद्‌ वेद्या उत्तरतो न्यसेत्‌ । 

तेपा त पश्चिमे स्वर्णरत्नौघखचित्ते वरे ॥१०० 

पर्य यक्ञदाबोघनिर्मिते महदास्तरे। 

अर्घाच्छादनसयुक्ते चर्मावृतचत्‌"टये ।॥१०१ 

वृषभस्य तथोर्णाया सिहशाद्रं लयोरपि 

पादपीठे रत्नयुते पादावारोप्य पार्थिवः ॥१०२ 

तस्मिन. पर्द्धूपोठस्थे चमखड्गचतुष्टये । 

नानालब्धारमूपाढच न.पति रलृशालिनम्‌ ॥१०३ 

स्नापयैद्‌ ब्राह्मणै साधं राजन सुखसङ्गतम्‌ । 

सवीतकम्बल दृप्ण वहुवस्त्रैश्च शोभितम्‌ 1१०४ 

यलसंवलिप्‌प्पाचच॑शालिचर्णेस्व स्नापयेव्‌ 1 

अष्टौ षोडश विणाष्टणतमधिक च वा॥१०५ 

मेव सोलह हौ षणं भीर चिव से युक्त मरने घाहिष । यनि" 
निद्ासन--प्ट शव्या कै उपकरण अदि राजा के नूतन पोग्य हौ चट्‌ 
चेदी कै उत्तर पौ भौर न्यस्त परे । उनवे पिम मे सव प्रवादे रहनो 
केः समुदाये स्वति श्रष्ट पर्यदःपरजो यञ्च मे बा्ठके सपृ ध 
निित--महान्‌ स्तरण वति--मपच्छादन ने सृत हो तथा पर्मत 
सृत घनुष्टप बाने--एृपभम पे तया निह गालो ऊं ग भावन 
द्स्लनो से गमन्विनि पाद पटपर दजा बपनपरणो दो समारोपित 
भरर उप पादपे पोट पर ल्थित चमं यद्खघतुष्टपम रोते शोमित 
अनेक असदूारो ग युक्ते नृपति वा स्नपन बरवे | ब्राह्मणा दे गाप 
गुप डे गद्जुनरजा बोजोसम्बोत काम्वस वापा कृष्णपदं बहुत 
शस्त्रो तै शामित हा उपदन बसो द्वा वति पुष्पादि भीष श्राति 
भ्यूणोते स्नपन बरवे! माट--णतट- बीत. रौ पाठ मपदा 
धाणवःक्सतोका स्या बनायी तयो ह ॥६६--१०२५॥ # 


राज्पसिपक्र वणन |] ३८३ 
कृनसाना समास्याता अधिक्स्योत्तरोत्तरम । 
जयकल्याणदैर्मनरमद्चलोव्यैश्च शाम्भवं (१०६ 
वैप्णवर्थ दिकूपाग्रदम तश्च मातृकं 1 
आज्य तेज स्मृदिप्टमाज्य पापहुर परम्‌ १०७ 
आज्य सुराणामाहार भाज्ये लोका प्रतिष्ठिता । 
भौतान्तरिक्ष दिव्य वा यत्‌ ते कल्ममपमागतम्‌ ॥\१०८ 
सवं तदाज्यसस्पर्शात्‌ प्रणाश नुषगच्छन । 
ततोऽपनीयगाव्रान्‌ त कम्बला वल्नमेव च 1१०६ 
कलसं स्नापयेद्‌ भूष पप्पस्नानीयपूरितौ 1 
एभिमंवर्नस्पेष्ठ तनुतच्वार्यसाधक ॥११० 
सुरास्त्वामभिपिच्चन्त ये च सिद्धा परातना । 
बरह्मा विप्णश्च सद्रास्व साघ्ताश्च समर्दगणा ॥१११ 
आदित्या वसवौ ष्ट्रा अश्चिनौ मौ निपग्वरौ 1 
अदितिर्दवमाता च स्वाहा ल्मी सरस्वत, ॥११२ 
उक्त मख्या म उत्तरात्तर नधिक भा टोतीदै। जय भौर 

क्ल्याणश्रद मत्रा द्वारा-म्जलात्यो स शाम्भवा स~्ैप्यवो स-दिक्‌- 

पालामग्रह्‌ मराति यौर मत्क स माज्य को तज समुदृष्ट क्रिया है। 
भाग्य पपाक्ह्रणक्र नवकाता दै। बाज्य ही घुरगणा का बाहार 
मीर नाज्य म लाड प्रतष्ठित ई! भूमिगन--जरन्तारकषस्य-- बगधवा 
दिभ्य नर्थात्‌ दिवलाक गतजां भा भप्का कल्मष भागमा दै वह्‌ 
सय भज्यद सस्प्स विनाल का प्राप्त हविं 1 दुप्तकं मनन्तर्‌ 
णसेरस बभ्वल भौर वस्य का नलगक्रकपृप्पा नीरस्नानीयोम 
पूर्ति कलघोकद्रारभूपका स्नान क्रय । द्‌ नस्श्रप्ट। शदरीरष 
तसछाय कं साधक इन मन्द्रासरराजावेास्नानक्राव जो निम्न स्थल 
मयतायजा रट्‌ है--मुरग्ण आपका मआंभपिच्वन कद्‌ नीरजा वद 
एव पुरातन इ-ग्रद्याः र्प्णु--श्द्र-साध्य-मष््गण-अादित्प-वसुगण 
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स्दर-भिपग्वर दोनो यश्िनी वुमार--देवमाता अदित्ति--स्वाहा-लकमी- 
सरस्वती ॥१०६--११२॥। 

कीरतिर्लकष्मीधू ति भ्रीश्च सिनीवालां कुहूस्तथा 1 

दितिश्च सुरसा चंव विनता कदरूरेव च ॥११३ 

देवपरट्नश्च या. प्रोक्ता देवमातर एव च । 

सवस्त्वामपिन्चन्तु सिद्धाश्चाप्सरसा मणा ॥११४ 

नक्षत्राणि मुहूर्ताश्चा पक्षाहोरासन्धय + 

सवत्सरा निमेपाश्च कला. काष्ठा क्षणा लवा. ॥११५ 

से त्वामभिपिञ्चन्त कालस्थावयवस्तथा ¦ 

चँमानिका सुराणा मनव सागरं. सह्‌ ।११६ 

सरित महानागा नागाः किपृ्पास्तथा । 

वैखानसा महाभागा दिजा गेह्ययसाश्च ये ॥११७ 

मस्तरपंय सदाराश्च धवस्थानानि यानितु) 

मरीनिर॑त्र पलह पुलस्त्यः कतुरङ्िसः ॥११८ 

भृगु सनत्कुभारश्य सनकेश्य सनन्दन. । 

सनातनश्च दक्षश्च जगोपव्योऽभिनन्दन. ॥११द 

णीत्ति--लवमी -प्रति--धौ सिनो वाती--षृह्‌--दिति-- 
भुर्ता-विनता-क्दू-जादेव पलिया दी गयौहैवेभर देव 
माताु--तिद ओर यप्मराओ फे गण गव आपका धमिविश्वन 
कर ॥ ११३--११४॥ नपच--मृहूत्त --पदा--महोरात्र-- सन्धि 
--एष्वत्पर--निमेष--कला- कहा भ्षण~-सव य काले गथ 
अवयव भापता भभिपिर्धन्‌ करे 3 वैमानिष- अर्थात्‌ विमामो षर 
सग्विति रहने वत्तिगुरोब गमुदाप--णागर्पेने पलि मनुषग-- 
शरवद महूानाप--नात--दिम्पूष्व--वेफानद-- महाभाग पएिनिभीर 
जावहययहै-भपती दारानोक साप रफतवि चण-मोध्रवदे 
पषात बाते दै--मारावि-- ति --प्पह्‌--पूषस्य धरतु-पेद्धिप--- 
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अगु-ननक्कुमार -सनक्--मनन्दन-दद -जेवोयज्यन भिन"दन॥९११५ 
११६।११७।११८१।१६॥। 

एकतश्च द्वितश्चव चितो जावालिकाश्यपौ! 

यर्वापना दरचिनोश्च कण्व कात्यातपनस्नया ॥१२० 

माकष्डेयो दीघतमा शुन भेफो विदूर 1 

जवं नवते करर्चव च्यवनोऽनि पराणर ॥१२१ 

पायन यवत्रीतो देवरात सह्ात्मज । 

एते चान्ये च वहवो वेदव्रतपरःयणा ५१२२ 

सशरिष्यास्तेऽभिपिस्चन्तु सदाराश्च तपाधना । 

भव॑तास्तरवो नच पुण्यान्यायतनानि च १२३ 

प्रजापति क्षितिश्चव गवो विश्वस्य मातर 1 

स।ह्नानि च दिव्यानि सवे वाश्वराचय ११२४ 

अग्नय पितरस्तारा जोपूता ५ दिना जलमू ] 

एते चान्ये च वहब पण्यसनोर्तेना णुभा ॥१२५ 

सौयंस्त्वामभिपिञ्चन्तु सर्वोपपातनिपहणं । 

व्यव गुमदंरेतदिष्यर्मन्वरस्तयापरं ।१२६ 

एकदा ओर तीन--जाबानि--वर्यप--दुवामा--दु्िनीत-- 
क्व --केास्यायन--मांण्डेय--दाघतमा--गुन णक~ विद्‌ स्थ-- मोग्ब-~ 
सवतत --ज्यवन--नप्रि--पराभर-- दं पापन--यव क्रोत--देवरात-~ 
सहादमज--य ओरजयजाभी वश्व्रतम पयण ब जवन रिष्या 
कै सहि भौर अपनी दारा सायत्रपक ही धने वाक्त भषको 
भभिपिर्चन करे 1 पवत्त--वृभ-नदियां मौर परम पृष्व भायतन । 
प्रजापति--धिति-गीे-- विश्व की माताये - दिन्य वाहन-सय सोक 
चर ओर्‌ अवर-अग्निपां-पितर-नारा--गो भूत--आक्ाश-- 
दिण्े--ज्त--य मौर अन्य वहत त पुष्य सक्नीतन वाल दधा गुप 
मद उतो क निष्हूण कख वाव उलाने द्वारा यापका भधिपिञ्न 
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करे । इम प्रकार से इन शुभ प्रद्ता दिव्य मभ्व्रोकेद्रारा तथा दूसरो 
के द्वारा अभियेक करे ।॥१२०-१२९॥ 
सोरर्नारिणं रोद्त्रह्यशक्रसमुद्‌भवें । 
अपोहिष्ठा हिरण्येति सम्भवेति सुरेति च ॥१२७ 
मानस्नोकेति मन्त्रेण गन्धद्वारेत्यनेन च । 
मर्वेमगलमागव्ये श्रीष्च ते ग्रहयोगिभि. ॥१२० 
इत्येव स्नानमासाद्य गात्रमावृत्य कभ्वलं 1 , 
सर्वमगलमन्त्रेण वस्त्र कार्पासिक ध्यात्‌ ॥१२४ 
भआचम्य च ततो देवान्‌ गुरु विग्राए्च पूजयेत्‌ । 
घ्वजच्छ्न चामर च धष्टा चाश्वान्‌ गजास्तया ।१३० 
मन्त्र जप्त्वा धारयेत्‌ तु ततो गच्छेद्धुताशनम्‌ । 
तत्त मत्वा वहिनमध्ये वह्नेः शरीर्वीक्य पाव. ।१३१ 
निमित्तान्यनिमित्तानि लशयेत्‌ तत्र विन्दुभि.। 
ई॑वज्ञकञ्चुक्यमात्यवन्दिपौरजनेवृत ॥१३२ 
वादिव्रघोरप॑स्तुमलंस्तथा तीर्य॑तिकं युर. । 
रत्वा शेपे पुन. शान्तिमाशो्नच्यि च वें द्विजान्‌ ॥१३३ 
पूर्णा विधाय विधिवद्‌ दक्षिणा कनकान्विताम्‌ । 
धान्यानि चायं वात्ामि दच्वा पुर्णाद्‌ विपर्जनम्‌ ॥१३४ 
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परिप्रगणा जा अभ्यचन करना चाहिए 1 फिर घ्वज--छत्र--चामा-- 
घाटा--अ्व-यज का मन्वका जपकरके धारण कर मौर इसक 
अनन्तर हतान क ममीप गप्रन करना चाहिए । वें प्र जाक्ररजा 
बहि कमध्यमदहनिक्तै शरौ का निरीक्षण क्र१९३० -१२१। वर््यपर 
विदा कं द्रा निमित्ता क्र नोर अनिमित्ता लधित्र करना बाहिर 
वन्न (ज्यात्तिविद्‌ ) कञ्वुकि--यमत्य-- बन्दोजन--पूासौजन मे 
भवृत्त होत हए तुमूल वाद्य! केव श्वनियास तया णुभ तौयतरिका कमाय 
युक्त होकर शपम वन बन्ति क्रक भौर आमी चत्त करक {द्जाका 
वविधिरूवकर तवथ युक्तपुण दक्षिणा दव तथा न्य नीर वस्व दवर उन 
सवका बिदा कर ।१३२--१३४) 

तत शपजलं मर्वानमात्यादोन पुराहिि 1 

सेचयेच्चतुरद्धं च वल चापि सराष्ट्रकम्‌ ॥१३५ 

एव त्वा नप पश्चान्‌ चिरात सयता भवत्‌ + 

मासर्मथुनहीनशच कूयान्माद्धर्पमवनमर्‌ ११३६ 

पुष्यनष्मल्रयरना तु दृतोया यदि लभ्यत्‌ \ 

तस्या ¶ज्या मदा दवा चण्डिका शकग्ण ट्‌ ॥१३७ 

पञ्चालिक्ाविहारय शिशूना कतुङ्गम्तया 1 

यैवाहकिन विधिना माहयेच्वण्डिका शिवाम्‌ 11१३८ 

चतुप्पयेपु मर्वेपु दवदवीगृद॒पु च। 

पताकाभिर कुर्यदिवि छव.न सीदति १३६ 

एव द्त्वा णान्तियाय तथा पुप्याभिपचनम्‌ ! 

चतुर्ग सम राजा भायाभभिस्तु नर सह्‌ ॥१४६० 

राज्यमण्दलपयुक्त परत्रेह न सीदनि। 

नति परतरा यत्नानात परतरोत्सवे ॥१४१ 

दमक जनन्तर कुरा ट भय जल म म॑मस्त नमात्यादविनका 
मवन्‌ केर) तपा तुरङ्गं का--वत का~ राद का मचत कला 


३८८ [ कालिका पुराथ 


चाहिय । ईत प्रकारसते करे पौषे राजा तीन रोति प्येनत पूर्णता 
सयमसे युक्त होकर रहे) मौसका अशनेन से रहित रहै बौर 
मङ्गल्यो का सेवन करे।१३५।।१३६॥ यदि वृष्य नक्षत्र ते युक रृतीण 
तिथिका लाभ होता है उममे सदा शद्धुरके साय चण्डिका देवीका मच 
करना चाहिए।१३५७। पान्वायिको विहार आदिक द्वारा तथा शिुभोके 
कोतुको से--वेवाहिक विधि तसे शिवा चण्डिका का मोहन करना चाहिए 
॥१३९८॥ समस्त ॒चतुष्मथो (चौराहो) मे ओर देको तथा देविपोरे 
मन्दि मे पत्ताकाओ को लगाकर उन्ह्‌ भूषित करे भर रेता करता 
हमाकमी भी दुख नही पाया करता है ॥१३६॥ इस रप्ति से णान्ति 
यणाको सुमम्पन्न करके तया पुष्पका अभिपेवन करके चतुरङ्गोके 
मा्--भार्याभो गौर नरोके साय राज्य मण्डलम समन्वित यहा पट 
मौर परलाक्मे कमी भौ दु खित नहो हभाक्रताहै भौर न दसस 
नडाभौरश्रे्ठ कई भी यज्ञदाता ओर न दधते उत्तम कोहं उत्सव 
हो हमा करता है ५१४०।१४१॥ 

नात्त परतरा शान्तिर्न. परतर शिवम्‌ । 

अनेनव विधानन नृपतेरभिपेचनम्‌ ।॥१४२ 

गुयराञ्याभिपक च वुर्याद्राजपुरोटित । 

नृषपरभिपयकरणमादो यदि समाचरेत्‌ ।१४३ 

यनेनेवे विधानेन स्थिर स्यान्नृपतिस्तदा । 

भयं यञ्च समृदिष्ट शक्नाथं ब्रह्मणा पुरा। 

एव यश्च नृप. वत्वा परधह्‌ न सोद [पषटड 


पम बदुद्रका्‌ धीरणाति नहो भोर दषते मधि 
क्थाध एद मञ्गसनहो टला) दत हो विधानते तृपकाषभि- 
िवनटोतादै। भौर्‌ राजपुरोहित गोधाटिए ङि षग दधाने युव 
सारमेय भभिपवर भरे । यदि मादि नूपङा ससिदकङा रमापर्य 
करनाहातो दमो द्धिनने कृषमदा स्षिरद्धेताहै। प्रापोन श्यत 


शक्र ध्वनोनेव कपेन ] =+: 


भेब्रह्माजीने उद्रदैवयेयटौ यतड्न्दकेव्यि हौक्हा था1 इरी 
भति राजा इय यन्न को क्के यहाँ प्र बौर परलोक्मेक्भीभो ट्ख 
नदौ रया क्स्ता है ॥१४२-१४५॥ 


--8- 


}१ शक्र घ्वजोत्सव दर्णेन ॥ 


अयात श्छणु रचन प्करोत्यान ध्वजोत्मवेम्‌ 1 

यत॒ कत्वा नृपतियति न कदाचिन्‌ पराभवम्‌ ॥(१्‌ 

रवौ हरिस्ये द्वादश्या श्रवणन विदौजसम्‌ । 

जायधयेन्नृप भम्यक् सच विघ्नोपशान्तये (२ 

राजोपरिचरो नाम वनूनामापरस्तु य ॥ 

नृपस्तेनायमतुसी यज्ञ भआवतित पूरा ॥1३ 

प्रावृटकाने च नमनि दादश्यामसिततेतरे । 

पुरोहितो वहुविवंव्विम्तूयं समन्वित ॥४ 

भ्रम शक्रकेत्वथं वक्षमामन्द्य वधयेन्‌ । 

सवत्सरो वा्धङनिश्च कृत्तम द्वलकौतुके ॥१ 

उदनि देवतागरे माने मार्गमघ्यते 1 

ये जातास्तस्वम्तान्तु वर्जयेद वावध्वजे ।॥६ 

चहूवन्लोयुन भुस्व वर्कण्टक्सयुतम्‌ { 

कुज्ज वुक्षादनीयुक्न लताच्डुनन्तरः स्यजेव 1७ 

मोव्वे ने कहा-इमेदे ठन-तेर हे राजेन्द्र । वव्र माप श्क्रौ- 
स्थान ध्वजौत्मव का श्वदप कीजिए जिमवो मम्पादिन करके राजा मिती 
ममयं भी पराम्वकये परासि नदीं स्यि कर्ता है १।९॥। ₹रिस्व रवि 
चारके दिनम धद्य स युक्न इादणी व्थिमे राको इन््रदवका 
समााप्रन केरना चादर + प्रमदो भसो भाति षरेे मन प्रहारेमे 
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विघ्नो कौ उपशान्ति हआ क्ती ह ॥२्‌।) राजौ परसिविर मामका 
जिसका वनुनाम दुस्तरा है। नृपङ्से नरे! यह हिते ममथमे भवुलं 
यज्ञ प्रवृत्त हुभा था ॥३। नप्र मासमे वर्पा ऋतुमे द्वादशी मियिम 
शुक्ल पक्ष मे पुगोहित बहत भ्रवारके यादयो नोरतूर्धो मे समन्वित 
रोवे ॥४॥ सवते प्रथम इनद्रकेकेतुके निग वृ्त का अ।मनिततकरके 
उसको वर्धित भग्ना चाद्िए्‌ । सम्वत्नर भौर काधकि मद्धल कौतुक 
किया हृभा होवे! उद्यान म--देवता के आगार म--र्मशानमे भौर 
मागं केमध्यमजो भी तत्कर समुऽ्पन्न होवे उनका कास्वे ष्क्नभ 
वजेत करदेना चार्हिश्‌ ॥५।६॥ जौ वहै वकत्लिथो मे स्यूत होषि 
भुप्क हो-बहन से काटो मे समन्विन हो-कुम्न अर्ष टेडा हौ व्रा 
दनीय युक्त दो त्या लनाओ दे न्प तवहा उसका परि्याग कर देना 
चाहिए ॥1७। 

पक्षिवाससमाकीण कोटरैहभियुतम्‌ । 

पवनाननविध्वम्त तग यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥८ 

नारसन्ञाश्च ये वक्षा मतिहस्वा अतिक्‌शा । 

तान सदा वर्जयेद धीर सर्वदा शक्रपूनने 1 

अजु नोऽप्यश्चकणश्च प्रियकोपक एव च। 

ओदुम्बरदच पचते केत्वये ह्युत्तमा स्मृता ॥१० 

अन्ये च दैवदार्वाद्या शालाद्यास्तरवस्तथा । 

श्रशम्तान्वु परिग्राह्या चाप्रशस्ना कदाचन 1११ 

धुत्वा वृक्ष ततो राधौ स्पृष्टा मेन््रभिम पठेत्‌ । 

यानि वृक्षेषु भूतानि तेन्य स्वस्ति नमोऽस्तु व ॥१२ 

उपहार गृहीत्वेम कियता वासवघ्वजम्‌ । 

पा्थिवस्त्वा वरयते म्बस्ति तेऽस्तु नगोत्तम ॥१३ 

ध्वजाधं देवराजस्य पूजय प्रतिगृ्यताम्‌ । 

सतोऽपरैहिन तं चित्वा भूलमष्टागृता पन १।१४ 


श्ट ध्वजोन्मव वणेन ] ३१ 


जो वृहत शह्चियोक निवानने नमक टो र्यात्‌ विमषर 
व्हूतमे पक्तियोक पोमते टोक-चो वह्लमे ऋ्तेटयोन ममन्विन 
मेर्वे--जो वायु योग मग्निमे विध्वन्तद्ो ग्या देने तरं का यत्न- 
पूवक वचित करदेवै 1८1 जिनवृक्नोक्ा नाम नागे वाला हो--जो 
न्नत्वन्न छोटा हो--जो बहून ही दृग टोवे--पैमे इन मधी वृक्ञोका 
धीर पृस्पद्नद्रके पूजनम सदाही वर्णन क्र देव । द। बजुंन-- 
जश्वक्णं--ग्रिय ककय दम्वर-ये पांच वध्र केतु के लिये उत्तम 
वतयि गये ई 11 १० नौर मन्व देददार अदि तदा गान वादि कृक्त 
जो भी प्रसन्न ह उनका परिग्ट्यक्ग्ना चास्वि नौर जो उप्रणम्न 
है चको करभो मटन क्रे, १११ दृह मनो पकद करके 
गति म स्परजे केज्क हमे निम्न कथित मन्त्र कापाट करना 
चारिए-->ो प्राणी वृक्षों षर टै उनके लिये कल्याण हवे भौर यापक्ने 
ममस्शारदै। यह उथदार यट्ण करके इन्द कीध्वजाको करे । राना 
आपका वर्ण क्ता है । ह नगोत्तम । आपका कत्याण टोवि ॥ १२-- 
१३॥ देवराज इद्रे कीध्वजाके त्रिए्‌ इस पूजाका परि श्रहण करिए 
मवै अनन्तर दमरे दिन मे उघका एेदन करके निर्‌ भाञ अगल मूलका 
प्ररण करे ।१४॥ 

जते श्षिपेन्‌ तयाग्रस्य च्छित्वैव चतुरगरलम्‌ } 

तत्रो नीत्वा पुरदार केतु" निमयि तत्र वं ॥१५ 

शुवलाषटम्ा भाद्रपदे वेतु वेदो प्रवेशयेत्‌ । 

दरविशद्धस्तमानस्तु सधम केनुख्च्यते 11९६ 

द्ात्रिशन्‌ तु ततो ज्यायान्‌ द्ाचत्वारिशदेव च ! 

ततोऽधिकः समाख्यातो ह्पञ्चा्द्‌ तयोत्तम. 11१४ 

कुमायं पच्च कर्तव्या शक्रेन्य नृपसत्तम । 

शालमय्यस्तु ता सर्वा अपरा यत्माचूना ॥¶८ 

केतो पादप्रमाणेन कार्या शक्रकुमारिन्य 1 

मातुकाप्प्रमाणा तु मन्विहस्तदय वथा ॥१७ 


१६? [ कामिका पुराण 


एव वृत्वा वुमारीष्च मातृका बेतुमेव च। 

शृ्रादश्या सिते पक्षे यष्टि तामधिवापयेन्‌ ॥२० 

अधिवास्य ततो यष्टि गन्घद्वारादिमन्प्रवं । 

द्वादश्या मण्डत कत्वा वसाव विस्वृतातमवम्‌ ॥२१ 

तथाभागकौआरम चार अगुभषा छदन करके उमजतम 
प्रलिप्त करदेव। पिरिपुरवे द्वारपर लजारकर वापर तुका 
निर्माण करके भाद्रपद माप्तम शुक्त प्ज्ी नष्टमी नविम केतु 
वेदी प्रवैण करना चाहिएु । वार्दम हाव के मानवाला बतु मधम 
कहा जाता है ॥१५--१६॥ बत्तीस हाय कै मान वाला 
उससे ज्येष्ठ होना है । वयानीम दायके मान वालाभी होताहै) 
इससे भौ अधिक पावन दाय कै मान वाला उत्तम यहा गया ६।१५। 
हि मृपशरे्ठ। इन्दकी पाँच वुमारिया करनी चाहिए । वे सवं शाल 
मयी होवे भौर दूमरौ शएक्रमानृका्‌ होनी चाहिए ॥ १८॥ कैक पाद 
के प्रमाणमे ही शक्र कुमारिकाद करनी चाहिए ! मातृ के भध प्रमाय 
वाला तथा मन्तरीकैदोहायकदे। हस रीतितते दुमादियो कौ रचना 
करके मौर मातृका तथा वेतु को करके एकादशी तिथि म शुक्तपक्षे 
उमयष्टिकौ अधिवामित न करे ।) १६--२०॥ फिरयष्टिका मधि 
वासव कन्केजो गन्ध द्वारा" मादि मन्त्ोकेद्वारा क्रिया जानां षादिए्‌1 
दादी तिथि मे विस्नृतात्मक वामव मण्डल करे ।२१॥ 

अच्युत पजयित्वा त क्र पश्चान्‌ प्रपूजयेत । 

शक्रस्य प्रतिमा कृत्त काञ्चनी दारवी च वा ॥२२ 

अन्यतजससम्भूता सर्वाभावे तु मृन्मयीम्‌। 

ता मण्डलस्य मध्वे तु पूजयित्वा विश्चेपत्त 1२३ 

तत शुभे मुहृतं तु केतुमृत्यापयेन्नृप 1 

वष्यहस्त धुरारिध्न वहुने्॒ पुरन्दर । 

क्षेमां सवंलोकाना पूजय प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥र२४ 

एह्येहि सर्वामरसिद्धसधेरभिष्टूतो वच्यधरामरेश । 


सक्र ध्वजोत्सवे वर्णन |] ३३ 


समुत्थितस्त्व श्रवणाद्यपादं गृहाण पूजा मगवन्तमस्ते ॥२५ 
एवमूत्तरचन्बोक्नदंहनप्यवनादिभि 1 
इति अन्तरेण तन्येण नाना नवेयवेदन ।॥२६ 
अपूपं पायसं पारनगुं डर्घानाभिरेव च। 
भष्षयंरमोज्विश्च दिविध पूजयेच्छौ विवृद्धये ॥२७ 
भगवान्‌ च्युत का अर्ेन करम पी शक्रदेव का पूजन क्ण्ना 
चाहिए । इदेव कौ प्रतिमा का निर्माण सुवणं के द्वारा मयका क्र 
के द्वारा करन) चाहिए । २२1) बन्य किसी उत्तम घातुकेष्रारा 
निर्माण करावे मयका सवके यभावे मृत्तिकामे पप्पू करे! उस 
परतिमको मण्डवके मध्यमे स्यापिते करके विभेपस्पते यवेन करे 
1 २३ 1 इमके अनन्तर किमी परम शुर मृहूर्तीमे राजा केतु कथे उत्य- 
पिनक्रे। दे धुरन्दर 1 नापके हाव मे चज धारण करणु हृद्‌ है अप 
मूर्तो कै हेनन करते वाने रै- मापते वटूत नेत्र । मभस लोकोके 
कल्याण करने के निवे यह पूना ग्रहण कीजिए ॥ २४ ॥ है थमर्रोके 
स्वाभिन 1 मापवनू कै धारण करन वाति हं भौर सभी देवगणो के 
दारा अभिष्टुने दै थाप यहाँ र भायमन कीजिए्--यदां प्दाप॑णं कृरिएि। 
माप श्रवण के ज्य पाम ममृत्थित हए है--आप इम पूजा ग्रेण 
कीजिए । हे भगवन्‌ 1 आकती सेवा मे नमस्कार समपित है । 2५॥ 
ब्म रीतिमे उत्तर तन्त्रो म वर्भिंत्त दहन बौर प्लवन आदिके द्वारा 
दम मन्प्रमे मौर तन्मे तथा अनेक नैवेदयो गे निवेदनो से--भयृपौ 
मे--पायम मे-पान--गृड मौर क्तख के भर््यो मै -भोन्योमं 
श्री की विक्रेय बृद्धि के लिए पूना करनौ चारिए्‌ ॥२६--२७॥ 
टे त्तु दश्रदिक्‌पालान ग्रहा प्ररिपूजयद्‌ ! 
खाघ्यादीन्‌ सकलान्‌ देवान्‌ मातृ सर्वा बनूक्रमात्‌ 1२५ 
तचत शुभे महते तु आनो वधक्युत्त 
केतूत्यावनभूमि तु यचवेद्यस्तु परि्विमे 11२६ 


३४ [ कालिका पृण 


विग्र पुरोहितं सर्धं गच्छेद्राजा सुमगर्लं 1 

गज्जुभि पचभिवेद्ध यन्त्रश्लिष्ट समातृकम्‌ ॥३० 

कृरीर्भिस्तु सयुक्त दिकपालाना च पटटकं ! 

वृहदभिरतिका्तैश्च नानाद्रव्यै सुपरितं ॥३१ 

यथावर्णयेथादेडे योजितेर्वस्तवेष्टितं । 

युक्त त किड्डिणीञालंत्रंहदघष्टोधचामरं ॥३२ 

भपित म॒करश्ज्च॑मल्यैर्बह विरधैस्तथा । 

वहुपुप्पै सुगन्धैश्च भूषित रत्नमाला 113३ 

चित्रमात्याम्बरश्डोव चतेरभिरपि तोरणं 1 

उत्यापयेन्महाकेत्‌ राजकीयै श्नं शनं ॥दे४ 

तमत्याय महाकैतु प्जित मण्डलान्तरे। 

प्रतिमा ता नयेन्मूल कतो शक्र विचिन्तयन ।३५ 

घटमे दिवपालो भौर ग्रहोकरा अर्चन करे । अनुक्रम ते धाध्य 
मादि समस्त देवो बा भौर मव मानृकाभो का पूजन करना वािए। 
पमे मनम्तर विमो शुभ मृहतत मे वक से समन्वित श्वानौ यश वेदौ 
मे पश्चिम मवेतूनायन क मूमिमे विप्रो ओर पुरोहितो वै साय राजा 
गमन क्रे ॥ सूुमद्धन पंच रज्वुमौ से सुवुदद-मन्व मे प्लिए-- माद 
कामो सहिति--मारियो से गयृक्त ओौर दिक्णातौ बे पदकोते युत 
वन्‌ अतिनान्त मुपूरिति अन दृव्यो ते यपा वर्णं बौर यादेशे 
वम्थरसेयेषटिति पिये हए योजितो मे युक्त उसको जो ष्द्भिषी मे जलो 
मेता यदेपण्टानाग नौर वामरोस भूषित हैके से उष्य 
म्यौ मे षटून ध्रगारमे मुगन्धित बहत स पुष्यो से भ्रूवित तया रला 
कोमला अनदत भदुमूल--अषभुन मासयो भर भम्बदो ते तवा 
चारोहोप्योम रामकोवोने दार भीरे-धीरे महरेषु शो उ्यापित 
क्रे । मण्ड्नतदम पूजित उस मदकरो उठाकर दृदरदय ङा चितन 
न्ने हृष्‌ उत प्रतिदा बथु क मूनर्मते जदि ॥द९-३५॥ 


मठ प्यनोन्तव वन ] 


1 
५ 
1 


यन्‌ च पृवेक्य्‌ चतर जती जाननिमेद चा 

जयन्त चन्य तस्य व्नसक्न ठ्वा ॥३९ 

ग्रहाछ्पप्यय दिन्पालान नवनि रमदेदप 1 

अपृपार्च पृययेठ्‌ न च्िभि पापनादिभिः १1४३ 

पुजित्राना चे देवाना यश्द्धोन चमाच्येत । 

होमान्ते तु वनि इयाद्‌ बानवाय महामन धरे 

निल धून चाकनत च पस्य दूरय त्व च । 

एतस्व्‌ यृह्याद्‌ देवान च्चै -जैर्न्नयेत्तम ॥३३ 

ननो होमावसाने तु जयेद्‌ ब्रह्मपायपि 1 

एव मम्पूजयेनिनित्य सप्रावर हने दिने ।४० 

बराह्मणे. चदि राना वेव्वेदायपारगै + 

मवंते णक्पूजानु येष्‌ परिकोतितत 1४१ 

तरातारमिति मन्त्रोऽ दानवस्य प्रियः पर । 

एव्र कृत्वा दिवाघागे शक्रोत्थापनमादित- ४२ 

वापर एवंको ही भानि उसका यजनं करे तथा शदो-- 
मातननि--उपक्रे पू जयन जीर एेखवन वा भी अर्वन केरमा चाष 
1३ ॥! ग्ररौ का--दिक्दालो दा--सपों का-गप्दवो का अशो 
मे--वसियो कं दवारा ओर पायत आदि से पूजन करना चाहिए धरेण 
अचनक्िहृए्‌ देवो का निरन्तर मक्र स॒मादरणकरे) होमङे 

भन्तमे ति देवे ओ महात्मा वासव के लिये देनी चाहिए्‌ ॥ ३८ ॥ हि 

मेसोत्तेम । तित--श्व--अक्षत--पृष्प--टरवा-- इनक्ष द्वारा अपने-अपने 
म॒न्वौके देवो का हवन करना चाहिए 1 ३६ ॥ इसके उपान्त होष के 
अन्तमे व्रादार्भोको भजन करदे! इयी रोति से सात राति पर्यन्त 
द्विने-दिन पि नित्य भ्रलो राति अर्चन करना चाहिए १५५४०१६ वेदो 
भोर वेदाद्ध गास्मरोके पारमामी ददान द्ाह्णो के सहित राजा प्येष 
स्क पूनाम कीत्तितिरिपागयाटे प्न ४्‌॥ श्रातारम्‌ः 


३९६ [ कालिका पुरा 


इद्र का परमश्रियहै। इसप्रकारसे करे दिवाके भागम करका 
उत्यापन करे ॥४२॥ 

श्ववणक्षयुताया तु द्वादश्यां परीथवः स्वयम्‌ । 

अन्तपादे भरण्यां तु निशि श विसर्जयेत्‌ 11४३ 

सुप्तेषु सरवेलोकेपु यथा राजान पश्यति। 

पण्मासाग्मृत्युमाप्नोति राजा दृष्ट्वा विसर्जनम्‌ ॥४४ 

शक्रस्य नृपशादूल तस्मान्ेेत तन्नृषः। 

विसजंनस्य॒भन्त्रोऽयं पुराविद्भिरुदोरितः ॥४५ 

साधं सुरासुरगणैः पुरन्दरः शतक्रतौः। 

उपहारं शृहीत्वेम मटैन्रघ्वज गम्यतामु :।४६ 

सूतके तु समृत्यन्ने वारे भौमस्य वा शनैः 1 

भूमिकम्पादिकोत्पाते वासवे न विसर्जयेत्‌ ॥४७ 

उत्पाते सप्तरात्रं तु तथोपप्नवदर्णने । 

व्यतीत्य शनिमौमौ च टयन्यक्षेऽपि विसर्जयेत्‌ ॥४८ 

गूतके त्वय संप्राप्ते व्यतीते सूतके पुनः। 

यस्मिन त्तस्मिन्‌ दिने चव सूतकान्ते विसजजयेत्‌ ।४६ 

वण नक्षवसे युक्त द्वादशो तिथिमे राजास्वय परणोके 
भन्तिमिधरणमे दा्िमे क्रा तिसर्जन गरमा वाट्‌ ॥ ५१॥ 
समस्त सोश्चके मु्हो जनि प्र जैने राजा देयताष्ै। राजा विग्न 
षोदेपकरं मागमे पृद्युको प्रात हो जाता हेतृषाद्रष। 
ध्म कारणे वृपशक्रमा विन्न नहीदेथे। पृरवैतताभोकेद्रारा 
दिजंनषा यमरत बहा गया है 1 ४४४५६ ॥ भुर--भगुरगणो 
शेषाय पुरन्दर शन रुका एग उपहार भा प्रहण क्र है महेन्ध्वज | 
शमने भौजिष्‌ ॥1 ४६॥ मूतङ बे उष्म षहोने पर भौम अववा शनिदार 
मि--पूरभ्य ष्टा उलात रे जाते पर तदक विगर्जन मही भग्ना 
बाद 11 ४५] उत्पात होने पद तदा उपष्मदवे दर्णन हत्रपद 


क्र ध्वजोतेमव वर्णन ] ३६७ 


साति रात्रिको व्यतीत करके तथा शनिवार मौर भौम्वार्‌ को टोढ़कर्‌ 
अन्य नक्षत्रम भौ विसर्जन कर देना चाद ॥४८॥ सूतके म्प्राप्त 
होजनि परमूतकके भन्तमें जिस किमीभी दिनम विसर्जन कर 
देवे ॥४६॥ 

तथा केतु नृपो रेत्‌ पतन्ति शकुना यथा । 

म केतौ नृपशादूल यावन्नहि विसर्जनमर 1५० 

शगैः शन. पातयत्‌ तु यथोत्यापनमादितः। 

कृतं तया यथा ममे केतौ मूृद्युमवाप्नुयात्‌ ।५१ 

विसुष्टं शक्रकेत्‌ तु सालद्धार तवा निंशि। 

क्षिपेदनेन मन्त्रण त्वगाधे सतित्ते नृप ॥५य्‌ 

तिष्ठ केतो महाभाग यावत्‌ संवत्सर जले । 

भवाय स्व॑लाकानामन्तराय विनायक ॥५३ 

उत्याषयेत्‌ तूर्यरमैः सवलोक यै पुरः। 

रहौ विसर्जयेत्‌ केतु' विजेपो यः प्रपूजने ॥१४ 

एव यः कुर्तं ९जा वासवस्य महात्मनः 1 

स॒ चिरं पृथवी मुक्त्वा वासवं लोकमाप्नुयात्‌ ५५ 

नं तस्य राज्ये दुर्भिक्ष नाधयो व्याधयः क्वचित्‌ । 

स्यास्यन्ति मृ्युर्नाकाले जनाना तत्र नायते ।1५६ 

तत्तृल्यः कोऽपि नान्योऽस्ति प्रियः शक्रस्य पायिव 1 

तस्य पूजा सवपूजा केशवायादच तत्रगाः ॥५७ 

सकल्लकलुपहारि व्याधिदुर्भक्षनाशं 

सकल मवनिवेश स्वेसोनाग्यकारि 1 
सुरपविगृहुगानिरवर्जिन शक्रकेतोः 
भतिशरदमनेकः पूनयेच्छविवृद्ध् ॥५८ 

राजाके द्वारा उसी परिकतुकी रक्षाकरी चादिए्‌ जिसे 

हैवरेपशाद्रल ! केतु पर कुन पतन न करः जन तक उघक्ना विसर्जन 
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न होवे ॥५०॥ जिस प्रकारसे आदिते उत्थापन होवे धीरे-धीरे पतिन 
करना चयि । केतु कै भग्न होने पर मृत्यु कौ प्राति होती दै ॥५१॥ 
है नृप} अद्भयो केः सहित विसर्जन क्रि हए शक्ररतुकोरातरिमे 
अगाध जनमे निम्न वित मन्त्रके द्वारा प्रसित कर देवे ॥१५२॥ है 
महाभाग केतो ! भाष विघ्नो कैः विनाश करने वाले ह । समस्तं लोको 
के भवके लिये भाप जव तक सम्वत्सर होवे जल मे स्थित रहँ ॥५३॥ 
समस्त लोको के जगे तूयं की ध्वनि के साय उत्पादन करे शौर एकान्त 
मेकेतुको विमजन करना चाहिए । यही पूजन मे विशेषता है ॥५४॥ 
इस रीति ते महात्मा वासवकी जो पूजा क्या कदताद वरह वहत 
सेमय तक पृथ्व का उपयोग करके अन्त मे वासव (ब्र) के तोककी 
्रात्ति किया करता है ॥५५॥ उसके राज्यमे कभी दुर्भिक्ष नही टमा 
करता दै ओरकटी पर भी व्याधियां तथा मोधियां . नही होती है तथा 
भनुष्यो की अक्रालमे कभी मृत्यु भी नही द्मा कसती है ॥५६॥ हे 
पार्थिव ! उसके समान अन्य कोई भी इन््रदेव का प्रियं नही होता दै। 
उसकी पूजा सबकी ही पुजा है । भगवान्‌ केशव भादि वह षर दी 
सव विराजमान रहा करते हैँ ।1*७॥! समस्त कलुषो का अपहरण करने 
वाला-व्याधि भौर दुर्मिन का नाशक--सकल भवो का निवेश--सव 
भ्रकारके सौभाग्य का सम्पादन करने वाला- -शक्रकेतु का सुरपति के 
गृह की वाणिणो से वाचन प्रयि णरत्कवालमे अनेकोपचारोक्रद्राराभी 
गृद्धि के लिये ९जन करना चाहिए ॥१५८॥ 
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॥ राजा के पालनीय नियमादि \॥ - 


उयेप्ठ दशहराया तु दिष्णोरिष्टि मुष श्णु] 
येन वा विधिना रूर्यादिष्टि विप्णोन्‌ पः सदाः ॥१ 
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भ्रव्यब्दं पाथिवः क्यात्‌ परत्तिमां काञ्चनी हुरेः। 
अन्यतेजोमयी ववि दारवी वा शिलामयोम्‌ ॥२र 
तां प्रतिप्ठयप्य विधिना मानोन्मानैस्तु शिल्पिभिः 1 
प्रतिष्ठां विधिवत्‌ तस्याः कूयदि विप्रः पुरोहितः ३ 
तां संस्थाप्य सुराग।रे स्वं वा यन्नतः कृते 1 
वासुदेवस्य वीजेन पूर्वोक्तविधिना तथा ॥४ 
स्बपिचारे भक्त्या तु वासुदेवं प्रपूजयेत्‌ 1 
पूजान्ते संस्करते बहनी कुण्डमध्ये स्थितो द्विज. (१५ 
आज्यैः सहः जुहूयादाहृतीनां हरे: श्रियम्‌ 1 
सपुज्य वासुदेव तु होम कत्वा ततो द्विजः 1६ 
नृषस्यानुमते तां तु प्रतिमां मण्डल नयेत्‌ 
प्र्तिमायाः कपोलौ द्रौ स्पृष्ट्वा दक्षिणपाणिना 11७ 
बीव्वंने क्हा-हे नृप ! ज्येष्ठ मान्न क दशहरा मे भगवान्‌ 
विष्णुकी इष्टके विषयमे अव्र भाष धवम कीजिये जि विधिे नृप 
क्रो सदा भगवान्‌ व्यु को इष्टि करनी दिष्‌ ॥॥१।१ परतिवधं राजा 
को भगवान्‌ हरिकी मुवरगं दौ प्रतिमा का निनांग करना चाहिए 
अववा किमी अन्य उत्तम धातुके वारा वनवन्ने य काष्ठ कै मथवा 
छिन्ना मयी प्रतिमा को रचना क्ररानो चाहिए ।२॥ शिल्पियोकेद्रारा 
उसका निर्माण क्रे दौर मानोज्मानो मे उसकी विधि के साय प्रतिष्ठा 
करे । विप्रोओौरवुयोितो के द्वारा विक्वि-दिधःन के साय उनकी प्रतिष्ठा 
करनी चाहु 131 उक्ती सस्यापना क्सि देवालय मे करावि 
यास्वप द्वारा निर्मित देवालयने करे! वूवंमे वर्णित विधि ते 
वासुदेव के चीजे सभो उपचारो केट्रारा भक्तिः द्वाया भक्ति के 
पाय वासुदेव भगवान्‌ का मभ्यर्चनं करे । धूजा के अन्तम सस्कार कयि 
हृषु मम्निमे जो किद्ुण्ड के मव्य मे स्वत होवे फिर द्विज ध्रव से.हरि 
भगान्‌ कौ प्रिय एक्‌ सहस बमाहृतियो से हवन करे } द्विज भसी भूति 
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वासुदेव का पुजन करके फिर होम क्रे 11५ १।६॥ नृपकौ अनुमति 
से उषं प्रतिमाको मण्डलमेले जावि। प्रतिमाके दोनो कपोतो का 
दाहिने हाय से स्पशं करना चाहिए ॥७।। 


प्राणप्रतिष्ठा कूर्वीनि तस्था देवस्य नै ह्रे । 

कृताया तु प्रतिष्ठाया प्राणाना न.पसत्तम्‌ ॥८ 

विष्णुप्राणास्ता प्रत्तिमामायान्ति नियत स्वयम्‌ । 

प्राणेष्वथागतेष्वस्या देवत्व नियत भवेत्‌ ॥# 

जङ्ृताया प्रतिष्ठाया प्राणानां प्रतिमासु च । 

यथापूर्वं तथाभाव स्वणदीना न विष्णुता ॥१० 

अन्येषामपि देवाना प्रततिमास्वपि पाथिव । 

प्राणप्रतिष्ठा कर्तव्या तस्या देवत्वसिद्धये ॥११ 

सुवण तु सुवर्णं स्याच्छिला दार तथा शिला । 

भन्यच्च स्वस्वरूप स्यात्‌ प्राणस्थानमृते सदा ॥१२९ 

वासुदेवस्य वौजेन तद विप्ोरिस्यनेन च । 

तणैवाद्धाद्जिमन्त्राभ्या प्रतिष्ठमाचरेद्टरे. ॥१३ 

तथैव हूदयेऽड.गुष्ठ दत्त्वा शश्वच्च मन्त्रवित्‌ । 

एभिर्मन्प्रं प्रतिष्ठाप्य हूदयऽपि समाचरेत्‌ ।॥१४ 

उर प्रतिमामे हरिदेवका प्राणभरत्प्ठि केरे! ह दरपश्रष्ट । 
प्राणो श प्रतिष्ठा कटने पर भगवान्‌ विष्णुम श्राण निमतस्पते 
उमप्रतिमामे माजाया करेदु} प्राणोके समागत हौजनेषर 
दम प्रतिमासे नियतष्पस्त देव्वहो जाया करता है॥प८--द॥ 
प्राणो षौ प्रतिष्ावे न करने पर्‌ प्रतिमामोम जता पिल भावता 
है वैसाहीष्वर्ण मादिष्टो भाद यना रहतादै बौर उनमे वष्युङ्ा 
भाव नष होता है॥१०॥ ह पाथिव । अन्यदेडोकौ भी प्रतिमानो 
ध्िभौ प्राय प्रतिष्टा भरनो धादिए तभी उपमं देवष्वकी दिदि दभा 
क्तो है ५ ११॥ प्राण स्यानक डना सका युवर्य मुदरी ष्ट्वा 


दाता द वाननीय नियमादि | ४०१ 


है-शिला किलाह नीर काष्छकरवलकाष्ठटौ स्हाक्स्ताहै। सभी 
सपन ह स्वह म म्न ३ १२ वादव क वौ म-- चदूविप्मो' 
कयादि मतया यद्ध--अद्धा मत्रा दारा भगवान्‌ हरि की प्रतिष्ठा 
कय समाचरणः करना चादर! १३८ उमी भांति म्ना इ ज्ञान रदने 
चाना हृदेयमें निरन्तर अगृष्का दक्र दनम वान द्वारा प्रतिष्ठा करक 
हदेयमें भरी समात्रण एः ॥१४॥ 

अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु त्तमं प्राणा क्षरन्तु मत्‌ 1 

असौ दवत्वसम्याये स्वाहेति य गुरुून्वन्‌ ॥१५ 

अद्धमन्तैरद्धिमवरयेदिकरित्यनन च 

भराशाप्रततिप्ठा सवतत प्रतिमामु समाचरतु ॥१६ 

प्रतिमापृजन बुयदित्मन्यपि च मन्मविन्‌ 1 

प्राणप्रतिष्ठा प्रयम पूजाभागविशुद्धये ॥१७ 

ज्मन्‌ प्राणप्रतिष्ठा तु प्रतिमापूजनारेत । 

नं कश्चित्‌ तु युध कुयान्‌ दता गृद्युमवाप्नुपात्‌ ॥द८ 

विप्णारिष्टिमिमा कत्वा पम्या पायवात्तम ॥ 

पेस्यामेव तु पर्णाय प्रतिमा म्यापयव्‌ तत्त ॥१६ 

एव दशहरा तु ु्वेष्टि पायिवा हर । 

सवान्‌ कामानवस्नाति निविध्नाऽपि स जायत ॥२* 

स्राणचम्या श्विय दवी कुन्द सपूजयत्मदा 1 

चसिव॒ गजराजस्यगुपलरम्तयात्तम ॥२१ 

दमक नय प्राण प्रि टाव--दनक लिय प्राण धरण करे 
यहद कको सद्याक लतं स्वहु{-यट्‌ पयुक्ा उच्चारण क्र 
#१८॥ तद्व अद्रमत्राद नौरजङ्गा मन्ध्रोमे बौर दृमकद्रार 
सवथ प्रिमाजाम प्राणारौ प्रतिषि का ममचरण केना चा 
॥१६॥ भन्त्राक् ज्ञन्‌ सखन वात पुस्पवो प्रतिमा क प्रुजनम 
भस्मामभो कना दिए पृदार भाय दं वुद्धि क लिय प्रथम 
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प्राण प्रतिष्ठा करनी चाणि ॥ १७ ॥ गमे प्राण प्रतिष्ठा को प्रतिमा 
के परजने चिनार भी वुध पृद्वशो नेह करा चादि । देण 
करके मृत्युको प्रति किया करतार ॥¶८॥ वृषप्र्ठ दशमी 
भगवान्‌ विष्णु कौ दृष्टिको करके उसके पूणे होजनेपरदही फिर 
प्रतिभा को स्थापित करे ।) १६॥ इस प्रकार से राजा दशए मे हर 
भगवन्‌ कौ इषटिकौ कफे पभो मनोरथो की प्राति कर लिवाकरवा 
है शीर वह विषध्ना तेभो रहित होता ॥२०' ध्री पञ्चमी शरी 
देवी का कन्दक पुस्पोव द्वारा उस्र समयमश्रकृष्ट रूपसे पूजनेक्रना 
खाहिषए । गजराज पर स्थित वासव ना उत्तम उपहारो फे द 
भचन करे ॥२१॥ 

लकष््यास्तनन महामण्त्र वासवस्य पुरोदितम्‌ । 

अत्रापि पूजने ग्राह्य मण्डलादि यथाक्रमम्‌ ॥२र 

एब कृते प्रजने तु श्रीपचम्या विशेयत । 

श्ीयुतो तृपतिभू यान्न ्रीहानिमवाप्ुयात्‌ ॥२३ 

सदाचारविशेषोऽय कथितस्तव परथिव। 

निपिधेतु विशेषाश्च श्रृणु यन ध्रि्येप्यते ॥२४ 

असापञ्य तथा विष्ण शिवमम्नि प्रन्दरम्‌ । 

अदत्त्वा च तथा दान च भुञ्जीत नृप एवचिन्‌ ॥२५ 

हावियेदग्निोत्रे तं नित्यमेव परोरितं 1 

अकृत्वा चाभ्निहोत्र तत भञ्जन्नरकमाप्नुपात्‌ ॥ २६ 

नरक्षिते गृहे राजा रत्नदौपविवेजित्ते 1 

स्वपेत्‌ तथा रिव्या सार्धं च कदाचन सविशेत्‌ ॥२७ 

भक्त्वान्न श्रीफल नाघ्यात्‌ तथा धात्रीफल तरप 1 

वुद्धिक्षयकरा ह्येता माप लासवगृत्तिका ॥२० 

यहां पर भ्ूजन में भी वासव का पिले कटै हृष लक्ष्मीकेतत्र 
महातन्य का ग्रहण करना चादिएु भौर क्रम फे अवतार मष्ट मादि 


न्ग ग्नम क्क्ीरम) 


राजा क पालनीय नियमादि } ४०२ 


चा भी ग्रह रूर ॥२२॥ इश्रक्यरस दूदनकक्यनषर दौरभ्री 
पर्ची म विद्पस्पस त्रिय जानपर नृपश्च समन्वित टावाह 
मओरकमीभीथोकौ दानि का नह्य प्राह क्याकस्वाहै।॥२३१॥ ह्‌ 
पायिव । यहं सदाचःर वथप मैन मापक्तं सामन वपित कर दियाहे 
नौर्‌ निपधम विधाना श्वय काउव उस्खश्रा कद्रारद्ष् 
किया जाता है । २४1 भगदान्‌ विष्य का भता घं पूजन नम्रक 
तया शिद--मम्वि तया पुरन्दर न्य भूजननेकरक त्रथादाननदकर्‌ 
राजाका क्भाभी भाजन नटी क्रा चाद 1 ९५। षुखांह्वा क 
द्वारा नित्यो वागन दात्र क्रा हवन कराना चादहए्‌ । नामनदात्रने 
करै भान क्रत वाता नरक का प्राह्िक्ि देतह ॥ २६॥ 
रःनदीपर ख राटत भरक्षतिण्टुम रडाको स्तीदं छापथयननदटी 
करना चादिए्‌ नौर वभा कठा दघ्ना भा नरी चादिषु ॥ 49 ॥ भन्न 
खाकरयो फलक्ानशननकटर तयानृपघ्राव्री क्लमा भीन चने! 
माप--गाखन यौर मृतक यखव वुष्धर ध्य क्न वादात 
है॥२८॥ 


निम्वाटस्पच्युताश्च उद्धिवृद्धिषेरा पतता । 
वृद्धिक्षयकरां नित्य त्यजद्राजा च भाजन ॥र२६ 
भक्षयदन्वद्‌ द्धिवृदिहतु नपात्तम । 

च पयापविहीन पु भारहदात्तन नृप ॥३० 
नयन नम नारवमा राहद्धीनमाषेन 1 
नकस्तु विचरद्ाजा कदाचिदपि निजने ३१ 
मद्तु न भु जोयात कदाचिदपि भोजन । 
कदाचिन्नापि सेवत द्यण्टम्या मासपेयुन ॥द२्‌ 
द्श्राद्ध गयाध्राद् ति्ेस्तपंमव च। 

न जीवत्पितृक भूप कुर्थात्‌ कृत्वधमाप्नुयानु २ 
न क्षेदच्यादीन्तनयान राज्य राजाभ्निपचन्‌ । 


४०४ ॥ कालिभा पुराण 


पितृणा शुद्धये निल्यमनैस्ते तनये गनये सतति ३४ 

श्रौरस क्षेवजकच॑व दत्तः तिम एव च। 

गृढोत्पन्नोऽपविद्धश्च मागा्ास्तिनिया इमे {1३५ 

निम्ब-अभरल्प च्युत वुद्धि कौवृद्धि बै करत वानेर्ह--देसा 
मानागया है। जोवृद्धिके मरने वाति हू राजा कौ उनका भेदनम 
त्यागे कर देना चाहिए ॥रदा नृपो मे उत्तमो प्रतिदिन बु्धिकेजौ 
हैतुहो उन्टौ का भक्षण कटना चाद्िए्‌ । राजा षो परपयाय पर विहीन 
मासन पर प्रारोहण नहीं करना चादि? ॥३०॥ जो आसनो जेहन 
होवे देम यान पर--अश्व ओर हाथी परभी यरोहण नृषन वरे। 
किमो भौ समयमे राजा एक अकला निर्जन वन मधिचिरण न वरे 13१) 
राजा का चाहिए विसीभीसमयमे भोजनम मदवे कारण पदार्थेका 
छ्थनन वरे । अष्टमी तिधिमे कभी भी मास योरमेभुने कारेदनन 
करे ।३२। दशंध्ाद्ध--गया श्राद्ध- तिलो स तपृण वह राज" न करे 
जिसका पिता जीवित होवे । एेमा करके पाप को प्रात मिया करताह 
॥३३॥ राजा को राज्य परष्टोत्रज तनयो का अभिपेक नही कटा 
चा जबकि मौर मुत्र होवे तौ उसके होते हम पिदरगणो की गुद के 
लिय भौर सपुत्रक्ा हौ मश्मपेक करे 1३४ आर रस-शेत्र अ~ 
दत्तव-षटूतिम--गृढोत्पन्न --अप विद्ध--यपृच्रभाग के योग्य हमा 
करते हँ ।1३५॥ 

कानोन्प् सहोढश्च श्येत पौनर्भवस्तथा 1 

स्वयदत्तष्च दासश्च पडते पृत्तपामुला 1३६ 

अभवे पूवपर्वेणा परान्‌ समभिपेचयेत्‌ । 

पौनर्भव स्वयदत्त दास राज्ये न योजयेत्‌ ॥३७ 

दत्ताद्याए्चापि तनया निजगोत्रेण सस्ता । 

सायान्ति पुत्रता सम्यगन्यवौजसमूद्भवा १।द८ 

पितुधभ्रिण य पूध्र सस्कृन पृथिवीपते. । 

६ 


रजा वे पालनीय नियमादि | ४०६ 


साचूडान्त पुत्र स पवता याति चान्यत ॥1द४ 

चृडान्ता यदि सस्करा निजगोत्रेण भरस्यिताः। 

दत्ता्य।स्तवयान्ते स्युरन्यथा दासं उच्यते 11४० 

ऊर्ध्व तु प्रचमाद्‌ वर्पाद्‌ दतायाश्च सुतान्नृषर 

गृहीत्वा पचवरपीय पूर्रोटि प्रथम चरेन्‌ 1५१ 

यौनभेव तु तनया जातमात्र समानयेत । 

कृत्वा पौनर्भवष्टोम जातमात्रस्य तम्य वं 1४२ 

कानीन (कन्या मे उत्पन्न)- महोदरी (धन देवर बरोदा 
हेगौ--पौनभव~- स्वय दत्त--यौर दाम~-ये टं पुव पमु दने ह । 
३६) पूरयेरवोके यमाव दूमरो का छभिपेक करे। जो पौनपरैव 
स्वप दत्त घौर दामहा उमकाक्मीभी राज्यंमे भोजन नही करे। 
॥३७॥) दततक बादिपुयभीलजोनिजगोष पे द्वा मन्कारक्षिये गये 
होवे वे भग्यवे वीं मे मग्रु्नल हए पृतना {षो प्रात हमा बते ह1 
१३२१ पिताक गोसे रानाक्याजो गम जेस्यार किया हणा है वहे 
चूदा कमं पर्नतपुच नही हेता अन्यसेही पुना कौ प्रा होता 
दै ॥>६॥ घि चढान्त स्वार निज गोत्र मे संस्थित दो वे दत्तक 
मादि प्रहत ह अन्यया द्रा कंहाजाया कर्तार (४०) ह नूप॥ 
पांचवे वर्प ने उपर दत्तक यादि पृश्रो के शरन प्रवे प्रपम पाच वर्पीषि 
प्रष्टि का मपा्रण करना वाहिपि 1४5 पोनर्मवपूत्रको जँचेही 
भमृत्प्न होवे उते ममानीठ वरे पौनमवसप्टोम फो जातमात्र उसका 
फट ॥४२॥ 

सवस्तु व्यात्‌ सस्कारन्‌ जातक्मादिकान्नर । 

एते पौनभेवष्टोमे सुत. पौनर्भव स्मृत 1४३ 

एवोरिप्ट पितु दुर्यान धाद पावणादिवम्‌ 1 

कत्ता या वनिता मूल्यं सा दामीति निचते 1४ 

तस्या यो जायते पृप्रो दास. पु्सतु स स्मृततः । 


४०९ 


[ कालिका पुराण 


न रान्नो राज्यभाक्‌ म्‌स्याद्‌ विप्राणां नापि थादवृना ५५ 
अघम मरवपतरेन्यम्त तस्मान्‌ परिवर्जयेत्‌ । 
प्राप घर्मनान्त्राणि मह्विनाश्च मुनोरितः 11४६ 
नाघ्यापयेन्नृप दु्रविहिनानि यतृज्छया 
य्य राज्ये मदा शद्रा पराय महितां तवा ॥४७ 
पटन्ि म्यात्‌ महीना राजा रण्प्टरण सान्ग्यः॥ 
भटादवा कामन बद्र पराध सहिना स्मृतिम्‌ ॥४८ 
दटन्नरम मष्नोति पितृभिः गाह पापरृतं। 
भद्रेभ्यो विरिति यतत यच मन्त्र उदाहतः 112 
तदविग्रवषघनाद पादा देय रटे मदैवहि। 

म मौजयेन्तपं शट ध्यकटारम्य दते १९ 


व्या डे पाननीर तिमर ] ४०४ 





न्ता चाद्रि! दाना शुद्र गोब्ब्दारद्ि दननमेम्ड् सो योरिव ने 

वंदे 1४९६-० 

नियोज्य चत्र तं भूषस्तामिले तेन पच्यदे । 

हीचायरच भबेस्तोस्े खजा वापि सहायजः ॥५१ 

काणे व्यद्भुमपृं बा नाभिजयसितेन्दिम्‌ । 

मं स्व व्याधिते वापि नृप. दुयोर्‌ पूयेहितम्‌ ॥५२ 

कृपणन्य छन राजान दह्पौयान्‌ उदाचन ॥ 

नै दिवाना वथा रयाद्‌ धनानि विप्लान्पपि ॥५३ 

नारोहैव्‌ कामुकोन्तत्तयज राजा कदाचन) 

आण्य ऋम्‌कस्तं त॒ पररेह विदौदति १५४ 

अनायुष्यं न कुर्यान्‌ तु कमे भूप. कदाचन } 

सतते चायुपो वृद्धं यत्तेत सव्ल॑धनेः ५५ 

ने ह्ूपवारं नाष्टम्मा च पष्टया च नृपोत्तमः 

सञ्जनाम्यच्जने कूर्यात्‌ ताम्बरूलस्यापि भोजनम्‌ 1५६ 

गजा उमका नियोजन करके उमे तामिक्त ताम नरक भे पड 
पापाक्टनाद । सोक भौर सहाय राजाभौ दोनापु छे उत्राहै। 
४५९॥ यजा को चाहिए कि वह्‌ काघान्यद्धं अर्थाये दिशेर अङ्ग वाला 
अवे मद्भरीन- शत्र सरैव--अनभिद्व--अजितेन्दिप--देहून छोटे बद 
वाता-रोगी कौ ङ्भी अपना एुयेदिन न दतीदे 1४२ एतानन 
चाहिये क्विद्‌ कभो दृपणकेधनं काग्रह्णनक्रे। द्विजोकोददून 
अधिकष्ठनमी नदी देवरे ॥५३ा रजकी भी कामुक यर उन्मत्त 
ही प्र मायैहण न शरे ॥ उव कामुक ध्र समायन करने इस लोर 
मेघ्नौर परलोकमे विषादो प्राप्‌ विणा करताह ॥५९॥ राजानो 
न्ध्म भो यम्यते एमाकोद भो क्स्य नही करना बहि जो मायु 
क्षप करने वाला होवे 1 सम्युणं घने दारा राजाबो अपनी आपुणी 
डि के तेय दमन कला बिए १५५५ रस्ह भै फर इर दे टन 


राजादौ करतृनीय नियमादि ] ४ 


कररूसदा की्यका वद्धंन वर ॥६९)) ~ो मंहय वौजके ध्षयवरन 
वाला हौव उसको -भोज्य दौो--पानक-- क्षार वाक जादि--वहुन 
एर मौर वहत तिन्ने (खरप) का वर्जनक्र दन, बादिएु ॥६.॥ 
कामके पात्रमनौनर्वादीवेपातणम्थिति तथानदीकाजलप्रत्रदी 
धृद्धिकरन बालारै तथा वीर्यं के शयक्र वाला दै द्रसकरा वर्जित कर 
देवे ॥६९३॥ 

ताम्राय स्वणंभीराना पातेम्थ फलवमंणो 1 

गुक्रवद्धिकरं तोय तदपामीत यत्नत ॥९४ 

सर्वमूनेषु कुत्यप सदाचारेप तिष्ठन 1 

मुक्तवेह चिविधान भोगानीन्द्रे भ्यान ब्रजेत्‌ परम्‌ ।\६५ 

एवमौवंन्नु नगर शशास ॒मृिगद्नव 

स्पराणि भव सर्वाणि सदाचाराश्च गरृह्यक्न्‌ 1६६ 

वहन कथयामाम सगरयय महात्मने । 

तेन्नास्ति पत परोर्वेण कथित सगराय न ॥६७ 

राजगीति सता तौनियंच्वान्यच्छास्वसेम्नवम्‌ 1 

सहिनामु परागेष सच्चागमये सिनम्‌ पदिद 

मवं शुश्राव मगरो मुखादौवेभ्य धीमत" 1 

नेषातु बयित किचिदद्धृत्य द्विजमत्तमा ॥६८ 

विप््धर्मोत्ते वृं मया रमि भापितम्‌ 1 

गाजनीनि दावार वेदवेदाद्गसद्धवम्‌ ॥५० 

ग्टस्य मतत विप्मोर्वीक्षघ्वे द्विजसत्तमा 1 

यच््यानृुदितमन्यग्र गदित वा सरमशयम्‌ 1७१ 

मदायच्ेदन तेष युप्मम्य कयित द्विजा 1 

तनपनमगमच्छेदि पराण वातिकाटतव्रयम्‌ । 

योऽम्यसेन यततत विप्र म वेदान पतं लभेन्‌ ७२ 

साप्र--सारा--नूव्प--गीताके दावम स्विनि तथाव मोर्‌ 
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चमं मे स्थिलं जलं वीर्यकी वृद्धि क्रमे याला होतादत्त ही जलका 
यत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए । ६४५१ सम्पूणं मूल कृत्यो म॒ खीर सदा 
चारोभे स्थित रहने वाला इम लोक मे अनेक भोगो फा उपमोग कसे 
प्रम द्रकैस्यानको प्राप्न किया वरता है ॥६६॥ माकण्डेयं महर्भि 
नै पठा--मुनियो मे परम श्रेष्ठ मौनं ने इष रीतित्ते राजास्षर्‌ 
को णादि किया धा। ओर उन्होने सव शाम्बो को--गृह्यको 
घो ओर सदाचारो को वहत वार महात्मा सगरसे कहा था। 
देषाकुछभौ नही थाजो पहिले भौव्वं ने सगर राजा कोक्ट 
करन सुना दिपा होते ॥६६।६७॥ राजनीति--सल्पू्पो की नीति 
आओरजोभी वु णास्व्ौ मे सम्भव है-मरितामो मे--पुराणो भे भौर 
जो मागमोके समुदायमेहै राजा सगरने सभी कुठ धीमान्‌ भौष्व के 
के मुखम श्रवण फियाथा। ह द्विज ष्ठो । उनका बु उद्धृत करके 
फटा था 11 ६८--६६॥ ने पूवं मे विष्णु धर्मौत्तिरमे रह्‌ स्यतत मे 
फहा था । राजनीनि--सदाचार--वदो मौर वेदो के भङ्गणस्त्रीसे 
सङ्गत विष्णु का रहस्य है टे दज श्रेष्ठो उसका वीक्षण क्रतो । भन्य 
स्वनमेजो नदी कहु अयवा मशयके सहित काह! है दिनो । 
उनम माप नोगो बे सिथे सम्पूणं सशथो का छेदन करके कह दिया दै । 
जोनहीक्हादहै उम मंशयका छेदन करने वाला कालिका नामक पुराण 
है। जो विप्र इसका निरन्तर भभ्यास स्याक्रता है बह वेदोके ष्ठन 
काफल प्रात किया करता टै ॥७१--७२॥ 


+ 9 


॥ सदाचार वर्णन ॥ 


संभ्ेपतः सरदाचासे विशेषो राजनीतिषु 1 
श्न.तस्त्वदूवचनादौवं सगराय यथोक्तवान्‌ ॥१ 


मर दारे वर्णन | ४९१ 


विप्मुधरमोचरे नन्तरे वाट्य नव॑न पुन" 1 

्र्टव्यन्नु मदाचःरौ द्रष्टव्यान्ते प्रसादतः ॥२ 

भूयो न सयो योञन्ति तदनुक्न त्वग दख 1 

छिन्धि पिपरन्ध पन्धाम परं च्ैनटन हि न ४३ 

अपुत्रन्य गतिर्नान्ति श्रुयते वेदलोकयो 1 

वेतानभैगवौ यानौ पुरा वं तपने गिर्सिम्‌ 11४ 

वन्ल्ङ्ृतदायै नौ तयो पृतवरान चभ्रूता. 

न जाना लया जाना यदि नाना द्विजोत्तम) 

तैषां तु नन्वमिच्छनि श्रोतु" स न्यानमृत्तमम्‌ ५५ 

सपन्नम्य सत्नि्नान्ति निश्िचनं चि उत्तमी 1 

म्तमुश्तृपवरवा ण्ठेवन्नौ हिं स्वरनेता ॥९ 

जानापन्यो च नौ विप्र धीन वेतानमैरदो । 

तयेवशान प्रवदामि श्ृष्वन्तु च महूपंय 113 

च्छुपरोने न्ता मतरे मदाचाग्यौग राडनीतिोौ म द्िनेष 
भो भौर्नने राजो मपरमे विन तह बल्या बह यपे वनने 
शरदग पि ) द्विप यने वाहस्य दिष्यु धमोततर तन्त्रम सदाचार 
श्ना चारए वर्‌ मापकै ह प्रमाद देखने कै वोम्ये ह ॥ेपरा। छर 
अहन मययदै जौ विवि मा द्राय नटी कटा मवाहैषटे 
विरन् { उनक्य छेदन कौजए्‌) ह्म आपने पृष्टे हमारे हदय 
म ददून ही बकं बौनूग्य टै 0२11 ददो मोग सोक मेभो मुना 
यनादहैविजोपृष्ररदित है उमको एति न होनी ह 1 शराव मप 
मेवेतानत्रोरपररदतेपङ़ पिएष्ठेत रमर ये परा दददे दोनो 
षौ दारयोकेनष्पवनेदतिय) उनदोनोके पृनहीमूनेग्ये 
४। ट द्गोनम । दे ही उच्न्न नहर य यदा जनक उत्पनन दए 
प । उनका रत्तम म्यानप्रे धनीराम चदथ सले कोद्र 
न्रतादूं ॥चपद्ा माक्ण्ेय मद्रि ने ग्दा-टे त्तमो! चिना द्र 
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बाले कीगनि नही होती है यह निश्चित ही दहै । अपते पुत्रौ द्रं 
यभा माई ऊे पुरो दरार पूवी वनि स्वग म्रग्ये द 1६। है विपो | 
वे दोनो उत्पन्न मम्तानो वातेये धीर वेताल भैरवे! ठव ब 
उनदोनो कफे यशो को वतलाऊभा। हे मयि णो | नाव्र भवन 
कगेजिए 1७ 

सम्यक सिद्धिमवाप्यैव यदा वेलालभेरवी । 

हरस्य मन्दिर प्राप्तौ कंलासं प्रतिहपितौ ॥= 

तदा हरस्य वजनान्नन्दी तौ रहमि द्विजाः 1 

पराहेद वचन तथ्यं सान्त्वयन्निव वोधकरन ॥६ 

अपत्रौ पुव्रजनने भवन्तौ शङ्रात्मजौ । 

यतता जातपतरस्य सर्वत्र मुलभा गति ॥१० 

पन्ताम नरक पृत्रविहीन परिपश्यति । 

न तपोभिर्नं धर्मेण तन्मोचयितेमीश्वर ॥११ 

केवनात पत्रञननान्‌ तस्मान्मोभ्र प्रजायते } 

तदत्यादयना पुत्र भवन्तौ देवयौनिपु ॥१२ 

अमर्त्यता तु युवयो. क्षीरपानादजायत। 

काल्यायन्यास्तत पृत्ानमर्व्या स्वसमा यत. ॥११ 

तस्माद्‌ यया तथा पूत्रानुमत्पाद्य सुरयोनिष । 


प्रियौ भवन्तो धरिवयोभंवन न चिरादिति॥१४ 
जिग समयते देता वोर भैरव दीनो भली भाति भिदिगौ 


प्राप्त केषी कताम प्रति हवित होते हए भगवान्‌ हर के मन्दिर 
प्रा्ठहृष्‌ ये ॥८॥ हे द्विजो 1 उम समय मे भगवान्‌ हरे यजन ति 
नन्दोने एवान्त म उन दोनो ते सान्त्वना देते हृद बोध करने वाता यट 
तष्य दवन वटा चा ॥८॥ नन्दीने कृहा--थाप दोनो पुत्र सदित भगवादु 
णद्ूर केम्मजटह। पूत्रफेजन्मलेनेमे महल क्रीगिएु। समुत्पन्न 
पूत वाचे की मर्व मूलम गनि षया प्रती टै ॥१०॥ मोपृथते हीन 
पृर्पहोताटै वड पन्त वने नरक बोदेयामरतादै। उपना मोषन 
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उधर गमन करते हुए अपने पूत के समुत्पादन के लिये चटके सग 
ये ॥१९॥ इसके अनन्तर एक समय मे इस सरव न हिमवान्‌ पर्वत के 
परस्थम प्रम सुन्दरो गौर श्रेष्ट उजंशी गप्रा की देखा घा ॥१७॥ 
सेके उपरान्त परम कामु होकर इसने उवषशो से मुरतोत्सव कौ याचना 
कीयी। वेश्या फ़ भाव से परम प्रसन होती ई उसन उसते थेच्छ 
कहा था (१८) इतक अनन्तर भैरव ने उमे साय सुरतोतसव की 
क्रीडाकीथी। ीर वह्‌ प्रसन्न हृं उवशी मे सुरत कोलियाकद्रार 
परम प्रसन्न हआ था ।[१६॥ सुप्रसन्न हई उवशी मे भैरव केतैजत 
चाल सूय के समान प्रभा वाला सयोजात पूत्रने जन्प ग्रहण किया 
धा ॥ २० उसपृश्चका परित्याग करके उवशी अपने स्थान की 
चली गयी थी भरन पूथ्कोतेकर पीठ अपने स्थान को चता रया 
धा ५२१) 

सस्छत्य तनयत तु भेरवो मोदक्षयुत । 

सुवेशमिति तनाम चकार सगण(धिप ॥२२ 

अथ त जातवयसा णत्रसूरयं्मप्रभम्‌। 

विद्याघराधिषपय्ये ते सुवेशमभ्यपेचयत्‌ 11२३ 

सदतु चिद्याधराघ्यक्षस्तनयामतिपुन्दरोम्‌ । 

येमे गनधवर राजम्य धृतरष्टाटवयस्य च ॥२४ 

तस्या तस्य सुतो जज्ञ मर्न्नामि मनोहर । 

स्योम्तु तनयो वाहूर्मेनाक्यामभ्यजायन ॥२५ 

वाहोस्तु पृत्राश्चत्वारस्तपनाऽद्गद ईश्वर । 

कु मुदोऽभूव्‌ रनीयान्तु चावेत्या तु मनोहर ॥२६ 

गूमदस्य मुतो जज्ञे दवसेनो महाव 1 

स देवगेन पुथिवौमवतीर्यं मनोहर ॥२७ 

मान्धातुपीननश्म्य तनया वशिनी मुहु 1 

वरयामास भार्य मृदद्धौमप्सर समाम्‌ ॥र८ 
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भर्वन वहत ही बानन्द च यक्त होकर उस पृत्र का सस्कार्‌ करै 

गेणाधिया के मरति उसका नाम उसन सूवश्च--यह रववा या ॥२२ध 
मे जनन्तर उचित अवस्था ङे प्रास करन वाले अर इन्द्र तथा सूकरे 
तुल्य कानि से णुत उस सुवे को विद्याधरो के भधिपत्य य सभिवेक 
कर दिया धा ।२३। उने विदयाघरो के अध्य कौ भत्यन्त सुन्दे पुनी 
के माय विवाह क्रलियाथ, जोकि गन्धर्वो का राजा ओर पृतरषषटर 
नाम वाता था भर) उसमे उप्तकै परम सुन्दर सह नाम वाते पुत्रने 
जन्म ग्रहृण करियाथा। स्सकापृश्र वाहने मेनाकौमे जन्म लियाया। 
१२५८ बाहु के चार पुर उत्मन हुये ये जिनके नाम नपन-अद्खद-- 
ईर यौट कृष्रुदये + कृषुर सक्े छोटा या) कुमुद का षुत 
प्म मुद्रवार््रतोम उषवनद्रे्रा था जो महान्‌ बलवान्‌ दवन 
माम वा्ाथा । वह्‌ परम मनोहर देवेन प्रथिवी प्रर भवतीणं हमा 
थ ¡ उतन मन्धाता यौवनाश्च कौ केशिनो नाम वालो पूरी भाजो 
वृत ह कोमल अद्धो वाली अस्सरा के समान धी अपनी भायां बनने 
कं सिषबेर्ण क्या धा 11२६।२०।२४ 

यौवनाश्वोऽपि मान्धाता शक्रस्य वचनाद्‌ ददौ । 

केशिनी तनया स्वीया देवसेनाये चाज्छया ।२४ 

केशिनीमुषयम्याथ देवसेनस्नया वशरहू} 

वाराणस्या शम्पूपुरया दरमाराधयच्छिवम्‌ १1३० 

आशधिवी हर प्रीतस्स्येप्ट प्रददे) रम । 

सोऽप्याददे हरात्‌ तस्मादिष्टमेव वरद्रयम्‌ ॥३१ 

यावच्च सूर्यो भविता तावन्‌ स्थस्यति स॒त्तति । 

अस्यामेव नगर्या य मदशस्यापि रान्ताः ३२ 

प्रघ्न्नो ममं वये त्वे नित्ययेव भविप्यमि 1 

दृप्यादाय वर्‌ सोऽपि दैवसेनो पहाटृती 11३३ 

शद्धरस्प प्रसादेन चिर ता दुन पुरम्‌ । 
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देवसेनोऽ्य केशिन्या जनयामास पतकान्‌ 11३४ 

यूय श्यणुते सप्तंतान्नामत कौ तितास्तथा 1 

सुमना वयुदानश्च ऋतुधृग्‌ यवन कृतो ॥३५ 

यौवनान्ध मरन्धप्तान भी इनदर के कथन से अपनी पूरी किती 
कोद्च्छामेही देवसेन ढे चिये प्रदान कर दिपा था ॥२९।) देवसेन 
ते केशिनी के सथ विवाह्‌ करकेउद्ठीको साथुमे लेकर उसने शम्भुषी 
प्री वाराणसी मं भगवान हरशिव दी चाराधनाकी भरी ॥३०॥ जरा" 
धना किय हुए भगवान्‌ शिव परम प्रतन्नहोगयेये मौर उका अभीष्ट 
वरदान उमदेदियाथा। उतने भौ उन भगवान्‌ म्प स शपने अभीष्ट 
सीन वरदान प्राप्त व्यि थ ॥३१ जवे तक भगवान्‌ भार रहं तभी 
त्क मेरी सन्तति स्थित रहैयी- वसी नगरी ममेरही वश की राजता 
श्है ३२५ भेरे वश प्र्‌ -प नित्यो परम प्रसन्न रहे) हन करो 
श्रो प्राप्त करके महान्‌ तौ वहु दवमनने भी भगवान्‌ शद्धर फी प्रस 
न्नतामे उसपरो षा चिरकाल तव उपभोग क्था । देवसनने 
भेयातीवं उदग् सपत्रा को जनम प्रहुण कराया ।' ३३--३४॥ भव 
आप तोर उत साति कं नाम) वा श्रवण कीनिएओोवि ीर्तित पिये 
जा रहे है। मुमता--वनुदान ~ च्एनुपृन्‌ --यवन--एती--नील-~ 
विषम -य सात पृथ जो तमन्त शस्योवे विशारद । यसभी 
यशक वरन दलि परमश्रेष्ठ देवसन्यके पूत प ॥३५- २६ 

न्लौ विवी टयेते वे सवश्ास्तरविशारदा ४ 

मूर्वे कणकरा प्रा देवमनस्य सत्तमा ॥३६ 

भ्रयवानितुसप्राप्ते देवरेनाऽपि भाया । 

यत्रेपु राज्य निक्षिप्य यातो विद्याधरक्षयम्‌ १३७ 

गतस्त तस्य तनया ब्व सुमनस्य सृपप्र्‌ | 

यनुदानादय सवं नुभनुश्चात्तमां धियम्‌ 11३८ 

जाता मुनमम पृद्राच्तय शूय मदावता. 1 
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मुमर्तिश्च विह्प्रच मत्य भान्त्रायेपारया ॥3६ 

सुमतेरभवतु कन्या सुत. सत्यम्य द्ण्डिमि । 

वि्पस्याभवद्‌ गाधिगधिमितोऽनवन्‌ मूत ॥४० 

तेपा कटपरऽभवद्राजा कल्पात्‌ तु विजयोऽ्मषन्‌ । 

यो विमित्य क्षिति म्वा पाथिवान्‌ भूरितैजम ॥४१ 

श्क्स्यानुमते चक्रेः खाण्डवे शतयोजनम्‌ । 

यत्‌ सव्यत्राची हयदहद्‌ पण्ड्पुव. प्रतापवान्‌ । 

जावटत्‌ परमं प्रीति ज्वतनम्य महात्मन ॥४२ 

दमक अनन्तर समय दे सम्प्रतत टोन पर देवमेन भीभार्याके 
सहित यने पृ पर राज्य क्ा भार ढाल कर विदयाघ्ररक्षयके चता 
गाथा ।३७। इदे उपरानन यमके पृत्रान मूमनमक्ये राजावना 
कर बनुदाम आदि सवने उत्तम श्री का उपयाय रिया था 1३८ सुमनस 
के तीन शूर नीर मला वलवान्‌ दृत सगु्न्न हूय ये । य समी शासत्रौ 
बे अर्य फे पारगामौ विदान ये उनके नाम सुमनि--वि्प सौर सृत्य चे 
1३६1 मुभमिक्तौ एकं वन्या टूट नोर मत्व वा पूर दिष्डिम हूमा था । 
विह्पका गाधि हया चौर गाधिवा युते मित्र नामक हेमाय 1४०1 
उनका राजा कल्प मे परिजय हा धा जिमने मम्पुणं पृव्वो षोजीतकर 
बटे तेज वालि राजाआ का शक्र को भनुमनिमे सौ याजन क्य खाण्डव 
कियाथा जिमको सव्य साधी वजुंनने नो पाण्डवा प्रलाप वातापुत्र 


था दग्धार क्षर्‌ दिया षा भौर महान्‌ आत्मा वाने उनकी परमाधिक 
प्रौनिषा वहुनवियाया ।४१।४२। 


फथ स खाण्डव चक्रो विजयः शतयोजनम्‌ । 

तद्‌ कय श्रोतुमिच्छाम केययत्व तपोधन 1४३ 
सोमवशेऽभवद्राजा हावलपराक्रम 1 

धीर. सुदशनो नम चाहन्प प्रतापवान्‌ [४४ 

स॒ वं हिमवनो नानिद्ुरे गड.क्त्वा महावनम्‌ । 

सिहमन्‌ व्याघान्‌ भयुत्सारयं ववचिच्चवापि नपोधनान्‌ 1४५ 
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खाण्डवी नाम नगरीमक्रोत्‌ तत्र शोभनाम्‌ । 
त्रिशद्योजनविस्तीर्णामायता शतयोजनाम्‌ ।1४६ 
उच्चप्राङारसयुक्ता साटूयालाम्बुदतोरणाम्‌ ॥ 
निप्नामिरतिदोर्घाभि परिखा्भि समावृताम्‌ ॥४० 
अूप्पाम्परवरिनानिजनासमावृताम्‌ ॥ 
दौविगाभिश्चोपवनेवंहुमिश्चाप्रोगर्णं = धम 
साकौर्णा च तयारामेरुतत्मैरपि मानवेः। 
सोत्सवाः सतत यश्च जना देवान्‌ दिवि स्थितान्‌ ॥४६ 
स्पते स्प मुदा युक्ता आसा-भोगसमन्वित्तःः ॥ 
सवे मदनो राजा सत्वा भनि विदायं च ॥५० 
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खाण्डवी मे रोति किया था) ५४--५५॥ भगवान्‌ विष्ठुसेभी 
विष्णुने उक्ष नृप सुदर्शन को उपचार फियाथा मौरभ्राय देवौका 
तया मनुष्यो का जयशानो वाराणसी के स्वामी धिजय फो शरुत सानिग्य 
को युद्ध के लिये उसके बैर मे योजित किया या॥५६-- ५७) 

विजयो विवर प्रोप्यं महावलपराक्रम ) 

सुदशंनस्य चरृपतेरवस्कन्दमथाक्ररोद्‌ ॥५८ 

असेन्‌ स ह्यवस्कन्ध विजयस्य सुदर्शन । 

नतुरद्धवलेनाशु युद्धासाजिनुखोऽभवत्‌ ।1४द 

विजयो रथमारुह्य नियोज्य चतुरद्िणीम्‌ । 

तत सुदशंन योद्धु मम्मुखोऽभवदञ्जसा ३1९० 

तदा महेयुद्धमासौद्धिजयेन महात्मना । 

सुदश्धनस्य नपतेट्ट ्रवासवयोयया ॥६१ 

मुदभंनस्य सेनानी रुमण्वगननाम योयवान्‌ । 

वाचन रथमारुट्य विजय समुणोऽम्ययात्‌ ॥६२ 

अक्षौहिण्यस्तु सप्नास्य परिवायं समन्तत । 

भ्ययमत्ता णवुमेना यावनोमुचयत्तायुध ।६३ 

महान्‌ वल भौर पराक्रम ब्रात विजय न विषरमी प्रि 
करदे नृप मुदर्णनबा अव स्कन्दनद्यि धा ॥५८।! उरसूदर्शनने 
विजयं षे भधस्कन्ध भो सहन क्रिया था भौर चतुरद्धिणी गेनामे 
शीघ्र गुड षरने चे पलि समुद्धत हो भया था १) ५६] विजय भते 
रथ षररमाश्ट होकर घतुरद्भिणी का नियोजित बरमै किरि सुदर्शन 
भे राधयृट बरन लिएशोघषहौ राम्मुयह्माया॥६०॥ फिर 
महादमा विजय दे सायमटान्‌ युद्ध ह्माया। गृदर्शन राजाषा युद्ध 
रेमाहीषार्जने दृक्रमुप्बीर्ष्दरषा युद हूयाया । ६१॥ गदशन 
का मेनाते जिसका नाम स्मण्वान्‌ दा वदटूद ह भद्िक वोरवंदान, चः 
षह सोनेने रथय पर मवार हषर पिजयबे राग्मुद भाया ६२॥ 
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उन मागधो वाला होकर इमने उमकी स्त यक्षौदिषो नेना को चासे 
रमे पेरकर नितनो भीत्‌, कौ मेना यौ उमको भान्नन्वक् 
दिया षा ॥६३।४ 


विजयस्य च मेनन मञ्येय स रिषुञ्जय 1 

नगानीवेन जग्राह स्मण्वननन ससंनिक्रम्‌ 1६६ 

तयौर्महदभूद्‌ युद्ध सेनान्योर्वीरथोर्मह्‌ 

ववयं ग्ररवेर्पेण रुपरण्वानथ सतजयप्‌ ॥६१५ 

कुवंश्चापि महानाद गज दृप्टवव केशरो 1 

रम्यानय विप्रत्मा वाण्िद्ध्वाय प्रञ्जयम्‌ १९६ 

क्षुरप्रेण धनुन्तस्य चिच्छेद एृतदम्नवन्‌ 1 
मोऽपि कामु कमादाय तदाऽ्यन्‌ सजयसितिनि १६७ 
वाणविप्यापर भन्तेन धनुद्गिचच्छेद ठतृक्षणान्‌ 1 

शतान्यप्टौ च नाना सहन्ताणि च पचपद्‌ 11६८ 

पर्तीना चार्नि तोपि मट्करयि ममनत । 

मजयो नि्जेवानाणु बाणवर्षं मुदारण ॥९६ 

अयास्यद्‌ धनुगदाय नमण्बान कुपिता णम्‌ । 

भन्तेन सारधेगस्य शिर कायादपाट्रत्‌ ॥७० 

व्रिजेपका जौ मेनानी था उसकानाम मेर्जयदा भौर वह्‌ 
सपु काजी वाकाया! मामोकौ मेना द्वारा उने मुनिर 
मे महिनि प्मण्वान मे मायने ममुपम्ित की यो! ६४।८ उन दोनो 
वीर्‌ मेनानियो का चटून भाते गुड हया या । इस अनननर्‌ यमण्वान्‌, 
ने ्रो क्म वषा े मस्जय सो पैर सिया या ॥1६५॥ भज को देयर्‌ 

मेगरोगौहे भावि यड षता र्त्र करते हृष रौ रमष्दान्‌, वे गीम्‌ 

वार देदरारा सच्जयनो देध दिया या ६६१ दृत दृस्त कौ तदू 
धुव दवारा उसे धुम छिन्किबरं दियाया। उव मस्चयते 
भो चमो ममयमे घनृप तेररतीन राणोरे द्वारा ग्रहरम्िया 
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1६७ ॥ वा्ोते वेन द्या जर भरले उमीक्षधम नुप 
शाक्ाटदिपाया। आठमौ हायियो पाच हजार पत्तिपोकोभीर 
तीन सट अश्वोका मञ्जयने अपन चारो ओर नुदाम वायोर 
वपम श्नेष्रही भार पिरापा धा ६८--६६॥ एमे षननर 
दमौ भार मे धनुष प्रण शरके वहनी अधिक कुषित होगयापा 
मौर पतिर दारा दम सारदिद्धा धिर शरीर प्र भादकर भनणगिदा 
द्विषा वा ।७०॥। 

हयाश्चान्य चनुभिस्तु वा्णनिनये यमक्षयम्‌ । 

तुर पय्निर्वापगिष्यच्यापि मर्जयम्‌ ॥७१ 

सजणेःप्यनिवेयेन गदामादाय तत्‌ क्षणात्‌ । 

अवतीय रयोपर्यादुमण्यम्तमधायत ॥७२ 

म धावन्त गर्जयत्त रमण्यान्‌ द्ुतहस्तवत्‌ । 

शग्यपेय भव्छद्चं कारयामामे गजयम्‌ ।५३ 

गदाया ध्वामयनामौ निवा्ये श्ग्वपंयम्‌ । 

आगगादर रणप्वन वेमरुष मला्गजम्‌ ॥४ 

अआगाद्चसा गदा वुर्कोप्राविध्वानीवे सञ्जय 1 

एनैव परेण मर्य त दपपायवन्‌ ॥७१ 

मष्यात महाकीर पृददिष्डा गदया हत ॥ 

वयहनो यदाश्ार प्रप ध वनरध्यव ॥०६ 

स्मष्कृम निपरिम्‌ शषट्वा राज मुदर्मत 1 

भनक -वातगराकिति धपय दव दावन 1159 
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स्मण्वानेशरोकी वर्फ्के दवारा सच्छादित्त करके सञ्जयको वपित 
कर दिया था 1७३१ इमने गदाके फिरानेमे मिह्‌ जैस महान. गज 
ह्य दिया करता है उमी भांति सगो क्यौ वर्षाक्टने वति स्मण्वानकरो 
हेदाफर उसके समीपम प्रसिलोग्या थाप ७४) सञ्जय नै उसके 
पस पटच कर उसवडी भागीरमदयाक्ये विद्ध करके अपने एकही 
प्रहारकैः दाग रथ के सहति उनो व्ययोधित क्र दिया था {1 ५५॥ 
शदामे हेन होकर वह्‌ महान. बीरपृ्ठीम भिरग्या था! जैत्तेषन 
फ मध्यम {पन शान्‌ का प्रूला हभ बर्न वज महत होकर गिर जाया 
कर्ता ८६१ राजा नूदर्शनने स्मष्वानको निरा हु देखकर 
पहेषूमके महित पावकद्ीहरी भाति शोक ओर कोपत्ते समाविष्टो 
शषा धा ॥७५७ 

जज्वालाकूलदेट्‌ऽपि तोधैनातोव सयुत ) 

आरुट्प जवन र्वयु क्त वंथाघ्रकृततिना ॥(७न 

स्य काचन-चित्राग मिहध्वज-विभूषितम्‌ । 

अमुक्तो धनुरादाय विस्फ़ाय च पुन पुन 11७६ 

ससैन्यं सञ्जय राजा समप्रेवत वेगवान्‌ ! 

अथास्य निशितं शस्त्रं सेनामग्रगता भृशम्‌ ।1८० 

भ्हेनत सकला राजा मृगानिव मृगाधिप । 

एकामक्षौहिणीमग्रयाभिनी विपृलौजमाम ८१ 

न्तोशद्ययेन न्यहनत्‌ तमामौच दिवाकर । 

इता चाक्षौहिणीमकामासाच राजय नुप ॥८र 

वार्ण" षष्ट्या तु चिन्याध ध्वजमेग्रेन चिच्छिदे 

सजयोऽप्यय विशत्पा हदि विद्ध्वा सुदशेनम्‌ ।\८३ 

लटि त्वेकचाणेने प्रावरिध्यत्‌ ठृतहेस्तवत्‌ । 

क्षुरपरेणस्य ब्रोरण्ड छित्वा याज्ञ पतापवान्‌ ॥द४ 

अत्यधिक क्रोध येयुत्त दोदर ममाकुल देहु वाता भीः चह 


भर { शपि पूरण 


भ्वलित हौगथा घा । वह वेगवान्‌ बश्वौ ते युक्त मौरव्याघ्रवे म॑मे 
समृत सुवणं के चिवि अद्धा वतरि-मिटकी ध्वजा मे भूषित रव षर 
आरूढ होकर आमुक्त म्वनप को ग्रहण शर यारम्बार विस्कारितकर्वा 
हभ वेगवान्‌ राजाने संनिवो तरैः सहित भञ्जय को ममादवितनिया 
था! इसके अनन्तर अपने वैन अस्वोरे द्वायमेनाके गणि वहूतही 
मधिक सम्पूणं मेना क निह हिरनी को जैसे निहत करता है ठीक उसी 
भानि हनत करदवियाथा) बहून यौन वाल वीरौ को अ गामिनी 
एर अक्षौहिणी सेना हनन कर दिया था ।७>--१।॥ चस सूयं अन्ध 
कारोकोनषटकर दियाक्रतादटै उषी भाति दा कोश तक निहत 
क्या शा। राजा एक नकषीदणी पेना का हेनने करै सम्यक 
समीपमे प्राप्नो गयायां । ८२! राजाने गाठ वाणो से वेधन क्रि 
था ओरपएक वाण केद्वारा ध्वजा कौ छिन्न कर दिया या। दके 
उपान्त सञ्जय ने भी वीम वाणा सुदर्शन के हृदयम वेधन किर्या 
था 15३! कृनहस्तकौ भात एके काणे ललाटमे वेध शिया था। 
शुर के द्वारा प्रताप वाते ने रजके दष्ड षो छिन्न कर दिया 
भा ॥5४।। 

सारथि दश्िवर्पिं पूनदिन्याध सञ्जय ! 

कोदण्डमन्यमादाय तदा राना सदशेन ॥८५ 

शरवपेण तीद्रण वव्थतीव सञ्जयम्‌ । 

तयोमहदमृद वृद्ध मुनिविष्मयकारकम्‌ ॥८६ 

शस्परस्रवरेभृश तीकदणेमे्तिवासवयौरिव) 

तत सुदर्शनो राजा भत्नेनस्य दृढ धनु ॥5७ 

चिच्छेद सारथि चास्य जधान निशितं शरं । 

स्वय सयम्य वाहान स सञ्जय परवीरहा 4८८ 

धनुरन्यव्‌ समदाय परिवायं दुदर्थनम्‌ । 

निव्याध दशमिर्वाषिर्नुरप्यच्छिनद्‌ दृटमु 1६ 


सदाचार वर्णन | ४२५ 


शरामनान्तरं राजा सभ्रादाय सुदर्भेन । 

मत्जयम्थ चतुवािञ्छर्टीतिन्ये यमक्षयम्‌ 11६० 

मुष्टौ धनुश्च चिच्छेद त च विव्याध पचि । 

विस्यरिषठन्नवाहश्व मस्जय लेड्गचमणी ।१९१ 

मन्जयने फिर दश वाणो ठेमारयिका वेन उपो मभ्पमे 
कर्दियापा॥ फिर राजा मुदर्णन ते जपन ध्रनृप का आदान विमा । 
॥ ६५1 भत्यध्चिक णो कौ तग्र वान मन्जय द] निमग्न-मा केर दिया 
धा। उन दोनों का मृनियो के विस्मय उत्प्न करने वाला महान्‌ यट 
ट्माथा 1द६॥ वलिनौ वाचवड्न्कोहीतन्द्‌ मे वट्‌ पद बहून 
दी तीक्ष्ण घ्नो मेतथा भस्नोय दमाय किर राजा सुदर्णनने 
मपने मातिर दारा रमक धनुव क्य काट निराया था 15७ उने 
अपे चैने वाणोके दवारा मतैः मारयिका हननक्र याथा] उम 
मन्नयनेजोभशरके वोरो हनन करनं वानायाम्यही मपे 
भष्ट्नो क्म यमित करये यन्य घनुप का यादान करके मुदर्शन को चैर 
कर द्गधायो मपर विया पा गीर नके बृढ घनुपकाष्टेदन कर्‌ 
दियाया (दलारर नुदर्गन त अप्य धनुपका प्रदम क श्ज्जय फ 
चारचाहोनेा यण्युनी मेन दियाथा १८० मृद्यामनर्ह्ने वानि धयुष 
कोचति क्रदि यामौर पच काणो न उमक्याविद्धिकरदियाषा) 
पन्जय रयनेहीन क्र निमङ्गे बाह निषधो ग्येये उमनेषद्ग 
भौर उलको ग्रहण क्या षा ।६१। 

आदाय सम्मुख रानेऽभ्यद्रवत्‌ कुपिनो भृषम । 

तस्थ चाप तत्त. खड्ग क्ुसपरेण मृदर्तन. 1८६२ 

दिध चिच्छेद भरयेन चमं चाप्यच्छिनतदा 1 

अय द्रुन तदोपेत्य सन्जय. स्यन्दनोत्तमम्‌ ।\६३ 

भुदर्धेनस्य मूत तु कराभ्या पातयन धितौ 1 

रथाभ्याशे गतस्याम्य सञ्जयस्य नुदयन. ॥च्ट 


५९६ [ कालिषा पृष 


शिरश्चिच्छेद वडोन ततोऽ न्यपतद्‌ मुवि। 

स प्पत्ि तदा तस्य रयाभ्यागे महाव ॥६५ 

हृत्त परणनाऽरण्ये पध्पित्त णानवृक्षवव्‌ । 

सजय पतित दृष्टवा विजय गोधमूच्छिते ॥६६ 

महतः भवनदेन नादयस्सु नभ स्थलम्‌ । 

रथेन स््रणचितेण व्याघ्रचर्मधिराजिना ॥1६७ 

वेतुन्ग वृपभेणाथ पोजनार्धोच्छतिन च। 

नादयन्‌ ककुभम सर्वा रथौधपरिवेष्टिते ॥₹६८ 

विमु्चञ्छग्वर्षाणि समाद च मूदर्णनम्‌ । 

आसद्य त नृप भूपो विजय परवीरहा ॥६६ 

खल्नओीरदढलको तेकर भ्यधिकं कुषित हते हृषु राजाके 
सम्मृख धावा ककयाया। फिर सुदर्शन नेश्ुरप्र के द्वार उसके वाप 
मर यद्ध के दुकडे कर प्दिथे ये 1२] उम अवसन मे भाले मे दालके 
दौ दुकंडे करद्वये) इक उपरात शीघ्र ही समीपम जाकर 
म्जयं उसके उत्तम रथ पर पटव गया धा बौर सुरशंन के सारथिको 
उपने भपने हायोसते भूमि परद्वियाथा। स्थङे ननभीपमे गये हए दरस 
सन्जय काशिर वद्धतेकाटडालाथा ओर्‌ किरयद्‌ भूमि परगिष 
गवा या! यह्‌ महान्‌ वलवान्‌ उसके रथे ह्वी ममीपमउससमधमे 
भिरगया था ।&३--६५॥ वेतमपृप्यो वतिशाल केगरृ्कीदी 
भातिकटाहृभा मोर भिरेद्भमे मज्जय का अवलोकन क्रमे विजयं 
धसे मुच्छितदो गयाथ । ०८६ बडेभारी ्रपकी ष्वनि सनाद 
कर्ते हए जिससे भकाश मेदून होख्टीषी। व्याघ्र केवत 
विरानित~स्वणं से चित्रित--रयकेद्राराजौ बृपभकेुयुक्तथां 
जोभ्रिकैतु भधे योजना या-- सभी दिथाञाममूल करता (भा 
रो बे प्रदाय ते परिवेष्टित हकर शरो बौ वर्पा वदते द्ैय सुदधेन 


पे सथीपमे प्रप्त हृधाधा। शुवे धोरो दे हनन कटने वाला राजा 
विजय उम राजा पाम पटेन गया चा ।&७-द६॥ 


पदाध्रार्‌ वर्मन ] ५२५ 


हृदि विद्ध्वा त्रिभिर्वर्ण॑न्तिष्ठतिष्ठेति चात्रवौत्‌ 1 
मुदर्शनोऽपि विजेय नदन्त वुः जेपमम्‌ ।१०० 
दकश्षभिनिशितंवर्णिंिदध्वा चिच्छरत्तद्‌ धनु 1 
अथैने छिन्तघन्वान जभृदेने विभि शरं ५१०१ 
निर्भिद्याय महानाद ननादस्ं मृदश्नन 1 
मोऽन्यद्धनु ममाद्य कक्पनन्न शरं ॥१०२ 
विव्याच हृदये बे विजयोऽवि नुद्शनेम्‌ | 
त्तस्नान्ृपमुदिष्य महाशवित नुदपित्ताम्‌ 11१०३ 
नागकन्या कोपयुक्ता नेलिटानामिवातुलाम्‌ 1 
स्वर्णदण्डा सुतीश्णाग्रा तमधोता सुनिभेलाम्‌ ॥१०४ 
समुद्यम्यायचिक्षेप विजय शात्रव प्रति। 
मुदरशनम्य हदय सा णिनि अविवेश हे 1१०४ 
उमनत्तीन बाधो वागा ट्दरभ वध्नश्रे खडारट खडा 
गहय वोना था । सुदशेनन भौ हाथोङ्गे ममान यतेन क्रत हए 
विजयको नपे दन वाणोरकद्वारा वधन कग्के उमके धनुपको काट 
भिरोयाथा। द्रम चनन्तरक्टे हए नुप वाव सको तीन वाधौमै 
णको विदधत दिवः 1 ओर शिर मुद्वन महति काद 
किमा था उमन भो इूमर धनव क्या चादाने शिया शा क्व 
प्रदाने तोनेरोे द्वेषगदोर विजयं ने मुदर्शन के हृदय म 
वैधन क्रिया या। मदे उपरान्त नुप क1 उदुदेश्प करके उमने सुरीपिव 
महा शषतिविका प्रह्य सि घा 1१००--१०३) वेहू महा भक्तिमीष 
मेपुक्त जौम क्ये लप नपातो हदं अनुपम वागक्न्याढ़े ही तुन्यषी) 
उथमि मुवर्वं के7 रण्ड तश हु या--उमक् भग्रमागर वटतले पेक्ष 
या--वहतैलमे धुवी हृद सुनिर्मत यौ । रेन महा शक्ति बौ तेकर 
दिजिफन णू को योर उमा प्तेप्यङ्िया घा॥ गौर वह्‌ भविन 
मुषर्शन डे इदयमे पवेश ङ्ग गयी दी 1१०४-- १०५) 


भर्म [ शालिका पुराण 


स विह्वलो रथोपस्थे ट्यधोवकत्र उपाविशन्‌ । 

तस्मिन्‌ मोह्‌-खमापन्ने नृपतौ च सुदर्शने ॥१०६ 

तस्याग्रतस्तथा पाशव ये स्थित्तास्तत्त संनिका । 

तान्‌ सर्वानहुनद्राजा क्षणमात्राद्‌ द्विजोत्तमाः ॥१०७ 

रथान दण्रसहुस्राणि तावन्त्येव च दन्तिनाम्‌ । 

पचविशसहुखाणि वाजिना च तरस्विनाम्‌ ॥१०८ 

लक्षद्रय तु पत्तीना क्षणमाव्रादपोययत्‌ । 

सततुलव्ध्वार्तत सज्ञां धनुरादाय वै ढम्‌ ॥१०६ 

शरवर्पेण विजय वव्पं म॒ सदशेन 1 

निवाय आगवपंण विजय तु सुदर्शन ॥११० 

भनेन काम्‌ कं सज्य तस्य चिच्छेद तत्भणात्‌ । 

मारयेस्तु शिर कायाद्‌ मल्नेनापाहरते तत. ॥१११ 

हयास्य चतुरश्चास्य प्रेपयामास मृम्यवे। 

अर्यवं विरथ भूप दभि कदुपविभि. ११२ 

यह विह्वल होकर नीचे शौ नोरमुख वाता रयवेही ममोष 
मेवद गया या उमनृपमुदशनरे मोद्‌प्चेप्र्णरौ जने पर उत्क 
नाणे कौ भोरतयावाश्र॑मे दह परजो मेनिम स्थितये हेद्रिजौतमो | 
कडानेषएब्रहोशणभरमउन मयम मार गिराया चा ।१०६।१०५) 
दश ष्टजार रषं को--भौर उतने दी दापियो बा--पदेयेग वासि भ्यौ 
कौदोग हजार सक्या नौरदो ताय पदरातिष्तेकोहणभर भेप्रार 
भिरा षा । ददे उपदान्व होगम मक्र तथा सुद्कृ धनुष कर 
भृदरशन ते विजये सपर गरोद् वपको पी ११०८।१०६।११० 
उरे रागय पूव शोभते दद्रापरउगी भयमेति मर दपा 
चा। धौ भारविङािर्‌ कापतेद्ररबर दयापा पृषता नोर 
दषदे षार भष्टोशा मृत्यु वे मुह्‌ मेभद्विापा। द्वमव अनन्तद्‌ 
श्निप्ववात्‌ रजाङादग बषदना ह द्रा दिद्धगर दिवि 
चा 1११२ 


ग्रदाचार्‌ ब्णन } ४२६ 

विव्याघ हदये भूयो ननाद च सुदर्भनः। 

म्र च्छिन्नधन्वा विसयो गदामादाय वयवान्‌ 1११२ 

" विजयौ विजयाकाड.क्षी सुदर्भनमधावत्त । 

आपतन्तं महावीर बाणवपंः सुदर्शन ॥१९४ 

तरव वर्पासु य्था वारिदः परथिवीथरम्‌1 

विजगर. दारवृ्ट ता प्राच्छाच स्वक्षरेण वं ॥११५ 

गदया तं रथाष्टमाससाद तु तवक्षणान्‌ 1 

सास्य त महावीर्यं विजयोऽय सुदर्नम्‌ ११६ 

शापं अहृत्य गदया पातयामास सूतते 1 

गिरः शद्ध यथा तुद्ध वखाश्लनिविदारितम्‌ ।११७ 

तया सदशेनो राजा दारितौ यदयान्पतव्‌ 1 

तस्मिन्निपतिते बीरे सेनाभिस्तस्य सेनिका. [पू 

भयत्‌ सप्राद्रवेस्तसमाद्‌ दिशश्च प्रदि्स्तया ! 

नष्टेषु तस्य रीन्धेषु विजय. खाण्डवी पुरीम्‌ ॥११६ 

मुदर्गनने फिर हृदय म बेधन क्के फिर्‌ गजनाकीधौ। वह्‌ 
बरे दए घनुप वासा यर विना रप वाला होकरवेम ते युक्ते मदाना 
मादान्‌ क्या या 1 ११६३॥ विजय की इच्टा वाल विनयने मुदणंन 
पर धावा वियाया। सृदर्सनेने ज्पर से परतन करने बलि महान्‌ वीर 
परवागोकौवर्पाकौ यीजैमेवर्पाश्छतुमे दाद पव॑त प्र वर्षामि 
करता दै । विम ने उत्त वाणो की नेषने नरो से प्रच्छादित रवैः गदा 
मे उषी क्षभम रथ पर्‌ ममाष्ड टृए्‌ उसके ममौपमे घमामादाने िपरा 
था। उम मद्ान वीयं वा कै षास पहूव कर सुदर्शनके शिरमेब्रहार 
करके उसको धरूमि पर गिरा दिवा या! जिस प्रकारे वजुके द्रा 
िदोभे त्रिया गपा पव॑त का ऊंवा विर गिरवर ५ ९१४ 
११७ ॥ मुदरगोन गदा प्रहार से विदारित होगर गिरगयाया।! उस 
वौरबेः धिर जाने षर उसकी येना मे सैनिक उस पुट न्पतमेदरसि 
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भौत हति हए दिशा-- विदिशा मे भागं गयेये। उसकी सेनाके 
सैनिको कै न होजाने पर विजय ने वाण्डवी नाम बाली नयरीमे प्रवेश 
क्या या॥११८--११६॥ 
प्रविश्य दद्शे तत्र राशभूतान्‌ गिरीनिव । 
सुवर्णाना च सत्नाना साचयान्‌ बहुश पुन ॥१२० 
दृष्ट्वा सरासि तद्य प्रफुल्लकमलाति च 1 
हेसकारण्डवानादैनादितानि समन्तत. १२१ 
राशीन्‌ सूवर्णंरत्नाना पर्वतानिव विस्वृतान्‌ । 
पुष्पितान्‌ देववृक्षाश्च श्रमद्श्नमरभूपितान्‌ ॥१२२्‌ 
भ्रासादान्‌ विपुलाजृध्ान्‌ कंलासदशान्‌ गजान्‌ । 
स्फुटश्च सुगन्धादभाद्‌ प्रतिभेदं व्यवस्थितान. ॥।१२३ 
उत्पुल्लनयनो राजा विजय परवीरहा । 
मनेऽमरावती ता तु पुरीम्‌ क्षितिगतामिव ॥१२४ 
त वौक्षन्त नरपति नगरी ता सूरेश्वर 1 
ममेत्य विजय प्राहु सान्त्वयन्‌. श्तदष्णया गिरा ॥१२५ 
गने नग्रीमे प्रवेणश्रे वहां पर एषित पवतोकी ह 
भाति रीषत मुद्गो कोतणरलनोरे वरो क्षो बटूत तादातमेदेवा 
था॥१००॥ वहां प्रपिने हय मल वाति गगवरोवो देषा 
जादो मौर बारण्वोरेनादम गभो मारम्‌ निनह्नि प।१२१। पवतो 
षहा गमान वृर्भ ओररलोनगेदेरो नोदवाषा-प्रमनहृए भरो 
पि रिभषित भौर पृष्टयत दव वृधाना देवा बा १२२ बर्तन धुष् 
शरामाहोशो तयाकंलागद गध्यहापिपोकोदेणायास्रोप्रहयृटभोर 
पुष्टरभन्छ नेवल द्रसदश् पाम स्कषत्यितिये ॥१२३। गवरी शा 
हन शने वामी [जिय जानं नतप्रूिमिति हा प्य । उतत वण 
मदो दा भूपरि एष समायन्‌ हू परावतो मनाया ॥१२४ उव 
दाम शुग्त्नश्वौ भोटेएन ह्टराङाषे पद मुष्धषन जर पणन 
काप वालः प उसका मान्त्वना ङन्‌ दत्‌ किजिवतम र्द 


सेदावार वर्णन } ४३१्‌ 

राजन. महावनमिदमासीद्‌ देवगणावुत्तम । 

नच गन्धवयक्षाणा मुनीना च मनोहरम्‌ ॥१२६ 

सर्वानूर्सायं देवादीन्‌ मम चाव्यभ्रिये रत । 

भड.कत्वा वनमिद गुह्यमूत्सा्य च तपोधनम्‌ ॥१२७ 

खाण्डवी नगरी चतरे हगद्राजा सुदर्शन । 

सदिद पुनरेव त्व वन कुर्‌ नरोत्तम ॥१२८ 

तनह विहरिष्यामि तक्षकेण सम रहं ! 

मुनीना च तप स्थानमतुत ते प्रसादत । 

भविष्यति च यक्षाणा किन्नेराणा च पायिव ॥१२द 

एनच्छं त्वा वचस्तस्य शक्रस्य विजयस्तदा । 

केनमेवाकरोन्‌ तान्त खाण्डवी एक्गौ रवात्‌ ।(१३० 

गच्छन्तु भो यथास्थान प्रजा सर्वा ययच्छया । 

येवा बाजछास्ति लोकाना मद्वाज्यगमने पून 1५१३१ 

वारणसी ते गच्छन्तु मयव प्रतिपालिताम्‌ । 

ततस्तस्य वच श्रत्वा जना वे चिन्निजास्पदम्‌ ५१३२ 

जग्भु्वाराणसी केचिद्‌ विनमेनःभिपतिक्म्‌ } 

तता धनाना तान. राशन. रत्नाना च पृथम्‌ पृथक्‌ ।१३३ 

मणीना कनवाना च कुप्याना विजयस्तथा 1 

विविधवरियामास पुरी वाराणसी प्रति १३४ 

दद््रदेव न वहमा--्‌ राजन. । पट्‌ महावन देवगणो सं समावृत्त 
था। यह्‌ गधवं--यक्ष भौर मुनियासं समावृत भीर प्रम मनाहर 
धा1 राजा सुदर्शनने दद भादि सवयो यांस उत्सारितिङ्खे मेरे 
अप्रिय कायं क्रमेम सत होता हमा उन इस वन षा भद्ध बरवे गुह्य 
तपादन कमे उत्साहित वर राजान हठस यणण्ड्दी नगरी स्वना 
कीषौ। ह गचेत्तम। राय पुन द्रसका उत्तम वन वना दीजिए ।१२६-. 
पृ वहार तदङ्क साथ एकान्तम व्हिरकर्णा। यड 
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आपकी प्रसादस मुनिग्रणोकै तपश्चर्या करने का अनुपम सपान 
होगा। हि पाथिव । यहे यक्षोमा ओर किन्नरी का भी उत्तम स्थन 
हा जायगा ॥ १२६ ॥ माकंण्डेय महूषि ने कहा--उस समयमे इद 
कै हम्‌ व॒चनकरा विजयते श्रवण करे इनद्रदेव े.गौरव से उस खण्डी 
नगरी को विच्टरृत वन हौ बना दिया यो ॥ १३० समस्त प्रजाजनन की 
च्छा कै अनुसार यथा स्यान प्र गमन कर जाव । विन सोषो की 
पुन मेरे राज्यमे गमनक्टने की इच्छा होवे ष बाराणसरी मे गमन कर 
जावेजोक्रिमेरेद्राराही प्रतिपालित पुरी है! इसके उपरान्त म्ष्या 
ने उस वचन का प्रवण कया भौर कु लोग भपने ही स्थान को गर्म 
कर गये ये ॥१३१-१३२॥ भौर कुष्ठ लोग विजय चषके ररा 
अभिपालिता वाराणसी मे चते गये थे । इसके अनन्तर धनो कौ तर्ा 
रत्नो की राशियो को असतग्र-बलग मौर मणिया-- कनको भौर पुष्यो की 
सणियो को बिजयने भनक साधनक द्वारा वाराणषठी नरीकीही 
भर्‌ वारित करा दिया था ॥१३३--१३४ ॥ 


गन्धर्वाणा च देवाना यदानीतत हठात्‌ पुरा। 
रत्नदार्वादिके यत्‌ तु विजय तव्‌ प्रसाधय च ॥१९५ 
तस्तरनीति च खाण्डभ्या स्वस्थान हतिहपित 1 
त्िशचोजनविस्तीर्णा शतयोजनम।यताम्‌ ॥१३६ 
ता पुरी विजयर्चक्र नचिरादेव व वनम्‌ । 
तसत्मिञ्छक्रस्य सम्मत्या तक्षफ सहितो गण ॥१३५ 
उदास मुचिर त्र नततोऽमून्निर्जेन वनम । 

तश्च दैवा सगन्धर्वा गोडन्तेऽप्सरता गणा ॥१२८ 
आशसन्तश्च विजय रणेपु विजयावहम्‌ । 
प्राप्तेऽप्टाविशतिततमे युगे द्वाप्रशेषत ११३६ 
वहिन््रह्मणल्पेण भिल्ला लिष्णुममाचतं 1 
दातुमद्धीषते भि्ा तदा पाण्डुुतेन वं ।॥१४० 


सदाचार वर्भते ] ४३३ 


गन्धर्वो नीनोरदेवोकीजौ पतिम रलनदास्नादिनी 
रािमा लाई गयी यौ खीर विजय के ममोपमे ्यी--विजय क्ते प्रघन्न 
कर्के उन--उन्टनि प्रनिर्टोपित होकर खण्डवीमे बपनेस्यानकये नी 
क्िथा! विजयनेदुरन्नही तीम योन विस्तीर्णं मौ योजन भायत 
उप्तपृरीम्ि वनवना द्वियाथा। उम वनम इन्द्रदेव कौ सम्मतिसमे 
अपने गणोके ताय तक्षकने निदाव किया या ।१३५--१२३५। वट 
पर तश्षक वटूत समय त्तकष्टाया ओर्‌ एर नह निजन दन ननमा 
था। वट पर गन्धो के नाथ दवगण नीर अप्मरानोके सवृदाय 
भान्द बौ प्रीढा किया कर्ठे हँ 1१३८) वे मय युद्धो मे विजय प्रदान 
क्रे दति वजय की चर्चाक्रियाब्रग्ने ये! भटूडादनके पुगके प्रात 
हनि परद्रापरके चेपम वह्निने विष्य सब्राहमयकेः सपमे भिधा 
को याचनाकी यो) प्रद्‌ कैमुतवे द्वारा मिक्लादेनेकौ स्वीषृतिदे 
दी गई यो ॥१४०॥ 

वह्नि स्वर्प्मास्थाय जिष्णु वचनमब्रवीत्‌ । 

अहेमग्नि. पाण्डुपुत्र यज्ञभागाभिभोजनत्‌ ॥१४१ 

व्याधितोऽह्‌ ततो व्याधि तम त्व नाशयाधुना 1 

खाण्डवं नाम विपिन सपत्तिमृगरक्षसम्‌ (१४२ 

यदित्वमां भोजयितु शक्रोपि श्वेतवाट्ने 1 

तदा मम ह्यसौ व्याधिरपयास्यति न चिरान्‌ {१४३ 

पुरा तु विजयो राजा खाण्डव नाम ता पुरीम्‌ । 

भट कत्वा बन यनश्चक़े तेन तत्‌ साण्डवे वनम्‌ १६४ 

मदर्थं दैवविहित वन तु श्वेतवाहन 1 

विरोधात्‌ तत्‌ तु शक्रम्य न स्वय मोक्तुमुत्सहे ५१४५ 

तस्मात्‌ त्राहि महामाग वने तन्मिन्नियोजय 1 

यथाह सकत भोक्तुः चक्नोमि तत्सदः ॥११४६ 

तस्य तद्रचन श्रत्वा सब्यसाचौ महावलः 

दाहयामास विभिन तत्सं प्राधिखयुतम्‌ ॥1१४७ 
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वाहन ने अपने स्वल्य मे स्थित होकर विष्णु से यहं वचन शहा 
या-द पाण्ट पूत्र। भै य्न हूं--यमे भागोके नभि भोजनम 
व्यधित हो रहा हँ । अवे जाप हो मेरी इस व्याधि वो विनाश कौजिए्‌। 
खण्डव नाम वाला विषिनहै जो प्ली भग ओर राक्षसो से समन्वित 
है ॥१४१--१४२॥ हे श्वत वाहन 1 यदि नाप मुञ्षवो भोजन करति 
भ ममयं तमीमेरी यदव्य मीषू ही नष्ट हो जायमो ॥ १४३॥ 
हिते ममयम विजय नाम वच वे पाण्डवी नामकौ उस पुरीषो 
भङ्ग वरे इनगो वनवनादिपाया इमी पारणे यह्‌ खाण्डव कन 
है। देणे वाह । यहदबोङ द्वारा विहित वन मेरे ही लिएबा। 
द्रदेववे विराधमर्ग स्वय द्मङा भाग करन का उतताह नही परा 
ह ।॥१४४.-१४५॥ ह्‌ महाभय । इमी कारणस आपर्पि्राणकर्पि 
भौरच्छ वनम नियाजन कोजिए्‌ । जित रातिर म सभपू्मा 
भोग करन फ़ लिए भाप परसादम पै समय हौ सपता ह ॥ १४६॥ 
महान्‌ वलवान्‌ सम्यसाघी न उस्वे हसत यघन भा धवथ बरे 
उम रपूण नमा जो किप्राण्योसे एमम्वितथा दष्यवर दिया 
पा ॥१४०॥ 


देवद्तनयनामो वामदेवेन पातिते । 
ग्पाण्डव दाहयामात ज्वलनरय हिते ग्त ॥प४८ 
गुप्रोन. प्रददौ तम्मादगुनाय मटहार्मने। 
पहिनिपंनुश्च गाण्डीव वादण दवनिर्मितम्‌ ॥१४६ 
भक्ष्ये चपृभो दिव्ये रूपाद्पाश्चवुरो याम्‌ । 
हनु मत्तापिष्टिनि तु मल्यन्त वानरध्वजम्‌ ॥१५० 
पष्य त्रिशियतोदण दट्‌ेन सव्यत्तायिने। 
सारोगद्वामवेद्‌ वह्निग्नया जिषप्यु्रमादत, ॥१५१ 
सवाभेत्नेन्‌ पनृपा नैन सोन पेतुना। 
सदश्धरदन्डननानि रिष्ये एस्गुनो पपृन्‌ ॥१४२ 


घरदाचार वर्णेन ] ४३१ 


एव भररववंशेषु सन्जातो विजयो नृष । 

खाण्डव नाम विपिने चकार पुपहाकृती ११४३ 

विजयस्य सृता जात्तस्त्रयोद्ष महावलाः । 

युतिमान्‌ सौम्बदणीं च भूरि, प्रचुम्न एव च ५१५४ 

्रतुप्तुण्डो विर्पाक्षो विक्रान्तोऽय धनजयः। 

परहृपं प्रवल. केतुस्योऽर्िरोऽपरः ५१५५ 

यह देशी के नात्म भगवानु वामृदेवके द्वाद पातितं ह) 
यमिनिवे दित करने मे रति रने वे मे उम खण्डव वनकौ जला 
डवा था ॥१९८॥। परम प्रमन्त होकर वट्नि ने सौ कारण से महात्मा 
मरभुन कौ गाण्डीवे धरुप जो देवो द्वारा निमित्त भोर बत्य पा प्रदाने 
क्वा धा॥ ९४६॥( ओर बक्षय--दविव्य नीयधियां दी थीं गौर्‌ सुरूप 
मे सपुत चार बखर--दनुमानजे मे निष्ठित बानर ध्वजा वाला महान्‌ 
रभ--वद्ध-वोकषण त्रि अण्निने मन्य सी ( अचु} कोदियि 
ये तथा विष्णु ङे श्रमाहम विनि सोचे रिद दोप्या था १६० 
१५१।५ फाल्गुन (अनुन } ने उन वाणे मे--उ्छ धतुपमे-यङ्ग 
मे--दुप्ते उन शशरो बते र्थमे शत्रुजो पर विजयप्राष कौषी 
॥ १५२) इम प्रहारस्भेर्वके वशोमे दिनय नप जौ महा याङ्ति 
याताया उसने षाण्डदकौ विपिनकर दिया च ॥ १५६३॥ त्रिजय 
शाना के महान्‌ वक्त सकते तेरह एत्र ह्ये} उगके नाग य.त्रिमान-- 
मौम्पदर्ी परि -धयन्न- क्रतु-दुभ्र-विकूपाध --विकरमन्त--धनः- 
स्वय--प्रहृप-पवल-रेतु मौर उपरिथर्‌ पे ।) १५४--१५५॥1 

एपा सजाऽभवद्‌ वीरः शेपोपरिचरस्तु य.। 

वासाणस्या नगर्या यौ यजलक्ष पुराऽकरोत्‌ १५६ 

लक्षयन्नकरः कोऽपि नासीन्नापि भविप्यति 1 

राजा क्षितौ महाभागो ययोपरिचरत्तया ५१५७ 

कए सूतिभरमूतैश्च व्याप्त सर्वमिद जगद्‌ । 
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चिरेण तान्‌ फ. सख्यातु' शक्नोति भुवि भातृप. 14९८ 

क्रमाद्‌ भैरववलेन व्याप्त लोक्यं त्थिदम्‌ । 

एतद्‌ व. कविते विप्रा. सन्तानं भैरवस्य तु 1१५६ 

येषा र्व कथामाध्र तापृप्रो जायते नरः 1 

इद य कीतयेत्‌ पष्य चरित विजयस्य तु 1१६० 

सतते विजयस्तस्य जायते न पराभव । 

एकाग्रमनसा धस्तु ऋछणुयादिदमूत्तमम्‌ । 

तस्य वशस्य विच्छेदो न कदाचिद्‌ मविप्यति ॥१६१ 

इग सवका राजा वीरे हमा धौ जो शेपौपरिषर या जिने 
वारोणमी गरी मे पहिले एत लाद यत्न करिये थे ॥ १५६॥ एक ता 
यज्ञौके करे वालाको्ईभी नही हाया ओौरन भविष्यमेभी होगा 
पृथ्वी मे महाभाग राजा था वह्‌ जैवा उपरिचरयार्वंस्ञाही था ।१५७ 
इनके पु्र--पौय-प्रषीतनोसे ही यह स्भ्पूणं जयत्‌ व्याप्त है} भूमण्डल 
मेदा फोन-सा मवरष्य है जो वहुत लवे समयमे भी उनकी गनती 
कर सकता हो । अर्थाद्‌ एेसा कोई भी मनुष्य नदी है ॥१५५॥ करम चे 
भैरथकै धशसेयहतीनोष्टौ लोकव्यातहो रहै । है विरो । पह 
ने भापके सम्तधि परैश्व की सन्तति का वर्णन षर दिया है। इनको 
केवल कथा ही का श्रवण करके जो पुत्र रदित होवे पसा वह कभी भौ 
हो नरो सकता है । पिजय क इक परम पवित घरिथका कीर्तन या 
करता है उका सदा हौ विजय ही होना है भोर पराभव वभीभी 
मही हा करता है । जो एकाग्र मन मे इस उत्तम चरित्र का रवण 
करता है उसके वर्का विच्छेद कभी भी नही हज करतादहै गौदन 
होगा ही ।१५६--१६१॥ 


कता 


पोडशोपवाः वर्भन ] 


॥ पोडं शोपचार वर्णन ¶ 

उपात्रारान्‌ प्रवक्ष्यामि श्णु पोडग भैरव 1 

यै. सम्यक्‌ तप्यते देवी देवो-प्यन्यो टि भवितत: ॥१ 

आसनं प्रथम दद्यात पौष्प्यं दारवमेव वा 1 

घास्प्र वा चार्मणं बौश मण्डलस्योत्तरे सचेत्‌ ॥९ 

यदंव दीयते पदमे मण्डलघ्य तदुत्मृञुद्‌ 1 

वाकपूप्पततोयै कुसुमं विना वच्छादक भवेत्‌ ॥३ 

पद्मस्य तदवटिदशे द्वारादौ विनिवेदयेत । 

अर्यं पाद्य चाचमन म्नानीयनेत्रर्जनम्‌ ॥४ 

मधुपकं च गन्ध च पुप्प पदुम निवेदयेत्‌ । 

म्रनिमामु च प्रदुयोग्य गात्रे दातु चतत्‌ तनौ ॥५ 

दद्याद्‌ योय तु परतो नैवेद्य नोगन।दिकम्‌ । 

पौप्पामव यद्‌ विदित यत्य तद्‌ यदि गर्भवम्‌ ।६ 

निवेदयेन तदा पद्म विपुल द्वारि चौलमृजेन्‌ , 

पोप्प पुष्पोषरवित वु शदूतरादि्वुतम्‌ ॥9 

अपिप्रीतिकर देव्या ममाप्यन्यस्व भरव । 

यज्ञकप्ठक्षमूद्‌ भूतमासन मसृण गृषम्‌ ॥5 

धी भगवान्‌ नै का~ भरव ! म बव मरोनट्‌ उपचारो ना 
वभूत क्ता । उनका राप शरद कोड्‌ । क्ति मादस तिये 
जिनम्‌ देवी मरली भांति वर मनुष टमा क्री द ओ्रौर अन्यदेव भी परम 
भमननङ्नेने है 1१¶। मवृ प्रयम्‌ ब्राखनदेना चाटिषए्‌ ) वहे स्नामन 
पौण्यदहौ अपवराक्ष्ठक्ादोवे) चाद्‌वद्‌ वस्वर्रा हा-त्रमकादी 
यामय । उ मण्डने ज्ठरद्ची मरही गन गरचना चाटिए1 
1 २। जिम समयमदृद्‌ पदममे दिया जाह उम मण्डल क उत्तरम 
शो रेदे। दुम मे विना वाद्‌ पुष्पं योर जतजा दादय दोव । ३1 
उम्र परमदेब्िरके षाग भेद्रार मादि पर बरे स्पे निनेदिव 


४२८ [ बलिका पुरग 


करना जादिए । अघ्यं --पाद्य--माचमन--स्नानीय-- नेव रञ्जन 
मधुपक --गर्ध ओर पुष्य पम य निवेदित मरे । थौर प्रतिमाया म भौर 
गात्रमेदेनकेल्लिये नोभौ यौग्य हवे वहतनु म दना चादिषु । भौर 
नैवेद्य भोजन भादि जो होवे वहु आभे देना चाहिए 1 कौप्पा सव जो 
जिसको विदित क्या गया वह्‌ यदिगर्भ॑क होतो उस समयम पम 
मे निवेदन वरना चाहिए मौर विपुल को द्वार भे उन्खजन करे) पौष्य 
जौ होता है वह ्रप्पो क समुदाय से रचित हमा करता है भौर कुष 
तथा सूत्र आहिसेसयुनहोनादै। हे भैरव । यदरैवी क्रा-मेरा शौर 
मन्यका भी अत्यधिक श्रिय करमे वाला होता है। यज्ञ के काष्ठे 
ममुदृभूत मासन मसृण भौर शुभ हुमा करता है 1४--प॥ 


नोच्छाय नातिविस्नीणंमासन विनियोजयेत्‌ । 
अन्यद दारुभव चापि दद्यादासनमुत्तमम्‌ ।'४ 
सकण्टक क्षीरयुत दारुसारविवजितम्‌ । 
चैप्यश्मशानसम्भूत वजंयित्वा विभीतकम्‌ ॥१० 
वल्कल कोपज शाण वस्त्रमेतत्‌ वरय मतम्‌ । 
रोमज कम्बल चैतदनेन तु चनुष्टतम्‌ ॥११ 
अनेन रचित दद्यादासने चेष्टभूतय। 
निहव्याघ्रतरक्षूणा छागस्य महिपस्य वा ॥१२ 
गजाना तुरणाणा च कृष्णसारस्य चमण । 
जमरस्याथ रामम्य मृगाणा नवभेदिनाम्‌ ।1१२ 
चमेमि स्वेदेवानामासन प्रीतिद श्रुतम्‌ । 
वस्तरेु कम्बल णस्तमासन देवतुष्टये १४ 
राद्धुव चाम॑ण श्रेष्ठ दारवे चन्दनोद्‌मवम्‌ । 
यच्चापसन्‌ वुशमय तदाखनमतुत्तमम्‌ ॥१९ 
सर्वेषामपि देवानामृपीणा च यतात्मनाम्‌ । 
योगपीठस्य सहृशमासन स्थानमुच्यते १६ 


पोडथोपचार वर्षन ] षद्‌ 


आमन रसा हाता चादिए जो वहत ऊंबा न होवे भौर न वेत 
विस्तृत हना चाह्ण) पमे ही मामन को विनिपाजित्त कर । मन्य 
तक्डीसे दनाया हभ भो उत्तम दवै 1६1 वरह यानन दार (काण्ड) 
वैमारवरहितितथाकांटासन क्तं एव क्षौर स मृयुन--चैत्य इमान 
मसमृत्पस्त जनि भी त्क चाष्टोडकर ही कष्टकः आसन वनाना 
वाप 1१०. वस्त्रे यामनदे विवे वल्कल ( वृक्च को छान }-- 
काप नौर शाण साद्‌ सनक --यष्टी तीन वासन मान गवहै। 
सोन जहि सकनोस वाया हु केम्वल-पे चार दात दै । ११ 
भक ददद कौ धृति क लिय इतक द्वारा दिरवित भासन ही देना 
चाहिए ) गिह-व्यात्र--तरक्ु-ठाग--महित--गज-- तुरम--ष्ण 
स्तर चुमर--रान समृगो केनोभेदर । 4३1 देनके वर्पो केरा 
आमन बनाया जाया कसनादैजो ममीदेवोक नियश्रोतकादेने बाला 
होता दै ल मुना गवाह । बम्प के भावनो म पस्बल भा 
ममन धगत हीकाहै भोर देदोकौ वृष्टि सन्विदहृा कनवाः 
 ११४॥ अमे केआमतमेरद्रके चमं वा जायनश्रेष्ठ होता हतया 
कफाष्ठदे आसनोम चन्दनक्ता प्रष्ठ माना गया 1 १५। सभी दे्वोका 
मयत मर्प वनि ऋविय) का योप प्ीठदे सश भतत तवा स्न 
बहा जता १ ।१६॥ 

आसन्य प्रदानेन सौभाग्य मुक्तिमाप्नुयात्‌ 1 

भम्वरो रोहितो यमो न्यद.बुरड.ुणपा एर ॥१७ 

एणश्य हरिणाश्चेति मृगा नवविधा मनाः । 

हरिणश्चापि विज्ञेयो पल्चभेदोऽच भैरव ॥ १० 

श्प्य खद्यो स्रपरचैव पृपतेष्च मृगस्तथा 1 

एते वलिग्रदानेषु चमदानेपु कौतिता ॥१६ 

सवेषा जाना च आमन भे प्टमुच्यते 

आयस्त वजंपित्वा तु कास्य सोखवभेव घा ॥२* 
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शिलामय मणिमय तथा रत्नमय मतम्‌ । 

आसन देवनभ्यस्तु मुक्तये धुव्त्यं समृस्सजेत्‌ ॥२१ 

अत्रैव साधकाना च आसन श्रृणु भैरव । 

यत्रासीन पूजयस्तु सवंसिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥२२ 

रन्धन चामेण वास्त तेजसा च चतुष्टयम्‌ । 

आसन माधकाना च सतत परिकीर्तितम्‌ ।॥२३ 

तन्‌ मर्व॑मासन शस्त पूजाकरमणि साधके । 

न यथेष्टासनो भूयान्‌ पूजाकमंणि साधव ॥२४ 

देवौ फक लिये आसवे ममपण से परम सौप्ाग्य गौर मुकर 
की प्राति कीजाया करतीहै)। मृगनौध्रकारफे मानिगये दै अर्थाव्‌ 
निम्नाद्धनि इनके नौ मेद हात है --णम्बर--रोहित--रम~-न्यद्.-- 
अवुशशा--रुर्-~राण ओर हरिण-येनौभेदरह। हि भरव 1 रिप 
भौ यहाँ पर पांच भेदों वाला समञ्जना चाहिए 1१७।१८। छऋष्य--खद्ध"- 
रष्--पृपत--तथा मृग--ये वलिक प्रदानं करने म तथा चर्मदानमं 
क्त्तित किये गये है ।१६। ओर सभौ तैजसो के आसन परम धरष्ठकहै 
नायाकरतहै। धातुके असिनो मकेवल लौहको छोडकर कासा 
मीसा--शितामय--मधिभय--ये रत्नमय मनिगये है) दैवताभौ वै 
लिये भासन मुक्ति भर्यात्‌ माघ्ारिके सुखो के उपभोग गौर मुक्ति मर्षाद्‌ 
सासागिकि वन्धनो भष्टुटक़ार। पाने क लिय ममूत्सजित केरना षार्दिए । 
।२०।२१ हे भैरव । ओर यदा पर ही साधना करने वालो फै भाषनौ 
मै विपयमेभी श्रवण वर लीजिए! जिन पर व॑ठ फर भस्यचंन करता 
हमा सव प्रकार की सिदियोक्रो प्राप्त कर सिया रताद ।२। 
साधर बै सिये वार प्रकार बे आसन निरन्तर पताये गये है-े"धन 
(काष्टा) --चार्मय (वमक) --यास्प्र (दस्तवा)--मौर्‌ तैजग भर्थावु 
धातु निमितये वार 1 १३1 साधक गो पूनाकेकर्ममवे सभी 
भासन प्रप्त होने (२४ 


धोडशोरचार वर्णन ] ४४१ 


काष्टादिकासन कुर्यान सितमेव नदा बुधः । 
चतुविंशव्यङ्ग.तेन दीर्घं काष्ठासन मतम्‌ 1२५ 
पोटशांगुलविस्तीर्णमुच्छाय चतुरगुलम्‌ । 
पड गुलं वा कुर्यात्‌ घु नोच्ट्तिज्जान अचरत्‌ । २६ 
पूरवोक्तं वर्जयेद्‌ व््यमासन पूजमेष्वयि 1 
चस्तर दविहस्तान्नो कीर्थं साघस्तान्न व्रि्तुनम्‌ ॥२७ 
न त्यङःगृलान्‌ तयोच्छरायं पूजाकर्मणि सश्रयेव्‌ । 
यथेष्ट चामण कुयनि पूर्वेवित सिद्धिदायफमु ।२० 
पडडगुलाधिकं कुर्यान्नोच्छिति च कदाचन । 
कम्बलं चार्मणं शैलं महामायप्रपृजने 1२रद 
ग्रशस्तमासन श्रोक्तं कामाद्यायास्तथेव च 1 
तिपुरयाश्च सततत विष्णोश्चगपि कुणपसनम्‌ ॥३० 
वहूदीर्घं वहृच्छायं तथव वहूविस्तृतम्‌ । 
दारमूमिसम प्रोक्नामशमापि सर्वकर्मणि ॥३१ 
पृथक्‌ पृथक्‌ कट्पयेव्‌ तु वेहिरढारि तथासनधू } 
न पृत्रमाहन कुर्यात्‌ कदाविदपि पूजने ३२ 

बुध पुष्प को चाहिए क्रि सवंदा काष्ट आदि षा मासन सित 
ही रक्वे। काष्ट का जानन चौतरीम संमू प्रमाण वाला दीर्घं 
होना चाहिए्--यही नास्त्र--सम्मते होना है ॥ २५॥ मोनह्‌ 
भंगुल के विस्तार से युक्त ओर चार अँगुल ऊंचाई वाला 
होना चाषटिए । यया छ अगुल ऊं करे1 इमे उचा कभी नही 
करे १२६) पूवंमेग्हे हृद को वजित कददेवे? जौ गास वजित दै 
वहे पूजनमेषर्जनकेही योग्य होता । वस्त्र काअतनिदोदहापने 
बदा नही ह्यना चाहिए 1 भौर ठेढ हाय से जधिक िम्वृत नदीं होवे 1 
।॥ २७1 सीन अगुन मे उचा आसन कभी भी पूजाकेकम मे स्थित 
नही करना चाहिए 1} चर्म मा माखन नितनामौ भभीषटहोकरे। 


४२ [ कार्तिक पुराय 


पूवं मे वित्त भासन निद्धि का प्रदान कर्ने वाना हुमा करता दै।२९ 
छं मगुनफे उ्वात्मी ती नी क्ग्पा चाहिये । कस्व्रत का मासन 
तथा च्म का आनन भीर जैनं अर्थाय शिला का मासन महामायाके 
प्रकृष्ट पूजन मे प्म प्रशस्तं आसन कटा गया है तवा कमाय देवीके 
यजनमे इमी को श्रेष्ठ वनाया ग्या है सदा धरिपुरा देवीके प्रजन म 
भौर भगवान्‌ विष्णु के बचन मभौ कुशा का आसन प्रशस्त माना ग्या 
है ।२५।३० वहत दीध-वहृव ऊचा--भोर वहत निस्तार वाता 
काष्ठ ओरभूभिकेसनाही कहा गयाहै मौर पापाण काभी आसन 
सभीकर्मो मप्रणस्न होना 3१ द्वारम वाहि मानन पृषक्‌ 
पृथक्‌ ही कल्पित करे । पत्रो काअपसलित की धुन मही करना 
चाटिए ॥३१।३२। 

न॒प्राण्यद्भ-समुद्मतमस्थिज द्विरदाहते । 

मातद्धदन्तसन्जात कामिकेष्वामन चरेत्‌ ३२ 

चामं पृ्वोदित ग्राह्य तथा गन्धमुगस्य च । 

सलिले यदि कुर्वोत देवताना प्रपूजनम्‌ ॥ ३४ 

तत्राप्यासन आसीनो नोप्थितस्तु कदाचन 1 

तोये शिलामय कुर्यादासन कौशमेव वा ।३५ 

दारव तेजम वापि मान्यदायनमाचरेत्‌ । 

आसनारोपमस्ान स्यानाभवे तु पूजकं ॥३६ 

आसन कल्पयित्वा तु मनसा पूजयेज्जले । 

यद्यासित्‌ न सस्थान विद्यते तीयमध्यत (३७ 

चन्यत्र वा तदा स्थित्या देवपूजा समाचरेत्‌ । 

इत्येतत्‌ वयित पुव पृज्यद्रूजकद्खतम्‌ ॥रे८ 

आमन पाचममुना श्टृणु वेताल भैरव । 

पादारयमुदक पा केवल तोयमेव तत ॥1३६ 

षन्‌ तंमसेन पात्रेण श्येनापि भदाषयत्‌ । 

धरमर्विक्राममोक्षाणा सस्यान पायमिष्यते ॥४० 


पोडयोपवार वर्भन ] ४४३ 


भजक्नोष्टोडवदक्यो भीप्राणौ ऊ नङ्गने मिनित यानन 
तथा जस्वियों मे रचित व्रामेन ग्रह नह क्रे) माठ्रं कै दौनीषे 
निमित गायन कसति कमो मे गमाचप्तति बना चारिए्‌ १३३1 मं 
का भामने नडी ग्रहणकग्नाचारिष्‌ पोषकं मेक्यग्वाहै। तया 
गनध मूग कै चर्मा ना जामने नेये । यदि जनय देवताओ वा पूजन करे 1 
बहा पर मी जामन षग वटेटत साधको केपी भी च्पना नही बिष 
जनमे भितामय जपवा कृता कारी चनन नरे ॥३४॥३१॥ कटका 
भयव संजन्‌ अर्यात्‌ घातु निप्रित यामन ला ग्रहण केरे तमा श्रन्य घाम 
कौ नटी ममचिरव वरे । न्यात्‌ के नभाव मनो पूजक भामनन 
मारौपके स॒म्यान कौही घान कन्ति क्वे मनने जस पे पूजत 
क्रे { यदि उत्तङे म॒न्यमे दटने का मम्धान नी होवे तौ वन्य स्यान 
मै वसरडम ममयम देवकी पूत ता सपाचग्य कव्ना चािए्‌ 
रपृ + यही बापको ङ्न पञ्य जौरप्‌न्कवा जौ नद्ध चिपमहै षद्‌ 
षट्‌ क्रवना दिया दे ।३९।३७।३८। हे वेताल भस । नात्र मौर 
इममे पच का श्वे कोजिप । चग्पौ के प्रश्ने तिय जौ जलद 
वौ पाद्यरोना रै यवः कवन वह जत टी दाना टै । ३६। वह्‌ पाच 
किम च्तमधातुने निभि पाच वे द्वारा जौरगेखकेद्रायभी देना 
षाटिदु। वाथ पमज-काम बोर मोवा नन्यान हौवा दे ४०९ 

चदासमोत्तर्‌ दभाम्मूलमन्येण मर्वेत-1 

गुषपुष्पाक्षत्वव सिद्धाधं्चन्द्नन्तया ॥४१ 

तोर्वग्र्ययातर्व्वरव्यं दद्यात्‌ तु सिद्धये 1 

व्येण लमते कामानर््यंण लते धनम्‌ (४९ 

पूथायु.मुखमोज्नाणि दानादर््यम्य वै ‹ मेत्‌ 1 

न दययाद्‌ भान्करासरार््यं शवनोरयविचक्षण 11४२ 

नेया न गुविनपात्रेण विष्वेऽव्यं निवेदयेत्‌ 1 

र्तादाचमनोयं तु नुगन्धिमलिसं शुभः 1८४ 


ण्ट { करालि पृष 
केष रवासितंर्वामि दृष्णागुदविदरपितैः । 

यथा तया सुगन्धरवा प्रसद्ध फेनव्रजितं ४५ 

तव प्ेजसेन पात्रेण वेनापि प्रदापयेत्‌ । 

उदक दीयते यत्‌ वु प्रसन्न फेनवजितम्‌ ॥१६ 
आचभनाय देवेन्यस्तदाचमनमृच्यते । 

केवल तौयमात्रेणा तद वा दद्याप्न मिधिनम्‌ ॥४७ 
वासित तु सुगन्धाय कर्तव्य यदि सभ्यते । 

आयूरवेल यशो्रेद्धि प्रदायाचमनोयकप्‌ ॥६ 

उम समयप्रे नानक उत्तरमे सभीधोर मप्ून मण्वकै 
द्वारा कशपप्प-अक्षत-सिद्धा्थ-चण्दन तया यथा लब्ध घर्थान्‌ जो भी प्रात 
हो के जनो सिद्धि गे निय मध्यं देना चाद्रि अध्य मे द्ामनाभो 
कालाभहोतादै ओर्‌ न्ये देनेमे धन री श्ाभि दधा क्ती है 1४१ 
1४२। अर्यं मे पत्र-जायु सुव-मोकष बौ प्रि हभ करतौ दै । विचक्षण 
पुरुप कोकभौ भौ शदे द्वारा जलं का अध्यं भास्करवे निषेतदी 
देना बाहिएु ।४२। सीप के पात्र से भगवान्‌ विष्णु केलिए मध्यं 
मिवेदित नदी करे सुग सेयुक्तजल मेष्टी जो परम शुषे 
आचमनीय समिति नरे ।४४। कषर मे वासित्त मोर हृप्णा गुरुर 
धूपिते निस श्रकारसे मुगम्धितहोवेरव॑मही प्रमद्धोसेगौरकफेनोप्े 
रदिते जल मे तेजस (धावु निर्भित } परात्र दारा मौर वके दारा 
भी तिविदितकरे। जो भी जनन दिया जाता द बह स्वच्छ मौर फेनौमे 
रहित ही होना चाहिए । ०५१४६ । देवो के लिए नो आखमन करे 
कौ जल दिया जाता वहू आचमनीय का जाया करता है । अवा 
कैबस जलेदीमे देवे ओर मिभध्िन नही देवे । ४७। चुगन्परितं पदार्थो 
धिचखएजल को वासित करे। यदित श्रवारस श्रत होतादै। 
माचमनोय का समपेण करके माधक् अवु--वल भीर यश नी ददि 
प्राप्त निपाकरबाहै 1४८) 


धौोदगोपचार वर्नन ] ४४ 
लभते साधको चित्य कामाष्चैव यथोत्यिनान्‌ 1 
दविसेपिर्जल क्षौद्र तित्ता ताभिद्च पन्वभि ॥४६ 
प्रोच्यते मधुपकंस्तु चखवंदेवौधतृष्टये 1 
जले तु यवत स्वल्प नितादधिधृत मम्‌ 11५० 
सर्वेभ्य श्चाधिन क्षौद्र मयुपकं प्रयोजयेत्‌ 1 
चद्‌ द्यान्‌ कान्यपातरण रोकमश्वेतमयेन वा ॥५१ 
ज्योतिष्टोमाश्वयेघादौ पृदेचेष्टेचपूजने। 
मधुपक प्रदिष्टोऽय मवदेवोवनुष्टिदि ५२ 
धर्म्विकाममोक्षाणा साघक परिकोतिन । 
मघरुपवं सौन्यमोग्य-तुष्टि-पुष्टि-प्रदायकः ॥५३ 
पिष्टातकोऽ्व वस्तूरी रोचन कृट.कुम तथा 1 
गृड क्षौद्र प्चगव्य यर्वोपधिगणन्तया 114४ 
पिता निेजन तैल स्निग्धन्नेटेन त्नतिता ॥ 
भ्रान्ते तोयमिनि प्रोक्त स्नानोय कन्रकोविईं 11५५ 
स्व्णेरत्नोदक चव क्पू पदधिवानितम्‌ 1 
नैजसं कान्यपावरवा चवंर्वा तन्निवेदयेन्‌ 11५६ 
साधक भपतने हृदयम टे ट्‌ मनास्योनीमी प्रात्तििया 

कर, टै । समोदेाकतोतुटिके विवे मधुपक दिवा करना है 1 दधि- 

एव--जन--मयु-मिदी--न्टी पचो तते मिधिव करक मधुपक दनापा 
जावाहे। इनम जनतो वटून टो थोडा होना चहिए मौर मित्रौ 
कौर दधि यमान परिमापमें ने चाभ्टेए । इन सवदे यधिकू सषु मधुपं 
मे फयुक्त क्रे! य्‌ मधुपक कनि दे पाथ दे दरार मुवनं बयवा चाँदी 
कै पावम दु मर्मितत करे 1 ज्योतिष्टोम नौर मश्वमेध यादि म~ 
मंमौरश्षटमें पूजनम यह मधुष्ड प्रविष्टरोताष्े जोसमौ देवोन 
ममृदायभौवुष्टिरे पिह दरार र्दद ॥ यद्‌ मधुपक 


-ण्वं-- पनीर सोना माछ कत्त श्वि न्याह) मदु 


४४९ [ कालिक्रा षरा 


पकं सौष्य-भोग्य- तुष्टि पुष्टिका प्रदान करने बाला हूभाक्सता 
है ॥५२॥ पिष्टातक-कस्तूरौ-- रोचन--कृ कूम -गुड-~-मघु- प्छ 
गव्य -सर्वोपप्नियो का समुदाय द्विता ( मिधरी ) --निर्णेजन --तैल-- 
स्निग्ध स्नेह मे तिल-परन्तमे जल-ये समी प्दार्थोकौ कव्य कोविदो 
के द्वारा स्नानीय अर्थाद्‌ स्नान का जल कहा गया है ॥५४--५५॥ इस 
स्तानीयजलको स्वर्णं ओर रत्नोका जलजो कूर आदि मूगन्धित 
पदार्थो ते भधिवासित करे भौर उसको तनम मर्थाद्‌ उत्तम धावु पात्र 
केद्वारा कासिके पात्रे यवा शबलोके द्वारा निवेदित करना 
चाटिए ॥५९॥॥ 

मण्डले केशरे देयमादिव्यप्रतिमामु च । 

शिवलिङ्खो नथा भोगे पीठे देवतानौ तथा ॥५७ 

सद्य स्निग्धे मृन्मये वा सपि सिन्दुरजे तथा । 

श्रीचन्दनप्रतिष्ठे वा सेपयेत्‌ परतिमातनौ ॥५८ 

स्स्तिस्यापिते खडगे स्नापयेद्‌ दर्पफेऽ्थ वा । 

एव दद्याद्‌ तु स्नानीय महादेवं विशेषतः ५5 

रवि विष्णुशिवेम्यो वा यत्र तव्र भरपूजने । 

पूजक स्नानदानाव्‌ तु चिरायुर्पनायते ॥६० 

सम्यक्‌ स्तानप्रदानात्‌ तु कल्पान्त स्वग म।गभत्रेत्‌ । 

यदेवे दीयते पाद्यं गन्धपुप्पादिक तथा ।६१ 

उपाचारास्तथा  सवनिर््यपात्राहिरतरजरसं. । 

अमृतीकरणार्चस्तु सस्छरतैस्त्वभिपिष्य तं. ॥६२ 

प्रदधादिष्टदेयेभ्यौ गृहणाति च ततः स्वयम्‌ । 

अध्यपाच्राणि तंस्तोयेविना यद्‌वितिवेदनम्‌ ॥६३ 

दीयते चेष्टदैवेभ्यः सवं तन्निप्फल भवेत्‌ 1 

रागात्नोमाच्‌ प्रमादाद्‌ या ध्यं पारामतीकृतम्‌ ॥६४ 

मादित्य कू प्रतिमामा ने मण्डनमे भीर्‌ बेगम देना षादिष्‌। 


पोडशोपचार्‌ वर्णन ] ४५७ 


शरिवनी के सिद्धम तथा भोग मे-षपीठमे तया देवताके ठतुमदेना 
चादिए । मद्य भ्निन मे--मृत्तिका ने निमिठ मे--षृत सोर सिनदूरम्न 
निन्रित मे अधवा श्रो चन्दन परिषठिमर प्रतिमा के तनुम लेपन करना 
चादि ॥ १८ ॥1 स्वास्तिक ने स्याविते प-षज्ग मे भया दंणने 
स्नुत कराना चािए्‌ 1 इमी प्रकारसे ओर विशेपस्पमे पहदेवीके 
निधे स्नानीय्‌ को ममवत करना चादि 1५ मूं -वि णु--गिव 
के सिये जं तहां पर पूजनम पूजक स्नानीयके समर्वेण कणे 
चिरायु शो प्राप्त किमा करता ई ॥६०॥ नली भाति स्नानीय के सम- 
पेण नरने ते पूजक क्त्पके यन्त तम्र स्वगं के निवार का अधिवारो 
दौ जाया करतार । जिस समयमे हो पाद्य तया गन्ध गीर्‌ पूष्प 
परभूति दिये जपा करत ह! तया सभो उपचार सरमपिंत किव जात ह। 
न घवगो मध्ये पात्र म मवदिन जलो मूरीकरण बाद करत्तया 
गुषशटरन दरे ओर फिर्‌ उनके द्वारा भभिपिर्चन करना चादिए्‌ । इसके 
उपरा दही इटदेवोको मेम सेमपिंत्त करना चार्‌ । उत समर्पित 
गौदेवस्त्रयह रहण वियाकरे मध्यं पाव्राकौ उसप्रदारके 
जलोने विना जो न्विदन क्याजाताहै। देनाजोषमपेणरै जो 
मने इष्ट देवो के निय क्रिया जानारह वद्‌ सभी समपंम निष्फलही 
हिज करनाटहै जो रागर्त--परस्ादमे बयवा लोभने क्या जाया 
कणाद वट्फनहौनदी होता ह । अघ्यं पात्र ममती डत दोना 
चाहिए ५९१-- ६४॥ 

तोयस्ुत स्यान्‌ षात्रान्‌ पून. वुर्यात्‌ तदामूृत्म्‌ 

स्वत्पाशेयतोये तु पात्य दछमृती$ृते १५ 

तन्नान्यदुदक ददातत तवुतंनंबाभृत भवेत्‌ ॥ 

वहूनि यवि पृप्पायि माला वा प्रचरा यदि ॥६६ 

दीयन्ते चार्घ्वपावस्थर्जतै. ससिच्य चोत्सृजेत्‌ । 

अन्यतोयंयंदुतृष्टम्यंपाथ्रस्वितेठरः ६७ 


॥ 
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तन्न गृह्वातीप्टदेवो दत्तं विधिशरत॑रपि। 

स॒स्छृते त्वव्यंपात्र तु नवभिः प्रतिपत्तिभिः ॥६८ 

तिष्ठन्ति सव॑तीर्थानि पीयूयाणि च सर्वत. 1 

तस्मात्‌ तत्र स्थितंस्तोयैरम्यक््योपचा रानुत्सुजेत्‌ ६६ 

न योग्यमरध्यंपात्नेषु निधाय विनिवेदयेत्‌ । 

इदं ते भरव प्रोक्त षट्क च॑वासनादिकम्‌ । 

वस्त्रादि दश वक्ष्यामि श्यृणु विज्ञानवृद्धये 11७० 

पात्रसे जलक्नुत होता है किर उसको ममृत करना चाहिए । 
अमृतीकृत जल जव पात्र मे स्वल्प अधशेप रहै तौ उस समय मे उसमे 
अन्य जलदे देवे । वह्‌ उश हौ ममृत हौ जाया करता है । यदि वहत 
छेषप होवे' मौर यदि प्रचुर मातां होवे तो भव्यं पारमे स्थित 
जलोते ससिञ्चन करकेदी जाया करती हँ गोर उक्त जन कना 
चादिए 1 दूरे जसलोसे जो अर्व्यं पात्रम स्थितसे भिन्नहो्वेजौ 
उरखसन किया जाये तो सकडो विधियोते भी समरित क्थिगयेकौ 
दषटदेव ग्रहृण नद निया करते है ! नदीन्‌ प्रति प्तियो के द्वारा सस्कृत 
अर्थान सस्करार किये हृए्‌ अध्यं पात्रपे जो ्यिन रहने है ।६५--६९॥ 
वहां परतो सभी तोयं ओर सभी भोरमे पौपूप स्वरूप स्थित रहा 
कैरते है! दस कारण से उसमे स्विन रहन वालजल सही मभ्युक्षण 
करके हौ उषचाये का उष्ठनन करना चह ॥ ६६।१ अघ्यं पातो मे 
योग्य को निधान मकरके जो विनिवेदन करे वह्‌ निवेदन करना उचित 
महीदोतादहै। हि भरव | भापके सामने यह्‌ शासन आदि का षयक 
वर्णुन करके दता दिया गया है । भव वस्व्ादि दश फो वतलाङगा। 
असवा आप श्रवण विज्ञान षौ वृदधिके सिए करिये ॥७०॥ 


-060- 


देवारधन द अन्य उपयार | ४६ 


1 देदाधरान ने-अन्य उपचार 1 


कापारो कम्पेत वात्क फोशज वर्पमिष्यने 1 

नेत्‌पूवं पूजपित्वेव मन्परदेवाय चोत्मत्येन्‌ ॥१ 

निर्द्र मिन जणं छिन्त गात्रावदिद्धितम्‌ 1 

परकोय ह्याखदष्ट मूचादिद्ध तथोपितम्‌ ॥२ 

उप्तलेा विधौत च इतेप्ममूल्ादिदरूपितम्‌ । 

प्रदाने दवतान्यरच दवे पिन्येचक्मगि 13 

जयन्‌ स्वोप्रयोयेन यन्नादावपयोजने 1 

उत्तरोयोत्तरासद्धं निचोल मोदचेलक ॥४ 

परिधानेच पर्चठान्यस्यूतानि प्रमाययन्‌ । 

पाप चस्त निश्चार च तथवानपवारणम्‌ ॥५ 

चण्डातक नथा दृश्य पञ्च म्यूतान्यदुप्टये । 

पताकराभ्यजकुण्डादो स्यूत वस्त प्रयोजयन्‌ ।६ 

न्पय्रावरणादौ च तद्‌ विनागरस्य तेन तत्‌ 1 

रखने ब्यम च महादेभ्यं प्रणस्यते ॥७ 

पीते तयेव बरशेय वानुरदेवाय चोत्‌सूजेत्‌ 1 

रकन तु कम्बत दद्याच्छिवाय परमात्मने ॥८ 

श्री भपवान्‌ नरद -दपास या ब्त सूतो निप्रित ~ म्बल-~ 
सन्किमर्यादु तने रथिन नीर करेज वम्प ह अभीद्‌ टू कर्ता 
दै! उपवादो षूषंम मन्धो द्रारापूजन केप दशो इ रिय उन्म॒मिन 
भरनाद्राहिए ।¶। निरेन जर्वाद्‌ एीरा कद्र देटातमाप्रुवरा 
रेना--पेता-- जो्भ--छिन्न जर गात्र म जवेनिद्धित मर्याद धद पर 
धारम निया दया--कर्यया ओर चटोब दाराक्ादय हुना-- गुव म 
व्द्धतएा पित गृष्ठकेत भौर विधत षदे स्तप्मामूव्र यादि स दूषित 
स्वेनाभोे त्वविप्रद्यन पनौरदेयहया पिश्बमेमे व्विंठरश्र 
देना ट्प 1 भपमे उपयोय म दललादिन म उपयाजन म उत्तगीम-ज्त- 
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रासद्भ-निचोल-मोद धोतक भौर परिधान--दन पौधो कौ विनाष्टिि 
हण ही प्रयुक्त करे चाहिए सत क्ौ वस्पर-निथार तया वातपन्वार- 
चण्डा तक ओर दृश्य--दन गचोको मित्ते हृषु ही उच्छुमित करे। 
पनाक ओर घ्नः तथा बुण्डादिम मिले दु वध्व वा प्रयोग्‌ कर्ला 
चादिषु ॥१--६। ओर यन्यत्र थआवरणादि मे उक्ते उयके विनाशके 
होने ते रक्त वस्म मौर कौशेय वस्व महादेवी के लिये प्रस्त हेग दहै। 
।७। पीत भौर वौशेय ( रेधनी ) कल्प भगवान्‌ वामुदेव के सिए 
उत्सृजनं करना चाहिए । परमात्मा शिवं कै किए रपत वर्णं का कमव 
सर्मापित करे 1७ख1 


विचित्र सर्वदेवेभ्यो देवीर्ध्योऽशु निषेदयेत्‌ । 
कर्पास सर्वतोभद्र दद्यात्‌ सर्वेभ्य एव च ॥ई 
नैकान्तरवत दद्यात्‌ तु वासुदेवाय चंलकम्‌ । 

तया न॑कान्तनोल तु शिवाय विनिवदयेत्‌ ॥१० 
नीली खत तु यद्‌षर्म्र तत्‌ सर्वत्र विजितम्‌ । 

दैवे पितरे तूपयोगे वर्जयेत्‌ तु विचक्षण ॥।११ 
नीलोरक्त प्रमादातु यो दाद्‌ मिष्णवे बुध । 
निप्फला तस्य ततुपूजा तदा भवति भैरव ॥१२ 
विचित्रे वाससि पुनरसम्न नीलौ विरल्जित्तम्‌ । 

वस्त्र दद्यान्महादेव्य नान्यस्मं तु कदाचन ॥१३ 
द्विपदा ब्राह्मणौ यदद वाना वासवो मथा । 

पया भूषणवर्गेुव स्वर॑मुत्तमपुच्पतते 11१४ 
वस्त्रेण जीर्येते लज्जा वस्ते हीयते त्वघम्‌ । 
वस्त्रात्‌ स्यातु सवत सिद्धि्वतुवर्गभरद च तेत्‌ ।॥¶१५ 
मस्म ते कयित पुत्र सर्वप्रीतिभरदायकम्‌ । 

भोग्य भृपोत्तम नित्य भूषणानि श्गुष्व मे १६ 
समस्त देवो के सिये योर देवियौ के लिये विवित्र'बस्तका 


देागठन ङ यन्य वपष | ४२१ 


निवदन सदना मादर्‌ ! कमान कः चे ठो मद सोके ति निध्स्वि 
१२।६। एततम्वर टन यर्याद्‌ चहूद ह नान चेन भयवाय्‌ वासुदेव के 
निष्‌ नह निचेदिव न्दा चादिषु { उम श्वल एर इय नीता दम्व 
सके निदु नमर्ित गदी करना चाहर ११०॥ नुतव वर रतःजो 
भोग्स्पटै व्‌ एषो जपट्‌ पर विप षपने वरि होना है । विचक्ष 
पृस्पकोदैव ओर्‌ पि्यने परगयोपमे उपदा वेन द्र देना चाहिए । 
जौ वृध पुरप प्रमाद से नीन रतदस्वर चतो भगवान्‌ विष्टु तिर्‌ 
तदिन क्वाह टे पैस्द } उरी वट पदा निष्फल खी टमा श्यौ 
1१२1 विचिव्रवम्ये वो ्रोट्‌ नोते मंकी दिरास्जित हई टो 
तोदने बम्यको महद्िवी रे किषएुहो न्वित षर्ना वाहिए्‌ भन्प 
ससी देवना शो क्भौ भ निषेदितन श्टे११३॥ जिनिरोतिमेदो 
पदो वामौ मद्राद्मय जौरदवोम इन्ददव हेर हउमौ माति भूप 
कगोये वस्त्र उत्तम कहा जाना रसता ।१४। बस्थने नन्दा जं 
चती यौर कम्य रा मद टोन अर्म नषठहो जाना है--दष्वतत 
ममो प्रर मिदि होनो ह न. बसर चारो वभा दपर्ण प्रदान 
कएने वाना होना ११५ ह पत्र { जाके खामने पह षस्वसम 
भोति षादेगे दालाक्ट्‌ दिषागपाहै! दह भोपने के दोग्र उत्तम 
भू दै जोनिन्यदी हौनारै। अव भूषमो>े दिपरमे रुहे भवथ 
भर पदा 

किरीटं च शिरोरत्न दण्डल च लजाटिवा 1 

तालं च हुराश्च प्रैवेयकमयोिका १७ 

भ्रालम्विकारत्मूृश्रमुत्तदरोतक्ष॑मानिका । 

पाष्वं्ोतो नवचोनो यड. गुलीच्छादकस्तपा ॥*१८ 

जूटानकः मनिवको मूधतारादयन्तिषा ॥ 

अद्भुदो वाहूवनय, शिखाभूपण दद्धिषा 11१६ 

परागूदण्डयगधमुदभासना िपुरोऽय मालिका ॥ 
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सप्तवौ ग्यृखला चैव दन्तपत च कर्णक ॥२० 

ऊर्पूत्र च नीवी च मृष्टिवन्ध प्रकीणकम्‌ । 

पादाङ्गद हसक्छ्च नूपुर कषद्रषण्ठिका॥२१ 

सुखपदटमिति प्रोक्ता अलद्ःरा सुशोभना 1 

चन्वारशदमी प्रोक्ता लो वेदे तु सौस्यदा ॥२२ 

अलङ्ारप्रदानेन चतुवगग्रसाधनम्‌ । 

एतेषा पूजन ष्वा प्रदद्यादिष्टसिद्धये ॥२३ 

तेपा दवत्तमुच्चाय पूजयेत्‌ तु विचक्षण । 

शिरागतानि वा दद्यात्‌ सौवर्णानि तु सवदा ॥२४ 

भूषण वतय जात हे --त्रीट--शिरोरन~--्डुल - चला 
टिका-ताल पत्र-हार-भवपक--ऊभिका--प्रालम्विका-- रत पूरः 
उन्त.न्घ -र् मप्लकम पाप्वद्ात--नख ात-- मगुलीच्छादक-- 
अङ्गद-- वाहुवलय--शिवा भूपण-- द्धक, प्राग्दण्डवगध--उदूभासना- 
भिप्ूर-मानिका-सतमी-खद्धाल-दतमव्र ब णंक -ऊर्मूत-वी वी. मुए वन्ध 
रकोणक-पादाद्धद-दसक-मृपुर-धुदरधण्टका-मु पट्‌ -यं परम मुशाभिन 
अलद्धार वहे गएुहै। ये वुल चालीस हृषत्हैजा लाक अरवेदम 
सौय कं प्रदान करनं चाल हं ॥१७-२२॥ अलक्रारा कं प्रदान 
करगे सवचारो (धम अय-काम-माक्ष } वर्गो का प्रसाधन हाताह। 
दमय पूञेन करक ही इष्ट फी सिद्धक लिए समपण करने) ष्वाटिप्‌। 
।२३। विचक्षण पुर्प फा उनक देवत का -उच्चाग्ण करे ही पूजन 
भरना चादिषए । भववा श्ियोगत सौवर्णो का सवदा समापित करना 
चाहिए ॥२४॥ 

चूडारत्नादिकानीह भूषणानि तु भरव । 

प्रवयकादिहसान्त सोवण राजत च वा ॥२५ 

निवेदयव्‌ वु दवेभ्यः नान्यत्‌ तंजससम्भयम्‌ 1 

रीतिरद्भाद सजात्त पात्रोपक् रणादिकम्‌ ॥२६ 


देव।राधन के अन्य उपृचार } ४५१ 


दद्यादाथुसम्जं त्रु भूपर्णं न कदाचन)! 

घटाचामरकुम्मादिपावोपकररणादिकम्‌ ॥२७ 

तद्भूषणान्तरे दयादस्मान तदुषश्पणम्‌ । 

मर्व तात्रमयं दद्याद यत किचिद भूपणादिकफम्‌ ॥२८ 

स्वेत स्वेणेवन ताम्रम््येपावे ततोऽधिकम्‌ 1 

पजाध्यंपा्रनैवेदयाघारपानत्र च पानकम ॥२ 

श्रीदम्वरं सदा विप्णोः प्रीतिदं तोपदं तथा 1 

ताभ्रो देवाः प्रमोदन्ते नारे देवा स्थिता गदा ।(३० 

मवेप्रीततिकरं ताम्र तस्मात ताप्न' धमो जयेत । 

स्बोपयोगे नरः कृरयाद्‌ देवानामपि भैरव ॥३१ 

गरीवो्वेदेणे रौप्यं ते न कदाचिच्च भूषणम्‌ । 

प्रावार पानपात्र च गण्टको गृहमेव च १३२ 

भैरव | चडाग्ल्न भादि भूषण प्रौवेयक मे आदि लेकर 
मकै गन्त तनः मव मुव मे निर्भिन होमे भयवा रजते ( धादौ) मे 
रचित होमे चाहिए 1२५॥ इनी को देवता कै लिए समर्पित करना 
चाहिए ओर्‌ अन्य तेजम रथान धाठओं मे विश्विनो को निवेदित नही 
करना चाङ्ग्‌ । रीति रद्ध आदिमे निर्मिति पत्र भीर्‌ उपकरण भादि 
ष्ीहोने चाहिए 1२६१ बामसमजं भूपण कपरी भो निवेदित नही करे । 
पटा चापर द्रुम्भ आदि पाव नया उपवर्ण बादिटोेर 1२७1 षन 
भूषणो यी वौचमे दमे उषमूदण देने 1 सव नाग्ममय जो वुभौ 
भूषण आदिद निवेदित वरे १ २८। सर्द ताप्रश्वर्णकी द्वी तरह गे 
देये घोर्‌ मथ्यं पार भरे अधिक देना चाहिए । पनाक भघ्यं पाभ 
वेय का आधार पा्-पालव है ।२६॥ भगवान्‌ चिष्णुकेतिरस्दा 
उथुग्बर (गृमर पृ) मे निर्मिन प्रीति रथा मन्तोप देने वाते होत टै । 
नाम्रपाध्रमे देवगण रमन्त हटूमा क्ते ह पपोनि ताम्र मेदेव सदा 
स्थिनर्हा क्ते ह 1 ३०॥ तप्र सवदे लिए प्रीति मा बरने वाना 
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हमा कर्ता है भतएव नाघ्र फा प्रयोग रना चाह! टै मैरव 1 कपे 
उपयोगणममीताप्रकादी प्रयोग वरे नौरदेवगणोके भो उपयोगम्‌ 
मका प्रयोग करना चाहिष्‌ ।३१। ग्रीयाके क्र फभाग्‌ परेकमी 
भीरीप्य (चादरीका) मृपणदा प्रयोगन कद । भव उपभुपण बार 
जते हि-प्रावार-दान पात्र-गण्डव भौर गृह टै ॥३२॥ 

पयं द्ादि यदन्तच्च सर्वं तदएभूपणम्‌ । 

अयोमयमृते कास्यमृते यद्‌मृषण भवेत्‌ ॥३३ 

स्वणेरोप्यम्य चाभावे त्वध काये नियोजयेत्‌ । 

एतेषा भूपणादोना तेद्‌ दातु शक्यते नरं. ।३४ 

तत्‌ तद्‌ दय।त सम्भवे तु सर्वमेव प्रदापयेत्‌ + 

ततूर्वगप्रद त्वित्य भूषण सवंसोख्यदम्‌ ॥३५ 

तुष्टिपष्टिप्रोततिकर यथाशक्तोष्टये सृजेत्‌ । 

इदे वा भूपण प्रोक्त सवदेवस्य तुष्टिदम्‌ ॥३६ 

गन्ध च सम्यक्‌ श्णृत पृततौ वेतालभरवौ । 

चूर्णीहृितो वा धृष्टो वा दाहाकपित एवं वा ॥३७ 

रस सम्मदमो वापि प्राण्यरद्धोद्भव एववा) 

गन्धं पञ्चविध प्रोक्तो देवाना प्रीतिदायक ॥२३८ 

गन्धचर्णं मन्धपत्र चूर्णं भुममसस्यथा। 

प्रशस्तगन्धयुक्नाना पचचुर्णानि यानि तु 11३5 

तानि गन्धवहानिस्यु सगन्ध प्रथम स्मृत 1 

पृष्टो मलयजौ गन्ध सचूर्णीक़तमेष्णा ।४० 

प्रवं आदि जो ओौरदुमरे दै वे सव उपभूषण ह १ जो अयो 
भय भर्या सौद से पूरिषणं के विना भौर कतिकः विने भरूषणहोताहै 
वह सुवर्णं ओर गण्य कै अभोावमे शयीरमे नीचे नियोजित करता 
चाहिए} इन भुषण आदिमजोभी रोके दारा दिया जा सकता 
है, वही वही मम्भवे दने परसवे होदेना षाहिए्‌। इम प्रकारसे 
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भूषण चतुवेणं वा दता भौर सव सौद्यक्य प्रदान क्र वाला दमा 
दरा ह ॥३३-- ३५ वनी णदिनिषे टी अनुमार वुष्टि मोर पृष्टि 
केक्रमे वाना यद दृष्ट कै लिए सृजन करे । जयदा यट्‌ मभीदेवोकी 
तुका देते याता भरूधणक्ठा गयाहै । ३६१ पुत्रो! हे वेतात 
बोर भैरव! अय भतो भलि सन्ध का श्रवण कीजिए । यह्‌ गन्ध पाँच 
धरैवारकादह्ोनाङ जोव्रेत्रो भो श्रोतनि रो धरदान करने वायाहै। वृर्णी 
ेत--्ष्ठ अर्वान्‌ धिसा हृमा--दादगो आर्पित कस्ते वाना-- 
मरणेन मे ममुत्वम रम अथा प्राणो बद्धमे उदूभनयेरीर्पाच 
भेद ४13७0 ३८।1 गध का चर्प--गन्ध पत्र--पृष्पो का वूं -प्रशम्न 
गन्धने पुनो पत्रोका णं जोह वे मवमगप् वद्र दोतर्ै। वह 
परयपग्धवदरा गवाह । पष्ट मत्यम ममुतन्न गध्र जामष्रे 
द्वारा पूर्णाहन टै ॥३६।४०॥ 

जदुषपरमृतिश्चपि यम्य पद्ध प्रदोपते। 

गन्धो हृष्टवामधुष्टोव्य द्वितीय परिकौतरितत ॥४१ 

देवदावेगृस्पदुमगन्धराशासन चन्दना । 

प्रियादोना चयौ दण्ध्वा गृहत दाटओं रम ॥४२ 

मदाहावपिततो गन्धम्तृक्तीय परियीतित 1 

मुगनधक्रवीविष्वगन्धेनि तिलके रतया 1४३ 

प्रभूनीना रमो योऽसौ सिप्पीडघ परिगृद्यते । 

सगम्मर्दोदमवो गन्ध सम्मदंज ईतोप्यते (४४ 

मृगनाभिसमूद्‌ भूतस्तवमोपोद्‌भव एव वा 

गन्ध ्राण्यद्वुन प्रोक्मो मोदद स्वर्म॑वानिनामू 1१ 

यपू ग्मन्माराद् क्षोदे युष्टे च सत्ता 1 

चद्धभागादयश्रादि रमे पद्ध च सद्धता ॥४६ 

गन्धसरार स्वरस गन्धादो च प्रयुज्यते । 

मूगनानिभवेद्‌ पुष्टश्चूर्णोऽप्यन्यस्य योगत ॥४७ 
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एव सर्वं तु सर्वव मन्धो भवति प्वधा 1 

धृप्टादिभावादन्योन्य गन्ध प्रीतिवर पर 1८ 

अगुन प्रभृतिभी गन्ध र जिमतरा फंवः प्रदान श्रिया जाया क्ण्ना 
है । चिम कर भी अष्ट गन्ध द्वितीय कटा गया है । ४१। दैव दा 
अगुर--पदम-ग्रह्म मान शरान्न चन्दन श्रियादिना जो दग्ध कवे 
ग्रहण मिया जाता दै वट्‌ दाद्‌ मे ममूत्पन्न रत रै । ४२। हिक घाप 
आकर्पिति गर नीमरा कहा गया है । सुगन्ध --प रवी --विल्व गन्धी, 
निक प्रभूति का भोरमे वहं निपीटन वरे ही परिप्रहीत गया 
जायाक्रतादै। वही मम्मदं मे उत्पन्नं गन्ध प्तम्मदंन-- दम नाम सै 
अभीष्ट हना करता है ॥४३।४४॥ मृग की नाभिते समुत्पन्न --उसके 
कोपर उदभत ग्ध प्राणो के अद्ध मे जायमान कटा गया हैजो सरगके 
निवाक्ियोकाभी मोट देने वाला 1 ४१॥ वंद गन्धमाराच क्रोद 
कै धृष्टि होने पर मभ्थित होतेह) चन्द भाग आदद भरतम ओर 
पकमे सद्धुषह । ४६) गन्ध सारसे रव गौर गन्धादि मेप्रपृकत 
किया जाता है । मृग नाभि भौर धृष्ट चूर्णं भी अन्यके योगेन 
ह ।४७। इतर रीति मे सभौ जगह प्र गन्ध पाच प्रकारा होता हि! 
धृष्ट आदि भावे परस्पर मे पर न्ध प्रीतिके करे वालाहोता 
है ॥४८।। 

गन्धस्य विस्तरो भेद प्रोक्त कामीयकादय । 

सर्वं पल्चविधेप्वेव प्रविष्टो भवति क्षणात्‌ 1४४ 

गन्धो मलयजो यस्तु दैवे पित्र्ये च सम्मत । 

तस्य पङ्को रसो वापि चूर्णो वा विष्णुतष्टिव ।५० 

सर्वेषु गन्धजातेपु प्रशस्तो मलयोद्‌मव । 

तस्मात्‌ सरवैप्रयत्नेन दद्यान्मलयज सदी ॥५१ 

कृष्णामुरुः सकष र सहनो मलयोदवं । 

वप्णवीप्रीनिदो गन्य कामास्यायाश्च भैरव ॥भ२ 
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जदा, तर्कारिका, कु्जक, समग करिका, रोचना, चस्य, अम्रातक, 
याण, ववेरामल्विका--वणोक, गोध तितत अटम्थ, जिरीप, भमी, 
द्रोण, पटूम, उत्पनम्वकास्ण, ण्वेतारण मध्यं वना धददर.वनमाना 
मेवन्ती, वमद, कदम्व ६१--६४॥ 

चक्रे कोकनद उव तण्डिो गिरििणिका॥ 

नायकैशरपुन्नागौ केततक्यल्जसिका नयां ॥६५ 

दीहुदा वौजपूरक्च नभर शालं एव च। 

ध पपौ चण्टविन्वश्च क्ञष्टो परचव्रिष्ठास्वा 1६६ 

एवमादयुवतकूमुमे पूजयेद्‌, वरदा शिवाम्‌ 1 

अपामार्गस्य पृत्र वुत्तो पर द्घारषनकम्‌ 1६७ 

ततोऽपि गन्पिनीपन्र वलाहवमन परम्‌ । 

तस्मात्‌ खदिरपन्र तु वन्ुलस्तवक स्नया 1६८ 

आग्र तुं चवगुच्छत्‌ जम्बरपथ्तत परू 1 

योजपूरस्य पत्रं तु ततोऽपि कशपत्रकम्‌ ॥६६ 

दर्वादर तते प्रोत प्मौप्रमेत पदम्‌ } 

पध्रमामलके तम्मादामन पनप्न्तते ॥३० 

स्तो चित्वत्‌ देव्या प्रीतिवर मतम्‌ । 

पुष्प ोकनन्द्‌ पद्म जवाव्रन्यु एवच 1७१ 

पथ विल्मस्य सकम्प वेप्यवोतष्टिद मेम्‌! 

रवेपा पुणजातीना रक्नपद्ममिरोत्तमम्‌ ।1५ 

बद, ोकनद, तण्डित, निरियिका, नाग नेग, पुन्नाग, 
कैत, मन्जतिका, दोहा, वोजपूर-- नसे, णात, त्रषूपो वण्डवय, 
प्िट्रो परमा प्रसादनी एवमाटि रदित पुष्यो द्वा बदा 
कए भवेन करना पराहिए्‌ । जपामे कपष, नृद्धार कैप, गन्धिनी 
ई.पप्र, वनाद दते भी वत्टै1 उमने णद्‌ का पत्र, वञ्जुलान्नि- 
सभ, भग्र, दवगुच्ु, इममभो पर्‌ जम्बु बाप, बीजपूर कापन्र, 
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इममे भी परकश पवद 11६१-६ इस्मेभी परद्ूर्गाकाभद 
कहा गयाटै) इसस पर शमी क्या पव इससे पर भामलक पत्र भरो 
उनम अन्वय जामत परवह । मवत अयिकप्रीनि बे करे वासा देवी 
षै वित्वे परवरदतादहै। काङनद पूप्प, पदुम, जवा, वण्धुव-ष्न 
मवम वित का पत्र्व॑ध्यदो देवीकी तुष्टिदेने वाला मानाय 
4 मव पूपा ज.तिया म रन पदम अतीष्र उत्तम होताहै। 

॥१ ७ ०--७२॥ 

रतपद्यसरस्रण पौ माता सम्प्रयच्छति । 

भषिनयुक्तो मर्व्यं तस्य पण्यप शृण 11७२ 

नल्प्रयोटिसटखाणि वत्पवोटिशतानि च। 

स्थिन्छा मम पर श्रीमाम्ततो राजा ्िततौ भवेत्‌ ॥०४ 

पत्रेप चिःवपद्र न देवीप्रोनिषर गतम। 

तनमलयदरना मती पूवव फलदा भवेत्‌ ॥७५ 

पिचाद्र यदट्ूनोकयेन ममान्येनेरमुच्यत । 

उवनानुनैस्नयापर्पजे नज स्थलमम्मवे ॥७६ 

पथ स्केदेयाताम सवोपधिगर्णगयि + 

दन्त सरसुप्पैशन प्रपि सिषा यजेत्‌ ॥४ 

पजयेन्‌ परमेतानौ पुल्यामायेधपि पत्वं । 

चतराघागष्पभादे न तृषगुत्मौपधादिभि ॥७८ 

आौदधीनामयादे न्‌ ततृपलौरदि वूजमेन्‌ } 

अर्या अलर्फावि नहमवितु मर्पेपे ॥७६ 

निर्कस्मग्पाप्यमननि त मानी भवितमाघरन्‌ 
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सृप्र केरोड ओर सौ करोड कल्पौ तङ वह्‌ मानिव मेरे पृक्रमे स्थित 
रदकर फिर वह्‌ शोमान्‌ भू. मण्डलम राजा हा करता ह॥ ५४ ॥ 
समीपस्त विलिप्तं देदी की परमाधिकश्रोति करे बाला माना 
गपाहै। उन विल्व प्रो की एके सहन्त कौ वना हई माला पूर्ैकी 
शो भति फल देने वाली हुमा करती है 1 ७६॥ इन हिप मे यत 
मध्किक्ठनेसेक्यालाभ्रहै। साधारण रूपदचे यही कहा जाता ट 
किरहे इष्‌ त्थान क्देहूये पुष्यो मे स्यलमे समुन्न नता से 
पेया सदपरत्रोत्ते जोभो जैस लाम होताहै वह्‌ सवोपधिपाके 
भरमुदाय से भी होता दै। सभौ वलमे घमुतन्न पृप्पोसभौर 
धरतरोके द्वाराभी णिव का यजतं करना चा(हुए ॥ ७६--७७ ॥ 
पएमेगामी यो पूजन पुष्पो के अमावमे वयोकद्रारा भौ वर्धन करना 
भाटिए। यदि पत्रो का भौ अभाव होतो उस अवरे वृण पुरम 
भौरबोपध आरिकेभी द्वारा यजन करे ।॥७८॥ भपधिपोकेभी 
सभाव मे उनके फलो के द्वारा हो यजन करता चाहिए { अथवा बकषततो 
सेपाजनोकेद्ररा यजन करे । इनक भी अभाव म सरसी से नो तित 
दो उनरु पूजन करे \ दित्तकेभीनं प्रा होन पर्‌ मानती भक्तिषा 
समाचर्ण वरना चाहुए्‌। वाज दन्तु प्रा स भौर पूप्पो कौ राणक 
द्रा पूनन कर्‌ ॥७६-६०॥ 

पूलकीङुुरम. = पत्रस्चयच्छ्‌।विबृद्धये 1 

परशचरणकायेपु वित्वपक्नुतंस्तिस. ॥८१ 

चक्षत. सधुतेरवापि पिवामुरद्श्य टनव. । 

चुहृयादनल वृद्ध॒ सच्छतत कामवृद्धये ॥१२ 

सकस्पितः कामपि द्धं सव्यया यः इतो जपः 1 

तदन्ते पुजन यत्तु विहित क्रियते द्विजैः ॥१३ 

पुरश्चरणसश्च तु कोतित द्विजसत्तम. । 

तस्मिन्‌ पुराणे पूवं पूरवोवतं विस्तयेदितैः ॥८४ 

विधाने. पूजयेद्‌ देवी कामाव्या वप्यवोमपि 1 
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यथासम्भवमेवात दद्यात्‌ पोडश साधकाः ॥८५ 

उपारास्तथेवोक्नान्‌ विधिकस्यान्न लधयेत्‌ । 

सम्पूणं पूजने कृत्वा कल्पोक्त शतधा जपेत्‌ ॥०६ 

जपान्ते बहुयादग्नि होमान्ते तु वलित्रयम्‌ । 

त्रिजातीय तु वितरेत्तौयंचिकेमतत परम्‌ ॥५७ 

पत्नो स्वय वा भ्राता वा गुरू्वा विनियोजयेत्‌ 1 

नवेयादीनि सर्वाणि स्वपुत्र शिष्य एव वा ॥न्म 

तुलमी कै डुनुमो अर्थात मन्जरियो से भौर तुतसी दलो सेश्वी 
कौ बुद्धि कते लिये अचने करे । पुरश्चरण के कायो म वित्व पत्रो युक्त 
त्ि्-अक्षत अथवा धृतते शिडाका उद्देश्य लेकर यनपूवंक काम्‌ 
कीवबुद्धिके लिए सस्कारकी हुई बृद्ध अग्निम हवन करमा खहिए। 
॥८१-- ८२) कामना की वृद्धिके लियेसस्यासेजो जप का सद्भुत्य 
किया गया है । उसके मन्तमे जो पूजन क्याहै वह द्विजोके द्वारा 
करना चाहिए ॥ ८३॥ श्रेष्ठ द्विजोने जिसको परश्चरणके नाम से 
कत्त क्रिया है उसमे पूवं म पुराण मे पूर्वोक्त मीर विस्त्ारसे वर्णित 
विघानोके द्वारा कामाख्या भौर वैष्णवी देवी का भी पूजन करे । जहां 
तक भी सम्भवहो साधक को यहां पर सोलह उपचार समर्पित क्र 
ही चाहिए ॥ ८४--०५॥ उसी भौत पोउश पूर्वोक्त उपचारो का ौर 
विधान के प्यो का लेघन नही करना च।।हे५ । सम्पूणं पूजन करके 
कल्पोक्त का सौ वार जप करे ॥ <६॥ जापकं मन्तमे अग्निमहोमं 
करेमोर होमे जन्तमे तीन वलिदेवे। तीनजातिकी वलियोका 
वितरण करे तया इसके उपरान्त नृप्य गोत करना चादि ।८७। पलनी- 
स्वय भदवा भाई यः गुरु-जपना पुत्र मषवा शिष्य सव नैवेद्य आदिना 
दिनियोजन कराना व^हिए ॥८८।५ 

यज्ञावसाने दद्यात्‌ तु गुरवे दक्षिणा शुभामु । 

चामीकर तिलान्‌ याय्च तदशवनो तु चेलवमू ॥८्द 
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ल्टभ्या शुक्लपक्षस्य ब्रहूचारौ जितेन्दरिप । 

नवम्या वा चतुदेश्या महादेव्या पृरश्चरेत्‌ १1६० 

अदेश्ाद गुहववत्रान्‌ तु विधिना विस्तरेण तु । 

करपोदितेन सम्पूज्य तिपिप्वेनासु भैरव ॥द६ष्‌ 

सम्पर्णपूजा नो दृप्वा न दयान्मन्वमोस्ित्म्‌ । 

न पुरश्चरण वापि दुर्यान्‌ कृत्वाभ्वसीदति ॥६२्‌ 

नित्यपूजा सा तु पृतं सम्पूर्णा यदि णवयते 1 

कटपोदित पूजयितु तद) कुर्यादतन्दित ॥६३ 

म चेद्‌ विस्तरश कतुं देव्या पृजा तु भैरव । 

यहपोक्ता वाऽन्यदेवस्य तप्राय विधिरुच्यते ॥६४ 

मार्जना्चस्तु स्ट स्थण्डिल मण्डल स्तिपेत्‌ 1 

पातनस्य प्रतिषतति तु एतवा दाह्‌ प्लव तथा ॥६१ 

ध्यायेदात्मानमय च पस्छृ्याद्भस्वह्पत 1 

अगुप्ठायस्तरपर्न्त द्वादशद्धिष्य शुद्धये ६६ 

पज पर समा्िहो गनि प्र्नी गुम्देवक्ो शम दधिणा देनी 
पादिषु 1 मुदं रिग दल्षिणाम दव । नोर इनवे दनं 
शाक्तनेहेत्रे तो केवल चलकर ही सिवदित कंदे )) पद ॥ माप्त क भुरवल- 
पणवी जमरी ततियिभ ब्रह्य रन वाता तवा हद्दो वा जीत तेने 
कतार्‌ भीर नवमी म वववा चदुद्शी म महादेदीषा पुरश्चरण बरे 
५८६०५ हभेस्व 1 श्री मुख्दवक मुखम भदान करना चादिषु । जो 
भी विधि ओर्‌ विस्तार्‌ ष्ल्पम वहा गया हो उमपने इन उक्त विपियो 
मपल भाँति पूजन क्रे1 सम्पूणं पूजो तकर ष्ठि मन््को 
नदी दना चादि; मथवा पुरश्ररण भो नदूरे + मदि रेषा रता 
दैत यथद प्रात क्या करवा टै ॥ ६१--६२॥ बह नित्य पूजा हे 
यदिक्ी जासन ता सन्धय पूज कद उख समयम अतन्दित हमर 
दो भपमे वर्णित पूवत करन महिष 1 ६३१ ६ भ॑र । पदि विस्वा 


४९४ [ शालिका पुराण 


सेदेवीक्ी पूजाक्रना न हौवेतो कस्पमे कयित अन्य देवक पूजा 
केरे । हुँ पर यहही विधिक्ही जत्तीहै॥द४॥ माजंनसादके 
द्वारा भूमिका सस्वर करे स्थण्डि मे मण्डल लिखना वाहिष्‌ । पात्र 
कै प्रतिपत्ति करके तथा दाह सव करे॥ ६५॥ भौर इसके अनन्तर 
आत्माकाध्यानकरे। अद्ध के स्वल्प से सस्कार करके अगृष्ठतेआदि 
लेक्रर स्वर पर्यन्त द्वादश मद्धो की शुद्धि के लिये करे।६६ 

अर््यपात्रेऽप्टधा जप्त्वा उपचारान्‌ प्रसेचयेद्‌ । 

आधारशवितप्रमुख मूलवर्णान्‌ प्रपूज्य च ॥1६७ 

हृदिस्था देवता ध्यात्वा कहि च वायुना । 

आतेप्य मण्डले देद्यादुपचारान्‌ यथाविधि 1६ 

पूजयित्वा पडद्धानि तथाष्टौ दलदेवताः । 

पुप्पाज्जलिव्रय दत्वा जप्त्वा स्तुत्वा प्रणम्य च ॥६द 

मुद्रामग्र प्रदश्याय तत. पश्चाद्‌ ।वस्मजयत्‌ 1 

सर्वेषामेव देवानामेप एव विधिः स्मृततः 1१०० 

सम्यक्‌ कत्पो दता पूजा यदि कतु न श्वयते । 

उपचा सास्तथा दातु पञ्च॑तान्‌ षितरेत्‌ तदा ॥१०१ 

गन्ध पुष्पं च धूप च दोप रीवेद्यमेव च । 

अभावे पुप्पतोयाम्या तदभावे तु भवितत. {५१०२ 

सं्ेपपूजा कथिता तथा वस्तरादिक पून । 

पूरश्चरणकृत्ये च अ्रदीपश्रणु मेरवे ॥१०३ 

दीपेन लोकाञ्जयति रीपस्तेजोमयः स्मृतः । 

घतुरवगेप्रदो दीपस्तस्माद्‌ दीपेयजेचिदधियम्‌ ॥१०४ 

अध्यं पात्र मे आट यार जपकर्म उपवारोःका प्रेषन 
करणा चाहिए 1 नाधार शक्तिद श्रमुप मुल व्णश्रण प्रमोगदरे 
सीर हृदयम संस्थित देवताकरा घ्ययनक्रे मोर्‌ यु कै द्रा 
आदिर करई म्ड्तम बादोग करके विदधिरे अनुगार उषषारो 
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कोदेना चाहिए 1 ई०-- द) छं जन्धाका पृजन क्रकं उमीः भाति 
दल देवताया का यजन करे ¡ फिर तीन्‌ पुप्पाज्जतिया वा देकर जप 
करके--स्ववन करके भौर प्रणाम वरे ॥ € । दवताके सामनमृद्रा 
को प्रदशित करव पीठे वरिस्जन करना चार्दिएु 1 सभी देवतानाकी 
यह रही विधिक्ही गयी है 1१००॥ यदिक्रत्पम कही हृद्‌ पूजा यदि 
भली भांति नही कौ जा सकतीहै ता उपचाते का उस रभातिदनक 
लियं उम सममे म इन पाचाको सदा वितरित करे ॥१०१॥ गधघ-- 
पुप्प--धूप--रीप भर नैवे्य-य पाचहै | अभावमपृष्प मौरतापि 
केद्धाकरेषौर इनकेभी अमावमभक्तिवी भावनासरहीकरना 
चाहिए } यह्‌ सकषेष पूजा कह दी गयी है तया फिर वस्वादिक््‌ भी वता 
दिये ग्येै। हि भरव । परश्ररणकवृत्यमे प्रदीपक विपयम भप 
श्रवण कीजिए + १०२--१०३। दीप कट्वारा लोका क॑ उपरर जप प्राप्त 
करजेताहै मौर यह द्रीपतेगोपय बताया गयाहै। यहदीपच्रारो वणी 
मै प्रदान करने वाला हुता करनाहै इन कारणमि दीपा द्वाराभ्री 
कै ऊपर जय प्राप्त करना चाहिए ॥१०४॥ 

सतते पप्पदीपाभ्या पृजयेद यस्तु दत्ताम्‌ 1 

ताभ्यामेव चतुर्वंग कथित्ता नात्र सशय ॥१०५ 

कुष्यैदेवा प्रसीदन्ति पृष्पे देत्राश्च नस्िता । 

चराचरा स्रकला सदा पृष्परसा स्मृता ॥१०६ 

किचाति बहुनोक्तेन पृष्पस्योक्तिमतस्लिका । 

पर ज्योति पप्पगत पुष्पर्णैव प्रसीदति 1१०७ 

त्रिवेगसाधन पृष्म तुष्टिश्रीपुष्टिमोक्षदम्‌ । 

पुप्पमूते वसद ब्रह्मा पुप्पमध्ये तु केशव ॥१०८ 

पुष्पाग्न तु महदिव स्वं देवा स्थिता दते । 

तस्मात्‌ पृष्पैयंजद देवान्नित्य मवितयुतो नर 1१०६ 

उच्चारितं नाममात्र जायते सवंभूतय ! 
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धुततप्रदीप. प्रथमस्तिनतंलोद्‌भवस्तत ११० 
सापंपफलनिर्यासजातो वा राजिकोद्‌ भव । 
दधिजश्चान्नजश्चव दीपा सप्त प्रकोत्तिता ॥१११ 
पद्मसव्रभवा दभगर्भसू्तभवाऽ्यवा । 
शणजा वादरी वापि फलकोवोद्‌भवा तया 1११२ 


जो पुष्प निरन्तरही पृष्यो ओर दीपके द्वारा देषनाका 
अर्चन किया करताहै। हइनदोनोहीमे चारो वर्गोकी प्रतिक 
गयी ै--इयसे नेश मात्र भी मणय नरी दै 1 १०५॥ पुष्पो मे देषगण 
परम प्रसन्न हमा करते है जोर पुष्पो मे देवगण मस्थिति रहा करते है। 
चर भौर भचर समस्त सदा पुष्पोकाही रस कहे गये दँ ।१०६॥ 
अत्यधिक कठनेसेक्यालाभरहै। पृप्पोकै विषयमे कयन मनल्लिका 
है! पृष्पोमे रहने वाली परम ज्योति है अतएव पृप्पसे ही प्रस्त 
होती है ॥ १०७॥ तीन वर्गो का अर्थान्‌ घमं--जथं भौरकामवासा 
घनदै। यह पुष्य तुषट्--पृष्टि--श्री मौर मोक्षके प्रदानं करने वाता 
है पृप्पके मूलमेब्रह्याजी रहाक्रतेरै ओर पृप्पके मध्यमेकेर्णव 
का निवास} १०८। पुष्पके अग्रमागम महादेवजी विराजमान रा 
करते ओर समौ देवगण दनमे मस्थित रहतेहै। इत कारणस 
पुष्पो के द्वारः देवो का यजत कर्पर बिए मौर भक्तिकौ भावना मे 
मयुतं होकर नित्य ही अच केरे 1 १्दै । नाम मात का उच्चारण 
मरनामव विभूतिलिवे होता! अव दीपकदे भेदोके विषयमे 
दरलाया जाता है- एत का दीष, जौ सवं प्रथम होता है--तिलोके 
नसे बनाया दभा--मरयोके तलका दीप पत्तो निर्यातसे 
दनायौ दभ्रा दीप्र -रानिक अर्थाद्‌ राईके तेलसे तैयार दपि हभ 
दाप्क-- दधि सै वनाया हमा ओर मन्नमे कयः हमा रीपर-ये सात 
प्रकारके दीपक्हे गये है ॥ ११०--१११॥ दौपमे वत्तिकारी पौव 
प्रवार ङ्गी होती दै--ण्द्मपे सूव्रस्े वनौ हृई-- दभ के मध्यस्य मूत्रे 


दवाराघन के वन्य उपचार ] १६७ 


नि्मीणक्त वी--प्रणमे दिनित क्दरी--ए्न कोपने उदभूत हृदं 
वनिका ।११२॥ 

वत्िका दीपट़ृत्वेषु सदा पल्चवविधा स्मुताः । 

तैजसं दार सौद मात्तिक्य तादिकवेलजय्‌ ११११३ 

वृणध्वजोद्‌भव वापि दीपपात्र प्रशम्यते । 

दोपवृक्लारव कर्तव्यास्नं नसा्यन्नु भैरव ॥११४ 

चृकलपु दौपो दात्तम्यो न तु भमौ कदाचन * 

सर्वसहा वमुमती सहते न त्विद दयम्‌ ॥११५ 

सकायपादघाते च दीपरताप तर्थव च। 

तस्माद्‌ ययः तु पृथिवी ताप नाप्नाति वें नवा ॥११६ 

दीप दयान्महादेव्यं अन्ये्योऽपि च भरव । 

चुवन्त पृयिवौताप यो दीपभृत्सूजेन्नर ॥११७ 

स ताप्रताप नरक प्राप्नोत्येव त ममा: । 

युवुत्तवति सुम्नेद. पात्रमग्न गुदशन ॥१्‌१्‌८ 

मुच्छयि वृदाकोरौ लु दीप दयाद्‌ प्रयतत. ॥ 

लभ्यते यस्य तापस्तु दोपस्य चतुरगुलात्‌ ११६ 

नेन दीप इति स्याठो ह्योधवद्िनत्तु स य्र.त.। 

मेनाद्वाठकर स्वचिदु रनापविव्जित ॥१२० 

दोपकके इत्योमवर्तिकासदारटी्पाचनरटकौ वनायो ग 
&। किमो धातुमे नि्मिनजो भी उक्त्य धानु टोवे-काष्टम दना 
हृभा- नोह का-एतिङ्गामे निर्भिति - नारियल मे बनाया हवा यथवा 
तृण ध्वजमे उदुष्रून दोपक ना पानप्रम्नटोनाटै। हि र्भैग्द ! दीष 
वृ शयान दवद तजस भर्याद्‌ उत्तम धातु का टी बनानी षाट्द1 
॥११३-११४॥ वृक्लो पर टी याद्‌ दीव्दे परली दीप रखना भराहिरए्‌ 
मौर भूमि पर दीपक कभी भी नदी रखना चारि 1 वद्‌ भूमि समीन्ते 
सहन दरे वाली होतो टै कन्ति दोकामाको यह महन नहो क्वि 
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कस्तीहै-एकताविनाही किसी कायं पदो का घत वराभौर 
दुरा दीपव का तापं यह नही सहानरतीहै। इत कारणस भिस्‌ 
तरहसभौ यह पृथ्वी तापप्राप्तन करवैते करना चार्टिएु बधा 
दीपक को भूमि पर फभीनदरो रखना चाहिए 1११५ ११६॥ हे 
भरव । महददेवी क लिये तथा अ-यदेवोके लिये भी दीप समपिततकर 
जो मानव पृथिवी को ताप दना हमा दीपक क उत्छजन क्या करता 
है बह मनुप्यत्तश्न तपि नामकनरकको सौ वरप तक निश्चितसूपमं 
प्रात्त कथा क्ता ही है-इसम कुठ सशय नही है । सुप्त वत्ती 
वाला--मुन्दर स्नेद्‌ से युक्त अवति धूतादि स सयुत--पात्र भग्न-- 
देखने मरे भी नच्छा दीपक हीना चाहिए ॥११७-- ११८॥ नु-दर ऊकार 
से युक्त वृक्नकीकौटपर ही प्रयत पूवक दोषक रना उचित है नौर 
उका हौ देवता के लियं उत्छ॒जन केरे। चार अगुनसे जिसदापका 
तप प्राक्त किया जयि करता है वह्‌ दीपक--इस नामस ष्यति नटी 
होता है 1 बहतो बाहनक्रा एकसमूह दी है-रेला सुना गया है । दीपक 
न्ना का आह्लाद करन वाला--सुदरलो प्रालामौरदूदी ननामस 
रदित ही होना चादिए॥११६-१२०॥। 

सुशिख शन्दरहिनो निधू मा नातिह्वस्वक । 

दक्लिणावतवतिस्तु प्रदीप श्चीविवृद्धय ॥१२१ 

दीपवृक्षस्यिते पात्र णुद्धस्नेहप्रमूरिते 1 

दक्षिणावर्तवर््या तु चारुदीप्त प्रदीपक ॥१२२ 

उत्तम प्रोच्यते पुत्र सर्वतुष्टिश्रदायक । 

वृक्षेण वजितो दीपो मध्यम परिकीत्तित ॥१२३ 

विहीन पात्रतैलाम्यामधम परिकीर्तित 1 

श्नाणवा दारव वस्व जीर्णं मलिनमेव वा ॥१२४ 

उपयुक्त च नादद्याद वत्तिवार्थं तु साधक । 

उपन्दचान्नूप्नमव सतत श्री विवृद्धेय ।१२५ 
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कोप्ज रोमज वस्त्र वर्तिंका्थं न चाददेत्‌ । 
न भिश्रीष्रत्य दद्यात तु दीपे स्नेहृतादिकान्‌ ॥१२९ 
करत्वा मिधीकन स्नेह तामिस्र नरक ब्रजेत्‌ । 
वसामज्जाम्थिनिर्यापि सेह प्राण्यद्धसम्भवे ॥१२७ 
प्रदीप नव कुर्यात त कत्वा पद्धुऽवसीदति । 
अम्थिपात्रेऽ्य वा पच्येद दुगं ्धास्यिपवास्तिनि ॥१२म 
मुन्दरभ्रिषामे यृक्त--णव्द मे रहित--विना धूमा वाता-- 
भत्यधिक छोटा भीन होवे गौर जितम वत्ती दक्िणावत्तं वालीहो 
ेसाप्रदीपहीभ्रीकी वृद्धिके लिये हमा करता ह । १९१॥। दीपक का 
पात्रदीपके वृक्ष पर अर्थात्‌ दोवर पर स्थित होवे ओर शुद्ध पृतादिसे 
भरा हुआ हो त्तथा जिसकी वत्तिका दक्षिण की मोर रहने वाती हो मौर 
युन्दर दीति म समन्वित होटेसाही दीप होना चाहिए ' १२२। है 
पुत्र 1 तिमाष्टी दीपक उत्तम क्हाजाया करताहैजो मवकी तुष्टिके 
देने वाला होवे। जो दीपफ़ वृक्षसे अर्थात्‌ दीवटस्ने रहितहोताहै 
वह मध्यम का जाता है } १२३। जो पात्र गौर तंलसे रहति होता 
दै वह दीपक मधमही कहा गया दहै 1 गण अथवा काष्ठं निर्मित--जीर्णं 
मथा मलिन वस्व का साधर उपयुक्त ही देवे भौर मौर मनुष युक्त वत्ती 
केलिये कभीभीग्रदृणन करे। निरन्तर नूतन ही वत्ती के चिये ग्रहण 
करे । दसीसेश्री की वृद्धि होती है 11१२४।।१२५॥ कोष से उत्पन्न-- 
गोमन उदुभत्त वस्त्र को वत्तीके लिये कमी ग्रहण नही करना चाहिए 
भीर द्रीण्कमे स्नेह धृततादिको मिश्रण करके कभी भी न दवे ॥१२६॥ 
जो पृतादिकका दीपकमे मिश्रण करके रखता है वह्‌तामितनरकम 
जाच्ताहै। वसा-मगना--मस्थियो का निर्यासि के स्नेहा {चिक्नाई) 
सेतथाक्िसीभीप्रणीके चङ्ग ये समुत्पन्न स्नेह से दीपक की रचना 
कमो भी नही करनी चाद्िए । यदि देमा कोड मी मनुष्य करता हतो 


वहे पद्धुभ मवमाद प्राप्त किया करता है । दुर्गन्ध अस्थि पवासी बस्थिमौ 
कषात्रम कृप्री पचन नहीं करे ११२७११२८] 
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नैव दीप प्रतातव्यो विदरध शरीविवृद्धये । 

नैव निर्कापियद्‌ दीष कदाचिदपि यत्नत ११२ 
सतत लक्षणोपेत देवार्वमुषकर्पितम्‌ । 

न हरेजूज्ञानतो दोष तथा लोभादिना नर ॥१३० 
दीपतां भवेदन्ध काणो निर्वापिको भवेत्‌ । 
उदीपिदीप्तप्रतिम काष्टकाण्डसमुदभव ॥१३१ 
चित्वेध्मोदभवमेवाय दीपालाभे निवेदयेत्‌ । 

उल्मुक नैवे दीपा कदाचिदपि चोत्सृजेत्‌ ११३२ 
प्रसन्तार्थतु त दद्यादुपचाराद्‌ वहिप्कन्‌। 

एव वा कथितो दीपो धूप च श्यृणृत सुतौ ॥१३३ 
नासाक्षिरन्धयुखद युगन्धोऽतिमनोहर । 
दह्यमानस्य काष्ठस्य प्रयतस्येतरस्य च ॥१३९ 
पसगस्यायवः ध्रूमो निस्तापो यस्य जाधते । 

स धप इति विज्ञयो देवाना तुष्टिदायकर ॥।१३५ 
राशीकते्ने चव तद्रव्यै परिधूपयेत्‌। 
तुपाग्निवतु"ला कूत्वा न तत्‌ फलमवाप्नुयात्‌ ॥१३६ 
पेमा दीपक विवुध पुरषोवेद्वाराश्री को विशेषद्ृद्धिके लिये 


कभीभी नही देना चारिए्‌ । दीपक कौ यलपूवेक कटाचित्‌ भी निर्वापित 
नहीं करे ॥१२९६॥ निरन्तर ही देवो कै निये मु्दर लक्षणौ से युक्ती 
दौपके उप कल्पित करना चाहिए । ज्ञान पूर्वक तथा लोभ यद्दिने 
भृनुव्य को दीपक का हरण नही करना चाहिए ॥१३०॥ जौ दीपक का 
हरण किया कर्ता है वद्‌ अन्धाहोनाहै गौरजो दीपक को वृज्ञा दिया 
करता ह वह्‌ काना हुमा करता है उदौत दीति की प्रतिमासे युक्त काष्ठ 
के कण्डते ममुद्‌भने अयता वित्वके इध्मसे उत्पन्तक्राही दीपकके 
अभाव मे निवेदित करना चाहिए ! दीपक वे लिये उल्मुक क्ाक्मीभी 
उत्छ॒जन न करे ॥१३१।१३०॥ प्रसन्नता केही लिय उपचारं से 
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वरिष्टत उसकोदेवे। दे पुत्रो] टन प्रसार नेदीप्करके विषयमे 
मव वुक्टे दि्राययादै जव जाप नोय वृपके विव मे थव्य 
करिए 1१३३१ धूप भीदेनीद्यी हेरी चादिए यो नानिकाके र्यौ 
(चद) के लिये सुख प्रदान करने वानी रवे गौर मनका हरण करते 
दना सुन्दर गन्धने ुक्नहोवे दष्ट च्ि गये कष्ठ का-प्रयत का जधवा 
भन्यवा जथवा पग्र का जिसका धूप ताप रह्नि हवे बह धूप देवगणो 
क्म तृष्टि>े देने बाना लेता है-ट्सा जन लेना चाहिए ॥ १३४. 
१३५ ॥ उन द्रव्यो के नवन्नो ए ममृह्‌ मे एकेत्रिन करके परिवूपित 
नी करे। नुपाम्निमे वत्तल क्न्केधूप नदेवे। दमा क्जेनेधुप 
दैनेवानो भो कृटफ्न प्रात हवा कर्ता वह कभी मौ ग्र्त 
नीलेनाङै । जव उनक् कोटी फएलटीनली दहै नोकैनानही 
वेर ॥१२६॥1 

श्वौचन्द्न चर गरल. णाल कप्णागुरस्तया । 

उदयः मुरयम्कन्दो रक्तविद्रम एव च ॥१२७ 

पौतशाल. परिमलो विमदो काशलस्तथा । 

नमेर्देवदारश्च विन्वमागेभ्य खादिर्‌ १३८ 

सन्तानः पारिजातश्च दुरिचन्दनवर्लनौः 1 

वृक्ेप धूपाः स्वया प्रीतिदा- परिकतिताः ॥१३९ 

अरालः सह्‌ मूत्रेण श्रीवासः पट्ट्रासकः 1 

कप्‌ र श्रीकरश्च॑व परागः श्रीहरामली (१९९ 

सर्वौपघीव जातौव वरहश्चू्णं उत्‌कलः 1 

जात्तीकोपम्य चूर्णं च गन्धः कस्त॒रिका तथा १४१ 

श्मोदे वृत्ते च गदिता धूपा एते उदाहृता । 

यक्षो वृक्षघूपः श्री पिष्टोनृ र सर्चस 1१४२ 

पच्चिवाह्‌- पिष्डधुपः सुगोलः कण्ठ एवे च । 

अन्योन्ययोगा लियसि धूपा एते प्र्नोतिता. ।1१४३ 
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एतर्विधूपयेद देवान्‌ घूभिभि दृप्णवत्मेना । 

येपा धृपोदभवप्र्णिन्तुष्टि गच्छन्ति जन्तव ॥१४४ 

अव यह बताया जाताहै किनि किन वृक्षो को धृषके लिये ब्रहण 
करना चाहिण। शरी चन्दन सरल शाल्वा ढृष्णा गुर--उदय-- 
सुरथस्कद--भागल- नमेरु--देव दार -वित्वमार--खादिर-सन्तात-- 
पारिजात--हरिचन्दन--वत्लभ इन वृक्षो की धूप सभी देवोके लिये 
भरीति देने वानी परिक्त्तित कौ गयी है १३७ -१३६। सूतके साथ 
अराल श्री वास-- पटु वासक कपूर ध्रीकर--पराग--श्रीहैर--- 
भामल- सवौ पधीव--जातीव वराह-चूणं-उतल-जातीकोपक्रा 
चूणं--गन्ध-षस्तूरिका-- क्षोद वृत्तम कटी हृईये धूप उदाहते दै । 
यक्ष धूप-वृक्च धूप-श्रो प्एि-अगुद-नषघंर-हति बाहा--पिण्ड 
धूप--स्गाल--कण्ट--अन्योग्य योग--निर्यास-ये धूकीत्तित क्रिय 
गमेरै ॥१४०-१४३)) दन धूपो के द्वारादेवो को धूपितं करना 
चादिए। जो धूप वाल टाव मौर कृष्ण वत्मं स धूपित करे। जिनकी 
धूषासे उद्भूत घ्राणोकेद्रारा जन्तुगण तुरि का प्रात हृभा करत 
ह ॥१४४॥ 

नि्यसिश्च परागश्च काष्ठ गन्ध तथैव च । 

कृत्रिमश्चेति पर्चेते धूपा प्रीतिकरा परा ॥१४१५ 

न यक्षधूप मितरेन्माधवाय कदाचन । 

नर्न विद्रम मह्य सुरथ क्रिल तभा ॥१४६ 

यक्षधूप पृत्रिवाह्‌ पिण्डधूप सुगोलक 1 

वु.्णागुर मक्पू यो पहामायाग्रिय स्मृते ॥१४७ 

वृकधुपेन वा देवौ महामाया प्रपूजयेत्‌ । 

मेदोमज्जा्षमायुषेतान न पाधृन्‌ विनियोजयेत्‌ ॥१४८ 

परकीयारतयाघ्रातास्तेऽपि कृत्याभिमदितान्‌ 1 

पृष्प धूप च गन्ध च उपधारगस्तयायरान्‌ 11४८६ 
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येन तुष्यति कामाख्या वरिपुरा वंष्णवौ तथा ॥१५४ 

सौवोर यामुन तुल मयूरथामुन तया 1 

विका मेवनीलश्च अञ्जनानि भवन्ति पट्‌ ॥१५५ 

स्रवद्द्रम च सौवौर यामुन धरस्तर' त्था । 

मवुरग्रीवक रत्न मेवनीलस्तु तंजयम्‌ (१५६ 

घुष्टानि ग्राह्य चनानि शिलाया तंजसेऽय वा। 

भरदद्याते सर्वदेवेभ्यो देवीश्यश्चापि पृत्रक ॥१५७ 

चृनतेलादियोगेन नाग्रादौ दौपवह्निना 1 

यदञ्जन जायने त दविक धरिकोर्निता ॥१५८ 

सर्भाभावे तु तद रयाद्‌ देवीभ्यो दाहजाञ्जनेम्‌ 1 

महामाया जगद्धात्री कामाध्यः त्रिपुरा ता ॥१५६ 

आप्नुवन्ति महातोप पडभिरेभिः मदाञ्जनंः 1 

विधवा नारजने पुर्यागसहामायार्यमुत्तमम्‌ ॥१६० 

दैपृ्त्र। उम मानि यट धूप रिपुष्या बो तथा निलय ही मातू 
दाभोषो ओर ममर्त पीठदेवोश्नोभौर दद्रमादिकोनी प्रिय हमा 
करता टै ॥१५१॥ वह धुप मते अप दोन) दो वत्ता दिप है) अव 
नेश्रोङे र्न पे विपय मरे यापदोनो श्रवण ङ्प । जिगबेद्रारा 
पामामपा देवो, विपुर देवो तचा वंष्लवौ देवी परम श्रसन्न हमा कर्ती 
 ॥१५४॥ घस्जनेष्टं ब्रपरदे टमा करते उने नामयेटै-मो 
कोर, यामुन, वन्य, मपुर्यामुन, द्रिका मेवीकये एतिद 
1१५५॥ पकट्‌ दम, मो वीर, यामुन, प्रस्तर, मपूट प्रोदक, रहन, 
मेष नौव, (जन ॥१४६॥ स पिनिष्षु प्हूयश्सेके पोष्य होत 
चाट निमा च+ (पिष्‌ टया पिमी उत्तमधावु परण न्विमये 
हो टेषष ) यल समोहो के वे समर्पित करे मौर मभौ देद्णो 
कीभोगोवामे किदिति क्रेना पारित ॥१४७॥ पृतभोरर्मुत भाद 
कपय मो ताप्रभा्िपरदोतर को आग्नि षटुण ओो यञ्जनवनादा 


देशागधन के अन्य उपचारे 1 ५७५ 


जाता ह चटी दर्विका, इम नमिसकटा ग्य है ॥१५८॥ सरको यदि 
अभाव्ह्ौतौदेवियोकीमेत्रामेद्मदरटये पुप्यन जञ्जनकोही 
ममर्पित कटा चारिषए्‌ 1 मरामाया दवी--जगत्‌ क्यौ धात्री कामाच्या 
देवी तया तिपुरा देगी इन उपयृकष्ठं प्रकारक अच्जनोसेजवये 
निवेदन क्िपिभयेहोत्तो मदाहो मरान तोप प्रात हुमा करतो हँ 
र्पात्‌ उनको परमाधिक् प्रसन्ना इवो हमा करपी है 1 महामायाके 
लिपे परसतुन इप उततम अजन फा विधवा नारी यो कभी अपने उपयोग 
मेनेही चैना चहृए्‌ । इनङः नाल्पं यही है नि विधवा नारीकेद्रास 
यह्‌ अञ्जन नरी वना चारिष्‌ ॥१६०॥ 

नादत्ते त्वज्जन दवो व॑प्णपी विधवाकृतम्‌ 1 

न मनपावरे योजयेत्‌ तु साधको नेतरञ्जनम्‌ "1१६१ 

न पूजाफलमाप्नोनि मृतपा तविहिताञ्जनं । 

चतुरवगेप्रदो धूप कामद नेनरन्जनम्‌ १६२ 

नरमाद दयमिद दाद्‌ देवेभ्यो भवबिततो नर । 

इति वा गदितो ध्ुपस्तयोक्त नेवरञ्जमम्‌ । 

नेवे्य तु मरदेव्यां गण्वंाग्रमना पून ।१६३ 

वे-णदीदेदीकमीभो मिधवानारीके द्वरात्यार्‌ किय हण 
अन्जनको स्वीकार महीति करनी । माध्रनाक्ररने वत्ति षो 
चाद्िएुवि मद्री बे पातर मेनेत्र सज्जन वौ योजित न वरे ११६१ 
मिटे पत्रमे पिहित मस्जन वो निजदित कमनेमेपूनाके एतम 
भो प्राति कभी नही हमा करपी है । एमा यच्जन नही देना चादिए 
क्योकि जव म अन्जनको देवी स्वीकार टोनहोष्रियाक्रतीदहै तो 
वेहुपूजा नधूरी होकर निष्फलो जाया करती! धूरवचारो वर्गो 
क्यप्रदान करने वाताहोकाहै नोर नवर रुन्जन कामनाओ के देने वाला 
ह्बावरनाहै ५११६२ इम कारणम पृष ञौर नेत्र रल्जन न दोनी 
दाहीदेवगणोदे लिट्‌ भवेद को मावना द्वारा मनुष्यको समंष 
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करना चाहिए । इस श्रकार ति हमने भा दोनो समक्षम धूप मौर 
नेत्र सजने इनदोनोको वतलादियादहै ] जव एकाग्र मन गति होकर 
महादेवी के लिण्जो भी नैवेद्य समर्पित करना चादि उसके विपयम 
श्रवण करिए ॥१६३॥1 


द 080 न 


॥ षोडशोयच्चार निर्णय ॥ 


प्रायं दक्षिण हस्त स्वय नप्नशिरा पुन । 

दभिण दशयन्‌ पाश्वं मनसापि च दक्षिण 11१ 

सकृन्‌ त्रिर्वा वेष्टयेयुदच्या श्रीति प्रजायते । 

सच प्रदक्षिगोज्ञप सवदेवोघतुष्टिद ॥९ 

अष्टोत्तरशत यस्नु देव्या कुर्यान्‌ प्रदक्षिणम्‌ 1 

स सर्वकाममासाय् पश्चान्मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥३ 

मनसापि च यो दथाद्‌ देव्यै भक्त्या प्रदक्षिणम्‌ । 

प्रदक्षिणाद्‌ यमगृहे नरकाणि न पश्यति ॥४ 

काथिको वाग्‌भवश्चैव मानसस्तरिषिध स्मृत । 

नमस्कार श्रतस्तज्जरुतमाधम मध्यम ॥५ 

भ्रसायं पादा हस्नौ च पतित्वा दण्डवत्‌ क्षितौ । 

जानुम्यामवनि गत्वा शिरसास्पृश्य मेदिनीम्‌ ॥।६ 

क्रियते यो नमस्कार उत्तम कायिक्स्तुस । 

जानुभ्पा न क्षितति स्पृष्टवा शिरसास्पृष्य मेदिनीम्‌ ॥७ 

श्री प्रमवान्‌ ने कद्ा~दक्षिण दाथको प्रसासिति करे फ़िर 
स्वय मम्नं शिर वाना हाव ओर दाहिने पाको दर्शित वरता 
सनसेभीदक्षिण होवे ॥१॥ एक वार अववातीम वारवेषटितिक्रे। 
सके क्ये देवी प्रीति हा करती है। ओर उपक प्रदक्षिण 
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जानना चाद्दिए्‌ 1 वह्‌ समी देवोकी समष्टिके निर्‌ वृष्टि देनेवाना 
होतादहै1) २1 ओौरजाषएक सौ माट् वार देवौकी प्रदछ्तिणा क्या 
कराह वहु पुम्प जपनी समस्त वग्मनाया मो प्राप्त कर पे मन्त 
समयमे मोभ्रकी प्राप्ति का लाभ किया क्सतादहै॥३॥ जो मनसे 
भीभक्तिषी भावनासे दवी के लिय प्रदक्षिणा (परिक्रमा } दिया 
कलादह वहु द्सप्रद्भिणाकेहो पृण्य-प्रमावस हीयमराजके णह 
मे अर्थाद्‌ मयमङकी पुरी मजाकर नरवोढ्गौ कमी नही दंचावरता 
है॥४॥ नमस्वार भो कायाम होन वाना--वाणी के द्वारा समुत्पन्न 
हटा मौर मनमे किया हरा पीन प्रकारका हषा क्रताटै जा उमके 
शान रखनं वातो कै दास उत्तम-मध्यम नीर अधम तीन प्रकार 
कासुना ग्याटै।५॥ दम नमन्कार श्ए्नवा भी यक तीनो 
श्रोणि मे मेर वा क्रमदहै। जौ भमन दोनो धौ का भौर 
परो को पौलाकर भूमि म एक दण्ड की भाति गिरकर नपे 
धुटना मे भूमि म जाकर शिर से पिरभूमि मे गमन वरे 
भर्यातु शिद्से भूमिका स्पर्शं करने नमस्कार दपन साढे यद्भोरे 
मृदित किया जाता टै बही उत्तम नमस्कार हता जाक्रायाकेदी 
दवारा किय जाया क्रताहै। इमौ वा दायिक बहा गवाह । जा जपन 
पुटनोमे भूमि कास्पल करे भौर विरस पृथ्वीका प्ययं करक 
क्रिया जाता वह्‌ नमस्कार मध्ययश्रेणी का कायिके कदा गया 
टै ॥ ६--७॥ 

क्रियते यो नमम्काये मध्यम कायिवे. स्मृत । 

पुटीष्त्य करौ दीपं दीयते यद. यथा तथा । 

अन्पृष्ट्वा जानु्ीर्पाम्या क्षिति सोऽयम्‌ उच्यते धन 

या स्वय गद्यपद्यान्या घटिताध्या नमस्त्रुति । 

क्रियते भविनयुक्तेन वाचिकम्नृत्तमस्तु च ॥६ 

पौराणिवैर्वेदिकंवा मन््रेवां त्रियते नाति । 

म मध्यमो नमस्वासे भवेद. वाचनिके सदा ॥१० 
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यत्‌ तु मानुप्यव।क्येन नमन द्वियते सदा । 

स वाचिकोश्मो मेयो नमस्वारेप्‌ पथकौ 11११ 

दृष्टमध्यानिष्टगतेपंनोभिस्तिविध पन । 

समन मानस प्रोक्तमुत्तमाधममध्यमम्‌ १२ 

त्रिविधे च नमस्कारे कायिकश्चोत्तम स्मृत । 

कापिकंस्तु नमस्कारंदवास्तुप्यन्ति निव्यश ॥१३ 

अयमेव नमस्कारो दण्डादिप्रति नामभि । 

प्राम इति विज्ञय स पूं प्रत्तिपादित ॥१४ 

जो अपने दोनोक्रोको प्ररत करके अर जोड करनिर 
क्रिरी प्रकार मे अपने शिरसे लगाकर हौ नमत्कार किया बताह भौर 
जिसमे पुटमो ओर मस्तक को भूमिमेस्प्रश नही करकः ही किया जता 
है बह नमस्कार मधप करिका कहा जाया करता ॥८॥ यतीन 
नरह्‌ के नमस्कार कायासे क्रियं जाने वलि हीति । तथा जो नमह्कार 
शच तथा प्य कदा घटिन करके मिया जाताहै जोर भक्तिकौ 
आवनासे दोताहै वह दाचिक अर्पार्‌ वाणीवे द्वारा किय जनि बाला 
उत्तम श्रोणो का नमस्कार हात्ताहै क्षा जोपुराणामे कट हृएु भषवा 
येदोमे बे हए मश््रोके द्वारा समस्कार कथि जाया कर्ता ह बह सदा 
ही षाणी दास किया भा मध्यम कोटि का नमस्कार होत्ता दै ॥१० 
गौरजो मनुष्ये वाक्यवे ही द्रा सदा नमम्बार विमाजाताहै ह्‌ 
पुत्रो । वहवाणोमे हक्य हुरो षधमध्रोणौ वाला नमस्कार समक्षना 
चाप जो सभी नमस्वारोमं नीच गोटिका होता ॥११।। मनक 
द्वार भी किया हुमा नमस्कार उत्तम-मध्यम नौर नधम यतीन प्रकार 
काह गयाहै) जो मनक परणं तया सलग्नं करके विया जन्रे तथा 
आये मनमेषेवत खाना प्ररोही कौ जाव अथदामन को द्ष्टमतने 
मुर होविपा जायाक्ताह यतीन प्र्ारो वाला अयदि उत्तम, 
मध्यम धौर अधम मानस नमस्वार दोना है 1१२ इनततीनो प्रकार 
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के नमस्कारो मे कायिक अर्धात्‌ शरीरकेद्राराक्ियि जने बाला नमस्कार 
ही उत्तम होता है । कायिकं नमस्कासोमे टी देवगण नित्य प्रम प्रसन्न 
हभ। करते है ॥१३॥ यह्‌ ही नमस्कारजो दण्ड आदिकैद्वारा प्रति 
नामोसेपूवंमे प्रतिपादित क्रिया ग्याहैउसी कोप्रणामजाननलेना 
चाहिए ॥१४॥ 

नैवेचेन भवेत्‌ सर्वं नवेयेनागूत भवेत्‌ । 

धर्माविकाममोक्षाश्च नैवेचेयु प्रतिष्ठिता ॥१५ 

मर्वयन्नमय नित्यं नैवे्य सर्ववुष्टिदम्‌ 1 

ज्ञानदः कामदे पष्य सर्वभोग्यमय तथा 1१९ 

मनापि महादेव्यै नैवेद्य दातुमिच्छति 1 

यो नरो भव्तियुक्त. सन्‌ स दीर्घायुः सुखी भवेत्‌ ॥१७ 

महामाया सद। देवीमचंयिष्यामि भवितत । 

नानाविषटस्तु नैवेच॑रिति चिन्ताकुलस्तु य. । 

स सर्वकामान्‌ सम्प्राप्य मम लोके महीयते ॥१८ 

मनसापि च यो दद्याद्‌ दैव्यं भक्तचा। प्रदक्षिणम्‌ 1 

स दक्षिणे यमगृहे नरकाणि न पश्यति ।\१६ 

देवमानुपगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगा । 

नमस्कारेण तुष्यन्ति महात्मानः समन्तत. ॥२० 

नमस्कारेण लभते चतुर्वर्गं महामनि. 1 

सर्वते सर्वसिद्धचर्थं नततिरेव प्रशस्यते ॥२१ 


नैवे केद्वारा मभी कुछ होतार भौर नवेद्से अमृत होता 
है) धन्--यर्थ- कामे गौर मोक्षये चारो परम पुर्पाधं नेवेयो मेही 
प्रतिष्ठित रद्य करते ह 1 १५८ नेवेच नित्य ही समस्त यत्तौ से परिपू 
होता दै मौर यह्‌ नैवे सवदेवो कीतुष्टिके प्रदान क्रनेवालादहै। 
यट्‌र्मैवे्यन्लनेके देने वाला काम अर्थाद्‌ मनकी कामना का प्रदान 
करने वाला--तया पुष्यको देनेवाला एव सभो भोग्यो सेपरदिपषं 


४८० [ श्रेसिक। वरण 


हभा मरता है । १६। जा मनुष्य मटादवी बै तिय मनेबैद्रायाभी 
वेद के समर्पित करन की इच्छा किया वरता टै वह्‌ मानव भक्िभ 
युक्त हाता हा दीय भायु वाता मीर चृवी हजार 1 १७। जा 
मनुप्मे सदाहीमहामायादेवी की भकििसे घनेव प्रषारदर्तवेद्याष्र 
ह्यरा अना वूणा-देती चिन्ता सभावुतित रहा वर्ता ह वह्‌ रपी 
मनकी कामनाभीकी प्राति क्रे अन्तम मरेहीलोकम प्रतिप्िति 
हिमा करता है 1 4८1 जो पुरू मन मभौ दवौ लिय भिति भावरै 
प्रदक्षिणा देता है वह किर दक्षिण यय राजकौीपृदै मृ नभी भो नरक 
कोनदी देवा करता दै 1 १८६। नमण्कार का वहा भारी महृत्व होता 
ह। देव-मनुप्य-गन्थद, मश, रक्षस पनन गौर महान्‌ बाता वाति 
चायोहीभौरसे नमन्कार क्रमेति तुष्टं स्थाद्‌ असन हेमाक्तह। 
1२०1 महती म्नि वाला पु्प नमस्कार कद्ादा चारोवर्गों का 
साभि प्राप्त किमा कर्तार) सरी जगह सवकी मिद्धिके नियनमस्कार 
ही प्रस्त माना जाया करता है! अर्थात्‌ नमस्कार वा परता सवकी 
प्रापि के लिये परम उत्तम साधन माना गया रहै \२१॥ 

नत्या विजयते लोमान्नत्यायुरपि वधते } 

नमस्कारेण दीर्घायुरच्छिन्ना लभते प्रजा ॥२२ 

नमस्कुरु महदेष्यं प्रदक्षिणमथो कु्। 

नँवे्य दैदि नितरामिति यो भापते मुहू । 

सोऽपि कामानवाप्येह्‌ मम लोके प्रमोदते ।२३ 

विदधाति च नंवेद्य महादेभ्यं सुभषितिमन्‌ । 

दातु प्रति नर सोऽपि देकीलोकमवाप्ुयात्‌ ॥४ 

हति वा कथिता सम्यगुपचारस्तु योडश 1 

किम^यदरुचित बा तत्‌ कथयिष्यामि पृच्छनो ।१२५ 

नमस्क्पर से लोको पर सानव विजय रातत क्ति करताहै मौर 
नमरस्करारसेमयरुकौ भी वृद्धि दोती है-ननन करने से भनक दी 


फामाद्या कवत माहुष््यं व्येन | ५८१ 


सगर वात्ता होतादहै मौर नमस्तारसे अविन्दन मन्वतिक्ा लाभ 
भ्रापत कियाकरता हैजौ ङि सन्तनिमोका करम क्भौभी दुता नही 
दै । २२1 अतएव महादेवी के लिये नमस्त्रार करो यर धदक्षिण होकर 
ही नमस्कार कगे । ताप्वयं यहटैवि रेदी चो दक्षिण भागमे स्थिते 
परके ही नमस्कार करना चाद्पि। ज निरन्तर नैवे दोविए--यह्‌ 

हाकरनादटै मौर व,र-उार वोनतादटै वहं मानव भी अपने समस्त 
मनोरथोकी प्राप्ति करके मेरेद्टी लोकम यनन्दप्राल कर्ताहं । 
1२३१ नो गुदर भक्ति वाला प्प महा देदीके प्रति समप्ति करने 
केलिये नैवेयकये क्या करता टै वट मनूप्यभी देवीके नोक 
यन्तम प्राप्ति कियाकरताहै 1२४! दसतग्टमेआपदोनोकौ रने 
पोडन (गोनद) उपचार मो सम्यर्दनके इभा क्रत है दना दियहै। 
जोकि भनी भौतिके टोते ह अव आष दोनो कया सचक्रं 
अर्यात्‌ अन्यभ दोनो कया पना पमन्द करे दहै उमी मौ ववत 
दूणा ॥२५॥ 


9 


¶ कामाद्या कवच माहारम्य वर्णन ॥1 
कामाय्यायास्च माटृ्म्य शृणुते च वदामि वाम्‌ । 
साग तद्‌ सरहस्यं च व्यृणु वेनान भैरय ॥¶ 
एकदा गस्ेताग्रु दिप्णुविष्णुपरायणौ ॥ 
गच्छन्‌ देवी तु कामाद्या नोलस्यामाससाद ह ॥२ 
आमाय त मिरिशरेष्टमवन्नायम्‌ केणवः। 
गच्छ गच्छेनि गरड चोदयामास तं गनौ 1३ 
तं च देवी महामाया कामाया जगत प्रसूः । 
गर्टेन समं कृष्य स्तम्मयामात् योदमो ॥४ 
सतु गन्त महामाया-मायया परिमोटितः। 


४ [ कालिका वृराग 


न गन्तुमय वागन्तुमशकद्‌ वद्धवव्‌ स्थित ॥५ 

अशक्त गरुड दष्ट्वा गमने गसंडघ्वजः। 

्रुद्धस्त पर्वतश ष्ठमुतसारयितुमुद्त ॥६ 

तत कराभ्यात शैल क्रोडीकृत्य जगत्पति । 

अभूत्‌ क्षमश्चालयित्‌ मनागपि न केशव 1७ 

श्रौ भगवान्‌ ने कह्‌-अप दानो श्रवण कीजिए मै कामाख्या 
देवी के माहात्म्य का वणेन कलमा हे वताल । है भैरव । मद्धाके 
साहू उश रहस्यसे युक्त को नापदोनो सुनिए्‌ 1१} एक समयमे 
भगवान्‌ विष्णु पदापन मे शीघ्र हौ अपने वाहन गर्डकें द्वारा गमन 
करते हए नीत पवेत पर विराजमाना कामाष्या देवी के समीपमे प्रा 
हृएये 1२ उक्त परमश्रेष्ठ पव॑त पर पटैव कर उसका ज्ञान प्रात 
करके उन भगवान्‌ केशवन गस्डको गमन करने की ग्तिमे"चलो- 
अलो" इस प्रकारसेर्प्रेरित फियाथा ।३। समस्त जगता को समूलन्न 
करन वाली महूःमाया कामाख्या देवी ने उन भगवान्‌ श्रष्ृष्ण को गरड 
कै साथ आते हए जानकर अकाशमे दी स्तम्मित कर द्विया था ।४॥ 
व यहा पर गमन करनेके लिये सगुद्यतयक्किन्ु महामायाकी माया 
मेन परिमोहितदहोगयेथसरिवेनतौ आभे गमन करनेमे ओौरन 
वापि गमन करने मसमय इए ओरवृृद्ध कीही भांति वही पर 
स्थित रह गथथ ।५। भगवान्‌ गद्डध्वरजने गह्डकोगमनक्रनेम 
असमर्थं देवकर वे वहत क्र हृएये मौर उम शष्ठ पवेत को उप्ताहित 
करने के लिय सम्यत हृए ये । ६। इतके अनन्तर जगतो क स्वामी 
श्रीष्ृष्णने मपन करो बे द्वारा उतत पवतकोगोद मेनेलियाया 
किन्तु वे केशव प्रमु उतो थोडा-साभौ चालित करने मै सम्येनही 
हए ये भर्वाद्‌ तनिक भीन दिला सके यं ।७॥ 

त चिचालयिषु भेल कामाख्या त्रोधतत्‌परा 1 

सिद्धपूत्रेण वकुण्ठ ववन्ध गर्दन हि 


कामाख्या वंवच माहासम्य वणेन |] 1 >) 


ते वद्ध्वा सिद्धसूत्रेण ग्राहाग्रे लवणाणेवे1 

विक्षेप हेलया देवौ सक्षेपात्‌ प्रापतत्‌ तलम्‌ ॥६ 

त सागरतल प्राप्त पुनरेव स्वमायया। 

यन्द्रथित्वा समानम्य गग्राहाव्धितन स्थितम्‌ ॥१० 

स प्रयतेन महता नोत्पतृति कतु मिष्टवान्‌ 1 

महायलन श्रवुर्वाि दुनरन्मज्जने हरि ।११ 

तस्यासार प्रसार च कामाघ्या प्रनिपेघयेत्‌ । 

ज्ञानोद्गमनमयप्यस्य सा देवा मतिपेधयेत्‌ ॥१२ 

नत प्रज्ञानरहिते प्रसारासारवमित । 

गरुडेन सम तोयतते शीर्णमभूच्चिरम्‌ ॥१३ 

मा्गमाणस्तु ते स्रष्टा स्रागरान्नरसत्यियम्‌ ) 

ह्रिमासादामाम विशीर्णे प्राकृत यथा 1१४ 

जिम समय मउस पर्वता बालिति षरनेकरी दृच्छां ओष 
प्रयत्न करते हुए नेशव भगवान्‌ जोदेाया तो महादेवी कामाद्या 
यून हो क्रोधित हुईं षो मौर उमदेवीने सिद्ध सूत्रके द्वारा भगवाम्‌ 
चैशृण्ठनाय को यरुड बे सान बाध दियाया 161 उनको सिद्धू 
वाध फरःप्राहाग्र शार ममृद्रमदेवीने हवा हीते उनको प्रप्त कष 
दिपायाभौरवेमभपण करने तलमे प्रपतितो गये १६। 
सागरे तवेमे प्राप्त हृएु उन भगवान्‌ करणव कयौकिर भी भपनी 
मायासि ममित करके फिर वहा पर ममाक्रानते हकर सागरनेततेम 
स्विन्‌ हए उनत्रो प्रण कर विवा या ।१०। उन केशव प्रमु नेवदा 
भारी प्रयल्न किमाषा। ममरके त्तरे उपरमो महान्‌ भ्रपल्न 
ष्रतेहृए भीरदेकिपुग उन्मन्जिनिहाजवे। दरिन मदग यल 
चिपाधाफि उन अपर ओर प्रघ्ार का उषदवनं रोक्दियाया। 
१११।१२। मक अनन्नर्वेप्रक्नानसरदिनिदहोगष्ये पठा मपार- 
भमारममर्पाह्‌ हिसने दूलनरभो गु्यद्दोगपदमोरबरष्टङेदही 


पथ [ शालिका पयण 


साधये चिरकाततव मागरमे जलकेततमही शीर्णं रहैये । १३॥ 
सृजन करन वाले ने उनकी जव वहन खोज वौ तो उना सागररकंतल 
म समवस्मित हए हरि को पाया थ। भीरवेदेन विद्यी्ेहा रहय नन 
कीर साधारण प्राणी होता है ॥१४॥ 

तमामाय् सत्यं तु चप्या लोवपितामह्‌ । 

हस्ताभ्या त समादाय वोल्स्लावयितुमिष्टवान्‌ १५ 

तमप्प्नावयितु शक्तो नाभल्लोकपितामह ! 

स्वय च देवोमायाभिरवंद्ध सन्‌ वित्मयन स्थिन ॥१९ 

मागमाणास्तु ते सर्वे देवा शक्रपुरोगम। 1 

चिरेण चाथ कालेन समासे दुजलान्तरे ॥१७ 

तावासाद्य तत स्वे सुरा शद्रपुरोगमा । 

समृप्प्लावग्नितु यत्न चनूनणिक्नुवश्च ते ॥१८ 

तत सर्वेऽपि ते देवा मोहिता भायया भृशम्‌ । 

विधिविष्ण्‌ स्थिती यदवन तेदवन त तत्ते सस्थिता ॥१६ 

मागमाणौऽय तान्‌ सर्वान देवान देवगुरुस्त ~ । 

वृहस्पतिर्मेहादेव दिमवद्‌-खानुसस्थितम्‌ ॥२० 

समासाद्य स देवाना वृत्तान्त देवपूचित । 

पुष्टवान सादर सम्यक स्त्त्ना न्वा ययाविधि ॥२१ 

सजन करो वाते लोको कै पितामट ब्रह्माती न गट कै सिति 
उनकी प्राप्त करके उ्टोन जपन दोनाक्गाकद्।रा उपर सानेकीभी 
इच्छाकीथी 1१५। किन्तु लाका पे पितामह भी उनको उत्प्वावित 
करन मे रम्यं नहौहृए ये 1 ओौरस्वयभी देवी की मायास वदटोकर 
विस्मयक्रते द्ूएदी स्थित रह गयथ ।१६। फिर समस्त दवगण 
जिनम दद्ध सपर नायकये सवक्र शमे खोज करते हुए बहुन यधिक 
समथमे उम्होन मागर वे दूपित जस कै मध्य मडनदोनोनोप्राप्त 
तियाय नौर भिर सव द्द नादि दवोन उनको जल रो उपर लाने 


५ 


उपमास्य कवच बाहासम्य वर्णन | ४८५ 


का वडाभारी प्रयत्न क्रिया यावन्तुवे भो पसा नक्र मकध वर्थातु 
ऊपर उनकेले जनिम समं नटी हृ ये । १७१८ । इमे अनन्तर 
वे मय देवगण भी देवी डौ माया ने अत्यधिक मोहिनि रोगएु ये । जिस 
रीतिमे नवके तते म भगनन्‌ विप्पु ओर्‌ ब्रह्माजो न्वित उमी 
प्रकारमवेसंयभी वही पर म॒म्यितत रह्‌गएुय १६] उम समयमे 
देव गृ ्रृह्पति ने उन ग्यम खानि क्रत दृष वत ये भोर हिमाल 
फी शिदररथर त्रिराजमान मदरादेवजी दे समीपमप्टूनये। दैवोवे 
द्वारा परजिन महदिवनीने दैवा के मम्यर्णं वृत्तान उननेप्ृ्ायातव 
वेदै नादरवे साथ दैवयुर न उनका प्रणाम देर तथा स्तवन 
येया विधि करे व्दम्यतिजीने महादेवजी म निवेदन विया या॥ 
1२० --२१)। 

महादेव जगद्धाम यमतध्रशमकारण 1 

गन्तादीन्मार्गमाणौयट्‌ देवाम्त्वा समुपस्थित ॥२२ 

ब्रह्मा विष्णुश्च न ब्रह्मसदने नापि नाक्त । 

सस्विघी नापि कुत्रापि ज्ञावेते ह्यन्यदा यया ॥२३ 

तमिम सभय देव द्यिन्धि स्व देवदेवना । 

युपर तिष्ठन्न षम्माद्‌ वा तवा भूत्वा द्यवन्विना ॥>४ 

अनुयास्यामि तान्‌ मर्वानरपदेणान्‌ तव प्रमो 1 

तेषा मथित त्व कयय यदिते वनते दथ ॥२५ 

तस्य ततद्‌ वचन शरू. तदुदुदेणमट्‌ पून । 

तव्‌ सर्वमुकनवान्‌ वमं यथा वद्धाप्न मायम्रा 1२६ 

अवन्नात्ता महादेवी मदामाया सयन्मयी 1 

तेन तन्मायया वद्धो विष्णुन्तिप्टति मगरे ॥2७ 

न सा्गंमाणास्परिदणा ब्रह्माद्या मायया पुन । 

निवद्धा निकटे तस्य न्विताश्रात्यवमयना ।२८ 

देश्णुर न षटरा-रे मदादेव 1 आप्तो समस्त जन्ते 


कामाया कवच मासस्य वलन | ४८७ 


गतागतविहौनाश्च  जडवरञ्जानवभिता- 1 

किमर्थमभवन्‌ दैवास्तन्मे भापन्तु सम्प्रति १३३ 

तस्य तद्वचन श्रत्वा महादेवस्य केशव । 

शर्नर्भ्गमुवाचेद ब्रह्यादीनां पुरस्तदा ३४ 

यदि भाप भी उनकी ष्वोज क्रते टण्‌ वहाँप्र जति भौ 
मेरे विनो अकेले ही वरटा पर गमन क्रतेहै तो आपभी वर्हाषर ६ 
भाति बढह जिमि गीर फिर वामे अनेमे समर्यं नहु हो सेमे 
॥२६॥ इस क्ारणसतेरषे हीक्हांषर जानाहि जरहषर ५ 
प्रभूस्थिनर्ह। मषी ब्रह्मा गौर इन्द्र अदि उन सवका क्रम से मौचन| 
केरादरुमा॥\३०॥ इम प्रवारमे देवगुरु के माथ मिलक्ग वृपभध्वजः 
नेक्हाथा भोर फिर नहँ प्रदेवोके ममुदाय स्थितये वही प्ररे 
महेश्वर गयेये 11३१ ॥ वीं पर आकर महादेवजी ने भगवान्‌ विघ्ठु 
भोर ब्रह्माजी से तथा भन्य मव देवगणो ने वातचीत क्रे पूटाथाकि 
जाप सव यहाँ पर क्रिमलिये म्थिनहोरहेटहैँ।३२॥ पसवो 
गमन भौर आयमनने रहित होरे तथाएक् जट की भाोतिन्नान 
से वेजिते होर्है ह भाप सव एक्स किए हौ मयदहैर् 
देवगणौ { यह्‌ जव मूञ्ञे वतेलादइएु ॥ ३३॥ उन महादेवजी कै इस 
सथन का शवथ करक केशव भगवान्‌ नेधीरे सेब्रह्माभारिदेवो के 
मागे उस समयमे मदृद्रेदेजीते यह क्दा.था॥३४॥ 

नील्लकूटस्य शिलरादूध्वंभागेन गच्छता 

वियता गरुडस्येन मय! नीलो महागिरि ॥३५ 

धृतः करेण चोद्धतु गरुडागत्तिवारण । 

तत मांसा महामाया कामाष्या कामल्पिणी ५३६ 

योगनिद्रा स्वय धृत्वा चिक्षेपाम्पुधिपूप्करे 1 

ततोऽहं तलमासाय तौयराशेः सवाहनः +३७ 

पतितो निवसाम्यत्र चिरमन्धकसुदन । 

निषसामि चिर नाहमत्र सायरतोयके 11 दन 


{1 11 [ कालिका पराणे 


है तथा जमद्‌ के प्रममनेके कारण स्वल्प! ओदृन्रधादिदेवाकौ 
खोज करता हज ही इमः समय स आपडी सेवा मे उपस्थित दभा हूं ४ 
१२२) इमसमयमे ब्रह्माजी नौर विष्णु भगवान्‌ नतो ब्रह सदनं 
मेहैगौरनस्वगे मही पेक्टी परर भी समवस्यितनटी जने जति 
है । जपे अन्य समययाम्यानमेहोवेेस्ाभौनदीजानाजारहादै) 
हेदेव ' आपतोदेर्वोकेभीदेवदैँ। मेरेद्म महान्‌ मशयकराषेदन 
कौलिएु। वे इस समयमे कट परस्थितिषै, किमकारण सेस्यििदहो 
हेहै भौररेने किस प्रकार सेवे अवम्थिति हो रहे है ।२४॥ 
टि प्रमो! भव भापके "ही उपदेश मे उन सवके पं मनुगतः 
कणा । यदि आप>ेहूदपमे दयाहो तौ अव उन सबकी स्थितिके 
विषयमे पे वनताइए । २५। महादेवजी ने देवगुर कै उन वचनो का 
श्रवणः किया या भौर उनके उद्देशवन भी क्ञान प्राप्तकर लियाया) 
फिर महादेवजी त कहाधाजोकि कर्महूजाया भौर नि्प्रकारमे 


वे सरव मायाक्षेवद्ध हयेये य मभी दुष वतना दिया था ॥२६॥ 
महामाया जगन्मयी महादेवी को भौ अवज्ञात करादियाधा। इसी 


मगरणमे उसदेकीकीमाया सेवदर भगवान्‌ विष्णु सागरे जल 
मे स्थिनषहै 1२७1 उनकी खोज करते हुए देवगण ब्रह्मा आदि भन 
फिरमायामेवद हूए उनके ही समीप मे अत्यनन संयते होने हए स्थितः 
रते है 11२८।१ 

तास्तु मार्गयितु यासि यदिह्‌त्व मया विना) 

यद्धस्तयैव त्वे चापि नायातु भविता प्रभुः ॥।२९ 

तस्माद्‌ गच्छाम्य तत्र यत्रास्ते गरुडध्वज । 

ब्रह्य न्द्रा्यास्तथा गुप्तान्मोचयिप्ये च तान्‌ क्रमान्‌ ॥३० 

इदयुक्ह्वा गुरुणा साधं सम्भूय स कृपध्वजः 1 

देनोषा यत्र तिष्ठन्ति गतस्तत्र महेश्वरः ॥३९ 

तत्र गत्वा महादेवो विप्णुमाभाप्य वेधसम्‌ । 

सवस्तिन्‌ परिपप्रच्छ किमर्थं सस्थितास्त्विह्‌ 11३२ 


कामाया केवच माहात्म्य वर्णेन ] क्म 


गतागतविहीनाश्च  जडवज्तानवरिताः 1 

किम्ंम भवन्‌ दैवास्तन्मे भायन्तु सम्प्रति ॥३ ई 

तस्य तद्वचन श्‌ त्वा महादेवस्य केशव. । 

शनंर्भरगमूवाचेदं ब्रह्मादीनां _परस्तदा ३४ 

यदि याषभौ उनकी खोज क्म्तेषटृए्‌ वहांपर जतिर्हैभं 
मेरे विना अकेले टी वहाँ पर गमन क्रते तो आप मी वहाँ पर्‌ उम 
भाति बदहः जीये यौर फिरददौमे अनिमे ममयं नही ले सकी, 
॥२६॥ इसकारणसेर्प हौ वहां पर जानाहू जहां षर गस्द्ध्य 
प्रभू स्थिनह1 मषी ब्रह्मा भौर इन्दे जादि उन भवकाफ्रममे ट 
करादूगा। ३०॥ दन प्रारमे देवगुरुके माय मिलकर वृषभध्वन, 
नकाया गौर फिर जर प्रदेवो मभुदािस्थिनिये क्री प्रवे 
मटैश्ररगयेये ३१॥ वटौ पर जाकर महादेवनी ने भगवान्‌ विष्णु 
नौर ्रह्माजौ से तथा अन्य मव देव्णो ते कातचीत करे प्रष्ायानि 
बाप सवे यहां पर पिमे न्ितहो रट रहै ॥३२॥ भपसववौो 
गमन गौर आगमनम रहित हो रहे है तथा एक जड की भोतिन्ञान 
मे वित होर्हे है बाप सव णएनक्मि निए हो ग्यहैरेदै 
देवगणो ! यह व मृत्ने बतलाईइएु ॥ ३२५ उन महादेवजी के इम 
दचन का श्रवण करके कैरव भगवान्‌ नैधीरे सेब्रह्यामाददेवोबै 
अगि उम ममयमे मदादेवजीते यदे कदा.या॥३४॥ 

नीलकूटस्य शिख रदूध्वभागेन गच्छता । 

चियत्ता गरुडस्थेन मया नीलो महागिरिः ॥३५ 

धृत. करेण ओदवु गस्डापतिवारय 

त्र मांसा महामाथा कामाव्या कामरूपिणी ॥३६ 

योगनिद्रा स्वयं धृत्वा चिक्षेपाम्युधिपुप्करे 1 

ततोऽहं तलमासाद् तोयराशे. सवाहनः 11३७ 

पतितो निवह्ाम्यव चिरमन्धकंसूदन । 

निषमयामि चिर चाहम सागरहीयके 11८ 


भवन [ कालिभा पुराण 


नाद्यापि सा महामाया नुदते मा महेश्वर । 
सद्थमागता देवा ब्रहम द्राचा गमन्तत ॥३६ 
तेऽपि वद्धा महादेव्या मायापाशेन व॑ द्ृढातं । 
तस्मान्नो ह्यनेग्रहणोप्व नयेदार्नी शिवालये ४० 
ता चप्रसादयिष्याम मम्यगवन्धर्विहिसया 
हरेस्तदवचन श्च त्वा ह्यह च वरुणायुत ॥४१्‌ 
उवाच परमप्रीत्या दिधिविप्ण प्रति स्वयम्‌? 


ईशम वामपूर्वाया कवच सुमनोहरम्‌ ।४२ 
श्री भगनान्‌ न कहानी ङ्टके श्वर परमे ऊपर कतै 


भौर आश्नाशम गस्डकं दवारा गमन क्रते ट्‌ मन महान्‌ गिरि नील 
कोहाथसेपक्डलियाथा। नीर म उसो ऊपर उठाना चाह्नाथा 
क्योकि वह गरुड कौ गति का कारण कमे वाला था । व पर का? 
र्पो वाली उस महामाया कामस्या जोयोग निद्रा थी मक्का पकड 
वर्‌ मुयक्ो महासागरकेज्समे पक दिया धा) फ्रि ततम षट्व 
करज समुद्धका था लपने वाहूगके महिनि भिर गयाया। हि यश्धक 
कै सू्टनकरने वाते । मै वहत अधिकममयतेनिवा्त क्ररहाद्ू। म यहां 
परही इम महा मागरके जलमेही चिरालसे दही रहता ३५ - 
३८॥ हि महेश्वर । वह महामाया मेरे ऊपर दया नही कररहीदै भौर 
अभीतकभीर्ग वैसाहीहोरहा्ह। मेरेदी लिये सभीभओरसब्र्मा 
भादिक मव ममागत हृए ये । ३६ ॥ महादेवी ने हृठ से उन सबका 
भीमायाङ्े पाणस बद्धक्र दियाथा। इसकारणसे भाषहमारे 
उपर अमूप्रह कीजिए भौर जव आप मुल्लको शिवालयमे हीते चिण्‌ 
॥ ४०॥ अर रम लोग इम वन्धन दी पिेप दिसा से उस महादेवी 
करौ प्रसन करेग । भगवान्‌ हेरिके उस व्तनक्यो गुनकरर्पैक्स्णास 
युक्तो गयाथ भर्वात मृह्ले दयाम गयीग्ी ॥ ४१ । पिर्म परम 
प्रीति मे स्वय हौ ब्रह्माजी भौर भगवानु विष्णुम बोला या॥ नामदूर्वा 
श्री वा एक मुमनोटर कवच है ॥५४२॥ 


कामस्या क्च माहुत्म्यि वर्णन ] ; ~ 

यद्ध्वा शरीरे चाप्नाव्य पन्ाद्‌ गच्छन्तु ता प्रति। 

जह निवद्धकवेचम्तेनाह मायया त्विट्‌ ४३ 

न वद्धो मम ससर्गान्‌ तथा चेह्‌ दूरस्पति । 

तेन्माद्‌ यूय तु कवच यृणुध्व वचनान्मम 11४४ 

येन सौप्यात्‌ समुत्पत्य द्रक्याम परमेर्व्येम्‌ 1 

ॐ कामध्याकेवचस्य ऋपिद्रहृम्पति मून ॥४५ 

देवी कामेश्वरी तम्य जनुष्टुपूषछन्द ट्र तरते॥ 

चिनिग्रोग समर्वेसिद्धौत्त च ग्पृण्वन्तु देव्ता ॥५६ 

शिर कामेश्वरी देवी कामाय्था चुप मम। 

सारदा कर्णयुगन चिपुरावदने तवा ॥४० 

कण्ठे पातु महामाया हृदि कामेश्वरी पृन । 

कामाय्या जठरे पातु शारदामातु नाचित ।॥४८ 

त्रिपुरा पश्वयो पातु महामायातु मटने। 

गुदे कामेन्री पातु कामाश्योरद्धये तु माम्‌ 1४६ 

उमक्वनकोणरीरम वाँधत्र शौर भप्लाविन हीक्रर पीठे 
भेरी भर गमनेव्रे। म भी क्वच विहृएहूदमीक्ारणसं माया 
केष्रारायहौ पर उमरे द्ारामेरे नममेनेदी उृहस्पति को निबद्ध व्टी 
क्िपाययारै। वमङ्घार्णवे तुमलोगमेरेव्वनमे उय कवचका 
श्रवण कर लीजिए ५\ ४३--४६ १ जिसवे दारा गृष्ठवै साथभरतो 
भाति उपप्लुत होकर परमेश्वरो का दणि करेगे 1 च्छकामास्य कवचके 
ऋषि वदस्पति क्ट गये है ॥४५। उनकी देवी कामेण्वरो देवीहि तया 
छन्द अनुष्टुप्‌ होता है 1 उमा विनियोग मवी बिद्धिप्रेहोनाहै। हे 
देवतामो 1 उमव जाप थण कौजिए्‌ ॥४६॥ भिर तो कामिर्वरी देवो 
है मौर कामान्यामेरेनेयरहि! शारदा दोनो कागद तथा पिपुरोष्रवी 
मुख टै 1 ४७ ॥ ष्ठमं मरामोणा रक्षाक्ररे एर ददय प्र कमिषवरी 
रका षरे 1 कामाव्या नयरमे रहा क्रे गौर सन्द, गुह नाभिमे 


४६० [ कालिका पराण 


रता दरे । ४८। व्रिपृगा दोनो पाये रक्षा वरे। मेदनमे गहाप्राया 
ग्ध्षामेरे। गृदम फमेश्यरी ग्छाक्रे ओग बामाद्या युष्को दोनो 
उसभो मे रसिन करे ।४८६। 

जानुनौ शारदा पाच दिपुरा पातु जड.घयो-। 

म्रहामाया पादयगे नित्य रक्षत्‌ कामदा ॥५० 

केशे कदटेश्वरी पातु नासाया पात्‌ दीपिवा । 

भैरवी दन्तसघाते मातग्यवत्‌ चाद्धयो 11५१ 

वाहुवोर्मा ललिता पात पाण्णोग्न वनवामिनी 

विग्ध्यवासिन्यड. गपु श्रीकाभा नखकोिपु ॥५२ 

गोमक्पेष स्वेप गप्यकामा सदावत 1 

पादागुलिपार्णिभागे पातु मा भवनेश्वरी ॥५३ 

जिह्वाया पात मा सेत क कण्ठाश्यन्नरेऽवतु 1 

ल पातु चान्तरे वक्ष इ पातु जठरान्तरे ॥५४ 

सामीन्दु पातु मा वस्ताविन्दुविन्ढरन्तरेऽवतु । 

तकरारस्त्वचि मा पातु रकारोऽस्यिपु सवदा ॥५५ 

नकार मवंनाडीपु ईकार स्वंसन्धिपु । 

च्द्र स्नायुएु मा पात विन्दुमज्जायु सन्ततम्‌ ।\५६ 

दोनो धुटनो मे शारदा देवी रक्षा करे नौर च्िपुरा देवी दोनो 
मधोमरक्षाक्रे! दोनो पादोम महामाया रक्षा क्रे ओर कामदा 
नित्य ही रक्षा करे ॥५०॥ केम कोटेश्वरी रक्षा करे भौर नामिका 
मे दीका रक्षा क्रे । दातो के समृदायमे भैरवी रघाकरेतथा दोनी 
भद्धौ भर मातद्गी रक्षा करे 11 ५१॥ सतिता मेरी बाहूओमे रक्षा करे 
भौर दोनो पणियोँमे वनवासिनी रधा क्रे । अगुलियो भे विश्य 
बाधिनी देवी रला करे यौर नखा की क्रोटियोमेश्ची कामा रक्षाकरे। 
। ५२1 समस्त रोम कूपो मे सदा गुक्त कामा परित्राण क्रं रोक 
भरगूलियो मतया पास्निभात म मेरो भुवनेश्वरी रक्षा क्रे ।५३। 


कामाद्या द्वव माल्य वर्णन ] ४९१ 


जिह्दामेरेरीमेतर सावर तयाक्ण्डके धोने रक्षक) वक्ष 
म्बके मनरमेल राक्र यौरचजछरके अक्शम इ ग्माकरे। 
1 ५४। वस्नीवेमेरी मापरीन््ररकषाक्रे) विदुदे अरम द्व्दुग्षा 
क्रे । तकार मेरी पचाम रक्षाकरे 1 रक्छर मवद रस्ियःम रक्रा 
वरं 1 ५५। समण्स्त नादियोयम तकार गा वर ओर टकार वमी 
सम्धियो मप्र रहा वरे) स्तायुभाम मदा पदित्रण ब्रव्रेतया 
निरन्तर विष्दु मज्जायौ मे मरी रा करे ॥५६॥ 

पर्वस्या द्विणि चारनम्या दक्षिग नक्ते त्तवा। 

चाएणे चव वायव्या कौवेरे ह॒रमन्दिर्‌ ५७ 

त्तानि प्रत्येकनो देवा आरुह्यार्टहय तनुक्नषणान्‌ 1 

पपु सस्नु प्वेवत्‌ ते प्री्धिमपुम्तयातुनेम्‌ ॥५८ 

निसपपाम्नेया जम्नुतिम्मयाक्निप्टचतना । 

स्तुवन्त प्रम्तुवन्तश्च कामाय्यायोनिमण्डलम्‌ ५६ 

ततौ देवगुर्‌ नत्वा मा स्नृत्वा च मया पून । 

विपुष्टास्िदिव याता हृ्पो्पुत्लविलाचना (९० 

महटात्म्यभीटण देव्या कामास्यायास्तु भरव । 

यवेच चेश प्रोकन ने्वमासाद्य पूत्क ।६१ 

यथेष्टवबिनियोगेन तामामाय सुखौ भव । 

कामाग्यायश्च माहात्म्य तिमन्यन्‌ कययामि त ॥९र्‌ 

मस्या योनिशिवायोगात्लोहाया यान्ति स्वणताप्‌ । 

यद्योनिमण्डते स्नात्वा सङ्कत्‌ पीत्वा च मानव । 

नेहोत्पत्तिमवाप्नोति पर निर्वाणपराप्नुधात्‌ 1६३ 

पूर्वं दिणा म~ जाग्नयौ म-द्षिगिमतयानेच्छत म~-वाष्ण 
भे--वामनमे -वौयर म~-हूर मन्दिरमं प्रत्य म उनका दवो वतम्षण 
म आरोहण कर-करक पात क्ि धा--स्नान र्यिाया नौर पूवं 
हो भानि उष्डौन मनुन प्राति के प्राष्स स्मि धा ॥१७--५८ानपन 


धर्‌ { कालिका पुद्यणं 


नीरोग्रहोषर अर्थान्‌ परम स्वम्यदोते हण कहाँते गमनकरगयेथ 
अर परम विस्मयमे आद्रृप् चेनना वाते होगयये। यै सभी स्तवन 
षते हुण् तथा प्रस्तकनवरतदृद्‌ गययथेजोति कामाय्या दवी वे योनि 
मण्डनकौीस्तुष्तवग्तह्णही वहा गप्रमाण कर गयैये । भरद्‌ । टमक 
अनन्तर देव गुर कयै उहल प्रणाम त्रियाथा सौर मृकलत्रा मी ममि 
वादन कियाय भौरमेरी स्तुत्तिषो धी । फिरिदन उनवो विदा किया 
¡मौर व मव दवगणटप से विकसिते दरोक्त वाते हान हृष्‌ स्वर्येका 
चले गएये ।६०। है भरव । कामाद्या दवो काण्मादी माहात्म्य 
३ ओरदेवीकरा ववयभी इमी नरद्‌काहैजोक्टा गपा । भवटं 
पुन । तत्वको प्रास बरक गपने ममीषट कै यनुमार विनियोग क्रक 
उसके द्वारा उसकी प्राप्ति वरे युखीहोभो॥ यह्‌ कामाच्याका 
माहात्म्यदहै। अवं अन्य म च्या तुप्रवयौ वनन।ऊ।' ६१--६२॥ 
[जमकी योनि कै शिला वलस जायोमस तीह जदि धातुके सुवणं दहो 
जाया करती है। नो मानव इम क योन मण्डलम स्नान करं 
अआौर एक वार्‌ कर्तार मौर परम निर्वाणवो प्राप्त विपा वर्ता + 
॥। ६३॥1 


श 


॥ मतृका न्यास वर्णन ॥ 
मातरकान्यासमधुना णु वेताल भैरव 1 
तेन देवत्वमायाति नरोऽपि विदितेन वे ॥१ 
वाग ब्रह्माणीमुखा देव्यो मातृका परिकीतिता । 
तास्ता मन्त्राणि सर्वाणि व्यस्जनानि स्वरास्तथा ॥२ 
चन्ध्विन्दुप्रयु्तानि सवंकाम प्रदानि च । 
ऋषिस्तु मातृमःत्राणा ब्रह्य व परिकौतित ॥१ 


मात्रका न्यास वर्णन | धट 


४1 


ग्रोकनश्छन्दश्च गायत्री देवता च सरस्वती । 
शरीरगुद्धिमुन्ये तु स्वेकामाधमाधने॥् 
विनियोग समूदिष्टो मन्ताणा न्युनपुरणे । 

अकारेण सम सादिर्वर्गो य प्रथम स्मत ॥५ 
तेश्चन्द्विन्दुमयुवतंस्त तस्यैरक्षरैवेहि =” 

आकार च तथोच्चायं अगुष्ठाभ्या नमन्तेथा ।1६ 

प्रथम मातृकामन्त्रमगुष्टद्रयतो न्यसेत्‌ 1 

परे वगा स्वर्‌ साधयवान्य न्यासकमणि 11७ 

श्री भगवान्‌ न क्हा--है वताल भरव । नव तुम मातृका 


न्यासा श्रवण क्रा जिम्कै द्रारा मनुप्य भी क्विजानसे देवष्वका 
पराप्त वरर लिया करताहै।१)) वान्‌ नौरब्र्याणो प्रमुख जिनम्‌ 
एतौ दविधा मातृका प्रर कौत को गरी हं उनक प्रयोगत्रिय हृष्‌ 
मन्न भौर सवे व्यन्जनत्तथा स्वयोकौ नो चन््रविन्दु स समन्वित 
रै, समी कामनाओ के प्रदान करन बाले मका मन्त्रा का 
चपि ब्रह्माही वहुगय है ॥२॥३॥ इनका छन्द गायती कटा 
ग्या है मौर इनका देवता सरस्वती देवो दै! शरीर शुद्धि यख्य 
ममौर्‌ मवकामाय साधनम विनियोग ममुददए्‌ करिया मयादहैजा 
ण्न्यावी व्यूनताक पूरण करने मद्यताहै\ नकारक समकादिवग 
है जा प्रथम कहा गपा ।1५।५॥) वौ परस्िन चन्र विन्दुस 
युक्त उन अक्षरा सवाहिरि आकार का उमी भति उच्चारण वर 
तथा अमुष्ठाम नम --इमको कद करके सवस प्रयमटानमुष्ठोसे 
माका मन्तका व्यासकरना चरटिए 1 परमस्वरःक साथ दग अधवा 
जा अभ्य न्पाम्‌ कमं म ह्वे 11६॥७॥ 
ते सर्वे चन्द्रचिन्डुप्या युवता कायम्तु सर्चंत । 
म्वकारश्च वगेण दीकारान्तवेन तु॥८ 
तजन्योविन्यसेत्‌ सम्यक स्वाहा-तेन तु पूववत्‌ । 
हस्वोकारटवर्येण दीर्घोरान्तकेन तु 1।5 


भदथ [ कालिका पराय 


मध्यमायुगले सम्यग्वपडउन्तेन विन्यसेत्‌ । 
एका शादियवर्गन्तु रेका सन्तेन चैव हुम्‌ ॥१० 
न्यस्ेदनामिकायुगमे नियतं त्न भरव । 
ओकारादिपवर्ग तु ओौकारान्तमशेपत्तः ११ 
यौपडन्त कनिष्ठाया चिन्यसेत्‌ कायसिद्धये । 
अकारादियकारादिवर्गेण क्षान्तकेन तु ॥१२ 
अषत्यन्तेन चलयोविन्यसेव्‌ पाणिपृष्ठ्योः । 
वषट्कार दोपभागे मस्तन्यासे नियोजयेत्‌ ॥१३ 
हृदयादिषडद्धं पु पूर्ववत्‌ ऋमतो च्यसेत्‌ । 
अगुप्ठायुक्तवर्गस्तु क्रमात्‌ पड्गिस्तयाविध. 1१४ 


चे स्व चन्र विन्दुभो से युक्त सब भोरसेहीकले चाहे । 
दम्ब इकार से गौर दीधं ईकारान्त क वर्गे सेपुर्वेकी ही भाति जिसे 
स्वाहा अन्त मे होवे भौ भांति तजेनियो' मे विन्यास बरना चाहिए । 
एकार जिमके आदिमे होवे रेता वर्गेको गौररेकारास्तसे हमृफो 
भनाभिकार्मोकेजोदटेमेहै भैरव ! नियत सूपसे वहाँ षर न्या फ़रे। 
मौक्रार जिमके भादिमे हो देते षवे को ओर्‌ अशेवको मौकार्‌ भन्त 
वात्ता तया वौषट्‌ मन्त मे गकर क्यं कौ सिद्धिके निए कनिष्ठिका 
मेन्यमतकरनां ब्रादिए्‌। मकार ।अमके नादिमे होवे रेस यकारादिं 
वरगेप्ेमौरक्षके मन्ते व्तिस्े तभा दइ यन्त वाते वल्को पाणियौ 
के पृष्ठोमेन्यास करे। शेषभाग भ वपदटुकार्‌ अस्व न्याम प्रदना 
चादर । हदय भदिष्टंमद्धामे पूरवे वी हौ भातिक्रममेन्यास ब्ररे। 
अमृष्ट निनके मादिमे होवे पेते-उक्त व्थो्ेक्मते उषी प्रकारक 
मोरे करे ॥८--९१४ 


पुनस्तया पादजानुनक्यिहपेषु पाष्वंयोः । 
यरतौ ष विन्यसेन्मन््रान्‌ क्रमात्‌ पृवंवदशरै. ॥१५ 


मात्रका न्पास॒ बभैन ] भर्‌ 


बाह्वो. पाष्योस्तथा कट्या नाभौ च जठरे तथा । 

स्तनयोरपि विन्यास तथा पड्भिः समाचरेत्‌ ॥१६ 

वक्त्रे च चिवुके गण्डे कर्णयोश्च ललाटके । 

अंसे कक्षे च पडवरग पूर्ववन्न्यास्तमाचरेत्‌ ॥१७ 

रोमकूप ब्रह्मर्ध्रे गुदे जधायुगे तया। 

नवेषु परादपाष्ण्योश्च तया पूर्ववदाचरेत्‌ 1१८ 

एव तु मावृक्रान्यास य. दरर्पानरसत्तम. । 

स सतेयजपृजासु पूतो योग्यस्तु जायते ॥१६ 

नात" वरतर मन्व विंदते क्वचिदेव हि । 

यतुसर्वेकाद पुण्य चदुरवगप्रद परम्‌ ॥२० 

ग्देवता हृदि ध्यात्वा मूतिसरवाक्षरायि च । 

त्रिधा च मादरकामन्वेः सक्रमश्च पिवेज्जलम्‌ २१ 

फिर उसी प्रकार से पाद--जानु-सक्ि-गुय-मे भौर 
दोनो प्चोंमे तथा क्तामेपूवंकीही माति नक्षरोकेद्वाराक्रमसे 
मन्त्रोकाम्धासर करना ादिएु । १५। दोनो बाहृभो मे--दोनो हयो 
म--कूरिमे- नापि म--नटर मे--दोनो स्वनो म उषी प्रकारष्ठं मौ 
कद्र बिन्याम्र करा सप्राचरथ करे ) १६) मुप मे--चिनुक मे- मण्ड 
भ--दोनो कानो मे--नलार मे--दोनो अतो मे कक्षये पड्‌ वर्गो बे 
पूर्व काही भाति न्यस्त करना वाहिए्‌ । १७1 रोम कूप म-ब्रहम रन्ध्र 
म गृद मै--दोना जघाओमे -नवो म--दोनोहायो मसौरपादौ 
भर उषी क्वसे धरुदंकीदी ति समरदरण करना वारिद 1१८॥ इस 
रोतिस्रजा श्रेष्ठ मनुष्य मात्रका का न्याक्च क्रिया करताहै वह 
मस्त यज्ञ पूजाओ म पूत (पतिन्र) बौर योग्य हो जाया करता है । 
१९1 इसत पध्मश्वेष्ठ मन्न कदी पर भी विद्यमाननहीहै। जौ सव 
कमना का देने वाचा--पुष्यमय-- भौर परम चारौ वर्गो का प्रदान 
कटने बाला 1 २०१ वाष्ेवतता काय सेष्यान करके मोरे सव 
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अक्षरो की मूत्तियो का ध्यान त्रके तीन वारक्रम युक्त मात्रा मनना 
स अभिमन्त्रित कर जल का पान ऊरे ।२१।६ 
मवाम्मी षण्डितो धीमान्‌ जायते च वर्‌ कवि । 
चद्द्रविग्डुममा्यक्नान्‌ स्वरान्‌ पूर्वं पठेद्‌ बुध ॥२२ 
व्यङ्य तु सर्वणि केवलानि पेत्‌ तत्त \ 
अक्ारादिक्षका सन्तान्येव एवसैश्च पूरकं ॥२३ 
जल करप्ते मद्य परित्वाक्षरसख्यकम्‌ 1 
अभिमन्त्य तु तते तोय प्रथम पूरकं पिवेत्‌ २४ 
कुम्भकेन द्वितीय त तृतीयन्त्वय रेचकं । 
एव सत्‌ त्रिकार्‌ त पीवा सोय विचक्षण ।२५ 
दृढाद्ध पण्डितो भूयान्‌ पूुतरपौत्रसमन्विते । 
धिसन्ध्यमथ पत्वेव मातरुकामन्त्रमन्तितम्‌ )1२६ 
तोय कवित्वमाप्नोनि सर्ान्‌ काभस्तथेव च । 
सततत वुरुते यतु मातृकामन्तमन्तिनम्‌ ॥२७ 
तोयपान महाभाग पृरकुम्मकरचक । 
स सर्वकामान्‌ संप्राप्य पृत्रपौव्रसमृद्धिमानि ॥रे८ 


सातृका न्यास वर्णन | ४६४ 


वह्‌ कवित्व कोप्रप्तदहो जति टै तथाओ सभो छामोक्रो पपुका 
मन्व्रौमे मन्वत करके निरन्तर करता है । २७। हे मदाभाय ! पूरक 
कुम्भक रेका से जल वः 'पएन करता है वह्‌ समो कामना को 
श्रप्त्‌ करके पुव पौत्र--समृद्धि वातादय कतार ५२८॥ 

भूत्वा महाकविलेकि वलवान्‌ सत्पतिन्धम. 1 

स्वं वल्लमी भूत्वा चान्ते मोक्षमवान्नुयात्‌ (द 

राजानमथवा रायपुर भार्यामिवापि वा! 

चश्शीफगोति नचि रन्मावृकापन्नपानत. ॥३० 

न्थासक्रमे कम. नक्तो वगंक्म इहैव वु! 

अक्षराणां क्रमेणाथ तोयपनि समाचरत्‌ ॥३१ 

येये मन्त्रा देवतानामूुपोणामय रक्षताम्‌ । 

ते मन्त्रा मातृकामन्यं नित्यमेव प्रतिष्ठिता ।1दे२ 

सर्वमन्त्रमयशचाय  सववेदमयस्तथा । 

चतु्र्गप्रदस्चायं मादुकामन्वर उच्यते ॥1३६ 

इति ते कथित पत्र मातृकान्यासमद्‌भुतम्‌ । 

विमागमय मुद्राणां श्ण वेताल भैरव ॥३४ 

वहे सोक म महा कवि वधान्‌ ओौर मत्य विद्म वन्ता नया सर्वत्र 

येलम होकर भन्त मे मोक्ष प्रति किया करता है ॥ २६॥1 वह्‌ राजा-- 
राजदुवथौर प्रार्य चमे करयते) वेहशीन्रदही मात्रका 
मनत्रके पानसे वशे करवेतादह॥ ३०) न्यासक्रममे क्रमक्हा 
पपाहै। यहापरदी कमं फएमद्हागयाहै! बक्षसैके कमतैनल 
का पान करे ।३१। जो-जौ मन्प्रदेवोक ऋषियोक--राक्षमोकेर्हवे 
शवे पत्र माका मन्म नित्य दी प्रतिष्ठित ह 1 ३२॥ यहं मात्रका 
मन्थ सव भन्त्रो स त्यादेवासे परस्पूर्णं है । यह चलुर्वमप्रद यह मातृका 
मन्थ कहा जाता है।३३१ हे युत ! यह्‌ भद नुत म्तृका ग्याच दुमको वत्त 
दिया ६ै। वटे बेताल भरव ! मुद्रा का विभाग सुनो ।३५। 


ण्विन्‌ [ कामिका पराथ 


1 साकंण्डेय फयने 11 


दक्षरय तनया चाभूत्‌ मुरमिनमि मामत । 
गवा माता महाभागा मवंलोकोपकारिणी ॥१ 
तस्या तु तनया जज्ञे कश्यपात्‌ तु प्रजापतेः । 
नाम्ना सा रोहिणी णुध्रा सर्वयाभदुवा नृणाम्‌ ॥२ 
नस्या जनने शुन ेफान्मुनेरतिनपोधनान्‌ । 
कामधेनुरिति द्याता सवेलक्षएामता ॥३ 
सा सिताश्रशरतोकाशा चलुवेदचतुप्पदा । 
स्तर्न्तुमिर्धमविंकामभमवकारिणी ॥४ 
सासुवणंशरीरा तु कालेन महता सनी 1 
निर्भत यौवन प्राप काम्धेनर्मनोहरम्‌ ॥१५ 

ता चरन्ती मेसुपृष्टे चारल्पा सुलक्षणाम्‌ 1६ 
ददं सतु वेताल कामुकश्चाभ्यपयत्‌ ।+७ 


माकण्डेय महिने कहा--प्रजापति दक्षको पूत्री नामस 
सुरभि हृ थी । बह गोगो कौ मत्ता ौभौर वहे महाभागा सभी लोको 
के उपकार क्रमे वालीयौी ।१॥ प्रजापति कण्यपस उस्केञ्दरसे 
एक तन्याने जन्म प्रहेणक था। नामस वट्‌ रोहिणो थौ 1 वह्‌ 
श्रा ओर मनुसो क मम्पू्णं कामनाञोका दोहन करन बालीधो। 
1 २। उसमे अतीव तपोधन शुन शेफ पुनन स जिने जम प्राप्त किया 
था व्ह समन्त सुलक्षणोस युक्त कामयेनु--इस नाम सप्रब्यात हू 
थी 1३1 वह सितमेषकेसट्श घो ओर्‌ चारो वेदोके चरणो वाली 
थी । चठे अपने घारोस्तनोवे द्वारा धर्म--अथं जर कामो के प्रसव 
करने वाती थी 1४। सुक्यंके ममान शरीर वाली च्छक्रामधेनुने 
जो सतौ थौ--वहृत कालके होन पर निर्मल मौर परम मनोहर यौवन 
कोप्राप्तक्यिया ।५। मेर पर्वतके पृष्ठ भाग पर मनञ्घरणकपती 
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हृह--चार्‌ स्वस्य वायी-मुन्दर सक्षणो व समन्वित उमको वेनालने 
देषा था मौर वह्‌ उमतरा मौन्द्यं देर नोमृष्हो ग्या घा अर्थान्‌ 
वेनालके हृदय मे काम वामना मगुलन्न हो ग वौ ॥६।७॥ 
त कामुकं चर वेताल विद्विव्वा कामधेनुका । 
पथरुधमति स्वय मजे त पुथ शणभूदभत ।।८ 
मोद नस्या परममामोद शद्ुरात्मज. 
माचापि परमा त्तन्मिन्‌ मुदमापात्तिहपिता ॥६ 
तयोः प्रवृत्ते मुरते तम्या गर्मोऽभवत्‌ तद्रा 1 
काले प्राप्ते तु मपवे कामधेनुमंह्‌वृपम्‌ ॥१९ 
सोऽचिरणेव कानिन मुहा वृपभोऽभवत्‌ । 
मटाकेगुदमयवनश्चादेशयृद्धममन्वितः ॥११ 
उत्दिप्य विचनन्‌-कर्णयुगलो दी्घ॑वालधि । 
कवुदेन च श्ृद्धाभ्या कर्णाभ्या मपतसिताश्रवत्‌ ॥१२ 
विचनन्‌ देहर देवं शद्ध रिव स्िताचल । 
वेतानस्त्वकयेत्‌ तम्य नाम द्ध इति दविजाः ॥॥१३ 
मतुग्यृद्धो जानती ममाराधयदीश्वरम्‌ 1 


पि तुष्टो वर नस्मं ददराविष्ट हर प्रमु ॥१४ 
उम कामधनुन उसचेनान को कामुकः जान कर्‌ उमने पु धम्म 


मेम्बयटी उन चद्रगेयर ने पुव पा स्वय ही सवन चियाया ॥८५॥ 
खे भगवान्‌ षद्भुरके पृच्रने उम काम्धेनृमे परम मानन्दको प्रण्नि 
षौ यौ भौर उमने भो उसमे बमन्दक्षो प्रात वफ वटू टी हित हई 
भो 1121 उन दोनो मे परत क्रोडा बे श्रवृत्तहो जाने पर उमम उम 
भमयद्ने भं स्थिन दो गयाधा। जरे प्रव कान प्राप्त टेभात्तो उम 
समयमे नमने महटादृपमयो प्रमूत वियापा 1१०1 वहयोडेटौ स्मय 
मे मुमहानू वृषभ दहो गयाया। उमुके वरून वहा वबुद्‌ धार्‌ मन्दर 
म्यो म वह पृक्त दा १९१ उत्ेपय रररे दिघनिव दोनो कनो 
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बाला यार्जर बहत लम्बौ उसकी पुटौ व्ह ककुदम-र्मीगोमं 
ओरक्षानासे सितथध्रवे ही समान था ॥१२।॥ विचलनं कर्त हुये 
उमेग्यृद्धौमेसितानलकी > भ्रातिदेवाकेद्रायावहन्पाग्याधा) 
वेतात ने उमका नामह द्विजो । गृङ्ग--यटी रक्वा धा 1 १३। वह 
शरु. बहत ज्ञानवान्‌ धा ओर उसने ई्वर की समाराधनाकी थी 1 वह्‌ 
भगवान्‌ शम्भू भी उत्त पर परमतुष्ट हो गये थे ओर उसने रको 
भभीषट वरदन दिया या एच्था 

तमेव वाहन चक्रे कृत्वा देवतनु वृषम्‌ 1 

मुचिरायुश्च वनवान पृथिवीधारण क्षम ॥१५ 

शद्धो नाम महातेजा कतु सोऽप्यभवव प्रभो । 

श्यद्धो भत्वा मतो यस्मण्च्छद्भरस्य मदात्मन ॥१६ 

अत शुद्ध इति स्यातिमथे पाह महेश्वर } 

सतुष्णद्धौ महादेवे ध्यानासवते कवचिन्‌ क्वचिन्‌ 1१७ 

वरणस्य गृह गत्वा सुरभेस्तनयस्तु या › 

रूपयौवनसम्पर ना भेजऽ् सुरतेन ता ॥ १८ 

वर्णस्य शरृहे गाव सवलक्षणक्षयुना । 

तिष्ठन्ति सतत विप्रास्तायु तासु सुना पुन ॥१६ 

वह्वधस्तु च समृत्प-नास्तपः शरुतिप्रदूतिभि ! 

मयं जगदिद च्याप्त तेभ्यो यज्ञ प्रवतते ॥२ 

आज्यन देव स्तुप्यत यज्ञा जाज्य प्रतिष्टिता । 

यञाधानमिदं सर्वं जगतत स्थावरजङ्गमम्‌ २१ 

भगवान्‌ हर ने उग वृपक्ो देष शरीर वाला बनाकर उसका 
ही भषना वाहनं यना ग्या था वह वते वर्ता भीर चिरायधा 
हा पृच्दी बे धारण करत म समयं धा ॥१५। भ द् महान्‌ तैज वाला 
चामौरवदप्रमूवाबेतुभीले म्याचा) केयोकि ग्रङ्दवरदह्‌ 
मदान्‌ भाग्मा वत्ति भगवान्‌ शद्धरङ्ा व्यार गयाघषा | जतद्व 
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रहा ष्ररतादै ।२२। वे मव गौणे वेनालवै वशमेदीहोने वानीर 
ओर सदा सयकी प्रिय होती है । जो महात्मा वेताल के इम चरित्र का 
निस्य श्रवण क्रिया करता है जौर इनन वजो सजन्मवो सुनतादहैवह 
सवं मूवी भौर वलवान्‌ हृभा क्ल्ताहै। उस पृस्पकीनतो गौव नष्ट 
होती दहै भौर न कभी विभवदही विनष्ट भा करते है । २३।२४॥। उम 
परस्प को भूत-पिशाच आदि भी कभी तही देखा क्रते ह । वेत्ता स्वय 
ही उनकी निरन्तरे र्ता कै कम का समाचरण व्या करताहै ।२५। 
हि विप्रो । यहर्मैने आपको बतला दिया दै जिम तरह ने वेताल मौर 
भैरव दोनोने जन्भल्ियायाओग पूव्रोकौ जनप ब्रह करावा या। 
अव तो मापके सभी सशय विच्छिन्न हौ गये होगे । २६। जिसतरट 
स कालिका देवी ने शकर मोहित क्नियाघाओौर जंसे शरीरके अर्धम्‌ 
उत्पन्न हु थी ओर भगवान्‌ शम्भू ने जेमे-तैसे किया था-- यदं सब कहं 
दिया है ।२७\ जो मनुव्य कालिका प्र लिये "आपदो मम्करार है-- 
फसा स्वय कहता है उस पष्प के हायमे ही मृक्ति तो स्थित रहा करती 
है ओौर तीनौ का अर्थात्‌ घर्म--यथं -- कामना वगं मृक्तिकेही वणे 
रहते वाला इतका अनुगामी हसा करतां दै । २६ ॥ 

इति व कथित पुण्य पुराण वालिकाष्टवयम्‌ । 

मन्वरयन््रमय शुद्धकज्ञानद कामद परम्‌ ॥२६ 

इति गृह्यतम लो वेदेए च तथा द्विजा । 

देवगन्धर्वसिद्धाद्च स्पृहणोयमिद सदा ॥३० 

अधीत च श्रत मत्तो व्षिष्ठेन महात्मना। 

दद पुराणममूतं वालिकाहवयमृत्तमम्‌ ॥२१ 

तेन मुप्तमिद स्वं कामसपे सुरालये । 

तमिदानी समाख्यात व्यकनो्कत्य मटपंय ॥२२ 

युप्मामिरपि नो देम गोप्य लोकेषु सवेदा । 

सढाय चलचित्ताय नास्तिकायाजितात्मने 11३३ 
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भव्त्िशवद्धाविहीनाय न दातव्य कदाचन 1 

इद सहृद्‌ पठद्‌ यस्तु पुराण कालिकाट्वेयम्‌ 1३४ 

से कामानपिलान्‌ प्राप्य ग्रपऽमूतमवाप्नुयाद्‌ 1 

मन्दिरे बिखित यस्य पुराणमिदमृत्तमम्‌ 1३५ 

सदा त्तिष्ठति ना तस्य विध्न सनायते द्विया 1 

योभ्धीतेऽह॒"्यह"यत्तद गृह्य त^मिद परम्‌ ॥३९ 

अधीता मकेला वेदास्तनेह्‌ द्विजसत्तमा । 

तस्मान्नवाधिकोऽन्योऽस्ति दृतक्ृत्या विचक्षण ॥1३७ 

यह इस रीति स प्रम पुण्यमय कालिका नाम वाला पुराण 
अपकरो वणित क्रे सुना दियाहै। जो मनामौर यत्रासे परिपूर्ण 
है-द- जनका देन गला-- कामकामो का दाता परम थेषठहै 
1 २६। हे द्िजग्णो । सह्‌ लोक मयीरवेदोमेभी परम गोपनीयहै। 
इसे सिय दव~--ग ध्‌ भौर सिद्ध यादि घभी सदा स्पृहा किया करत 
1 ३०। इस परमोत्तम कालिका नामक पराणामूते को महात्मा वसिष्ट 
न मूषनेद्ीसुनाधा भौर अध्ययन द्याया ( ३१। यहभामरूप 
सुरालयम भी इषी कारणते गुप्त है। दै महषिगणो । उसके दसं 
ममयम प्रवर कर्वे हौ भना भाति अप्यरात किया है 1 ३२। गप 
सोगभी ्सप्रानदौ देव । यहे सवदा लोकाभ गौपनकरन बै याग्य 
है। ओ शठ हो--चस्वन वित्त वाला टौ--नास्तिके हो--अविनित 


मारमा हवाला हा-- भक्ति भौर श्रदधासे रहित होव उस इसे 
कभी भी नदो देना चादिए। जो एक वार भी इव कालिका 


नापक पुण का पाठ करना है वह भौ कामनाओौ कौ प्राप्त 
बृरके गेपम मभृतत्व र्यात्‌ दवत्व क्य भ्रात किया कर्ता है। जिस 
मादरम यद्‌ लिखः हभ उत्तम पुराण सदा स्थि रहता ह है द्विजौ 1 
उषा कभी विध्ननटी होता दै। जो इतो प्रति दिन इसा 
गाषनोय अध्ययन दस्ता है जा जि यहप्ररमत्तव्रदै। ह द्िगिग्रष्ठा। 


उस्ने पदु प्रदी सम्पून वदा का अध्वयन कर लिया है। श्सकार्ण 


५०१४ [ कनिका पुराण 


से इस्त अधिक अन्यवु्टभी नरीह । विचक्षण पुष्य मवे मध्ययन 
सेद्रत कृष्पो जाता है ॥३३-- २७, 

सुखी वल्लवत्लोके दीर्वा्रुरपि जायते १३८ 

यो लाकमीण सतत विभति य पालयत्यन्तकरस्तयान्ते । 

इद समस्त प्रममश्रम वा मदीयरूप च नमारम्तु तस्म ॥३६ 
प्रधानवुरयो यस्य व्रपस्चो यानिना हृदि 1 

य पुराणाधिपो विष्णु प्रसीदतुसव शिव ।४० 

यो हैनुर्ग्र एुष्प पुराण सनातिन दाश्वत ईषएवर पर । 
पराणङ्कृद वेदपुराणवेच प्रस्तौमि तन्नौमि पुराणशेषं ॥४१ 
इति सकतजगद्‌ विभत्ति यासा मधुस्पूमोहेकरी रमास्वल्प्र 1 
रमयत्चि च हर शिवास्वरूपा वितरतु वो विभव शुभानि माया ।४२्‌ 
ॐ इसके जध्ययन तथा घवण करन वाता पुरुप परम सुषी तथा 
लोकः म बलवान्‌ ओर दौ आयु वानए्भीदा नन्ता 1२८ नो 
निरतर लोक का विभरण विया नेरतादहै। जा पाल्लनकरताहै भौर 
मनम विना करने वालाहै। यह सम्पूण्रमया गभ्नमसंयुक्तदै 
मेही स्वष्टप है अतएव उश्के लिये नमस्कारै 1३६1 योगयोके 
हदय म जिका प्रपञ्च प्रधान पुष्प दहै --जो पुराणा का सधिष भग- 
यान्‌ ष्णु धीर वह्‌ भगवान्‌ शिव भाप सदरम ऊपर प्रसन्न होवें । ४० । 
्रोउग्र देतु है--पुराण पुरूपं ईै-गो शश्वत तथा मनत्तन पर 
श्वर दै--जोपुगणोका करन वाला यर वेदो दधा पुराणाकेद्ार 
जामनेके योग्य है उसपृराणशशेप केलियर्मे प्रस्तवन रताहं भौर 
नलिदादन करतां ॥४१। जो इस्त प्रकार सं समस्त जगत्‌ का विशेष 
स्पसभरणक्ियाक्रतीहै-जामधुरिपुकोभौ माह करदेन वाली 
है--जिसवा स्वस्थ रमा है मोर शिवा ब स्वल्पसे नो भगवान्‌ शद्ध 
य्न रमभ कराया क्स्तीहै वह मायायापक विभवक्ेमोौरणुभोको 


विततरित वरे ,1४२॥ 
1 कालिक पुराण ( द्ेतीय खण्ड } समाप्त ॥ 


